कग अफ़रनास्ये, प्फ प्रकाेवा, लप्र, परिनायेव 





त 
भरगति प्रकाशन 
मास्को 


श्रनुवादक . राजवल्लभ ग्रोञ्चा 
सम्पादकः नरेश वेदी 


81 ५१२५३९४६, क क, 01210082, चो, क, क्तम ९छ 
"060 प्^शपप्तठा0 (01314 > 


व 30८८९ ५0४ 


चिपय-सूची 


भूमिका श 


श्रष्याप १ व्ञानिके समाजवाद भरा उदय प्रौर विकाम 


१ वैज्ञानिक समाजवाद बे निवटतम पूर्ववत . 
क्लाद शरारी सेट-साइमन , चाल्सं पूसियि , रौबटं रोवे , 
इतिहास मे वेत्पतिक समाजवाद का स्यान 


२ समाजवाद था कट्पनां रे विज्ञान मे शू्यान्तरण! कालं मावस 
श्रौर डसि एनेत्स 

वैज्ञानिक समाजवाद वै दानिक श्रौर आर्थिक सिद्धान्त 

३ समाजवाद द्वारा पूजीवाद का स्यानग्रटण एेतिहासिद भ्रनिवायता है 
भौतिन उत्पादन ~ सामाजिक विकात का भ्राघार , पूजीवादी 
उल्पादन , पूजीवाद बा वृनियादी श्नन्तविरोध, मचदूर 
वर्म षा विश्व रेतिदासिव व्यार, मदुर वणे श्रौर 
क्न्य क्रातिकारी शक्ति, कातिकारी पार्टी की 
श्रावश्यक्ता 


४. लेनिनं दारा वैज्ञानिक समाजवाद का विवास 
साम्राज्यवाद ~ समाजवाद कमै पूर्ववेला , एक देश मे समाजकाद 
के विजयी होने की सभावना, क्रोतिकारी पाटीं कै सस्यापक , 
श्रक्तूवर च्रात्ति का सारतत्त्व श्रौर महत्त्व 


पृष्ट 


१५ 
१५ 


२४ 


२८ 


पे 


भ्रध्याय २. श्राघुनिव युग पूजीवाद से ममाजवाद कौ भ्रोरसप्रमणका 


युगदहै . न ५ द , 4४ 

१. श्राधुनिक युगका स्वरूप ध > = र, १७ 
मानवजात्ति के इतिहास मे एक मटान संपरा्तिपात 

२. विष्व पूजीवाद के श्राम सबट कौ तीद्रता . . . + + = द 


पूजीताद ते श्राम सरव्ट~फो शुरम्रात; ग्राम सक्ट या नया, 
तोसरा ˆ दौर ^-^" 


३. मुप्य त्रान्तिवारी णकिनियां , . . . „+ ..-. ७६ 


प्रध्याय ३. समाजवादी प्रणाली श्रौर विश्व विकास पर उसका प्रभाव ८० 


१ विश्वे समाजवादी प्रणाली ~ एव महान भ्रन्तर्टरीयं विरादरी .. ५८१ 
विश्व समाजवादी प्रणाली का उदय, नये प्रवारकै श्रन्तर्राग्यीय 
सम्बन्ध , समाजवादी सहयोग तथा पारस्परिक सहायता कैषूप 

२ विश्व के षटनास्म पर समाजवादी प्रणाली काप्रभाव . . . . ~ ६५ 
समाजवाद श्रौरः पूजीवाद के वीच श्रार्धिकं प्रतिद्रह्दिता; 
समाजवादी प्रणाली अन्तररष्टरीय मामलो मे निणयिव कार 


वनती जा रही दह 
प्रध्याय ४. मजदुर वर्गे का त्रान्तिकारी सघपं.....~~ =“ १० 
१. साघ्राज्यवाद~-श्क शोषपक समाज है. . - ^ ~~. १९५ 
२. वतमान मजदूर श्रान्दोलन के बुनियादी लक्षण „~~... ~ ११० 


देडताल; सधपं के ्रा्थिक श्रौर राजनीतिक कूपो का समन्वय; 
मदुर वर्गे उपनिवेणवाद का शत ; इजारेदारौ विरोधो सयुक्त 
मोर्चा ; रूट का उन्मूलन ~ मुख्य कार्यभार ; जनवाद के लिए 
सर्पं - समाजवाद के लिए सध्पं का श्रविच्छिन्नं श्रमण रै 


३. समाजवाद की श्रोरसक्रमणकेरूप .. +~... .. १२६ 
४ श्राज का विष्व कम्युनिस्ट श्रान्दोलन. ~ , ~ . ~ * - २२455 १३१ 
क्रान्तिकारी शक्तियो का हुरावेल ; रणनीति श्रौर कार्येनीति ; 

भ्राम नीति 


घेसय 


१ साप्राज्यवाद कै श्रौपनिवेशिक प्रणाली का विषटन 
राष्टीय मुक्ति श्रान्दोलन का म॑हृत्व 


इयाय ५. राष्टरीयं मुक्ति क्रान्तिया 


२ नवं उपनिवंशवाद वा यतरा 
साख्राज्यवाद कमा ग्राथिक तया राजनीत्तिव प्रसार , 
साग्राज्यवाद का विचारघारात्मक प्रसार, भ्रमरीकी साभ्नाज्यवाद 
सव उपनिवेशवाद का मुप्य श्राधार है 


३ राष्टरीय मुवित च्रान्ति का स्वरूप शरीर उसकी उस्रेख 
शमिनिया 
क्रान्ति का स्वर्प, रष्टरीय मुक्ति प्रान्ति कौ प्रर्वं शर्षितया, 
मजदूर वर्ग , दिसान समुद्य › रष्टय पूजीपति वग , दरमि- 
सानी प्रेणिया , राष्ट्रीय जनवादी बुद्धिजीवी 


४ श्राभ्िवि स्वाधोनता ~ क्रान्ति का मुख्य लक्ष्य 
च्रन्तिवरौ विवास की नयी श्रवस्या, रष्टरीपवेरण श्रौर 
श्रभेव्यवस्या वे राजकीय क्षेत्न की स्थापना, श्रौद्योगीकरण , 
षि सुधार, सामाजिक श्रा्यिव सुधास के लिए सथ 


४ राष्टरीय मुक्ति त्रान्ति का समाजदादी क्रात्ि मेसक्रमण 
साप्रोज्यवादी युग म पूजीवादी जनवादी क्रान्ति की 
विशेपताप्नो पर लेनिन कै विचार, लेनिन वा ्रान्तिकारी 
सक्रमण सिद्धान्त, राष्ट्रीय मुविति क्रान्ति ग्रौर पूजीवादी 
जनवाद क्रात्ति मे अन्तर 


६ विकास के दो रास्ते-पूजीवादी ओरौर गैसपूजीवादी 
जनका पूजीवाद को अस्वीकार करती षै , गैर पजीवादी विकास 
कौ एतिहासिक अनुभव गैर धूजीवादौ पथ, नवस्वतत्त देणा 
हारा समाजवाद का वरण , र पूजीवादी विकास मे सहायव 


परिस्थितिया = 
नान "छर मव्य 





७ वचिक्व॒ समाजवादी 
धार (9 


पेर्भ 


१४५ 


१४६ 


१५६ 


१६८ 


१७५ 


¶८्र्‌ 


१६३ 


भत्रिया श्रौर मान्तिपरणं सह-ग्रन्तित ¶१€० 
¶१ युद्धो वारे भाकंवादी-तेमिनवादौ दृष्टिकोण १६ 
युद्ध वे ” न्यायपणं तया भन्यावप्रुमं युद्ध 
शान्तिपरणं सहपरस्तित्व कौ सीति ~ २० 
लेनिन वरा शान्तिं सठ्-अस्तित्व क तिडन्त , शान्तिप्रमं सह- 
भ्रस्तित्व -वगे-सषपं का एकस्प, शानितपरणं सह-्स्तित् की 
प मे विचारारात्मक्‌ सघयं , निर्गस्त्ीकरय ; 
समाजवादी उपतन्धियो कौ (रा 
भ्रध्याय ७ समाज के श्रामूल भोर भरारम्मिम- कदम । 
पूजीवाद से कीश्रोरस काल. * २१६ 
१ सक्मणकाल की भ्रनिवायता २१६ 
र स्वहारा वग का ५ २१९ 
सर्वंहारा वं के प्रधिनायकलव कासारश्रीर कार्यभार 
का उच्चतर 
३ श्रा्थिक्‌ मुधार 4 २२४ 
समाजवादी # सत्रमण-काल वहृकषत्तीय 
भ्रयन्यवस्था , नई आर्थिक नीति; ङि क्षेत मे 
सहकारिता , समाजवादी श्रौयोगीकर 
निरवधि से योजनाबद्ध भर्न्यवस्या तकृ २५६३ 
पूजीवादी परधव्यवस्या का स्त स्मतं विकास ; 
विकासः का नियम सकरमण-काल का कार्यभार 
काजार पर्‌ नियत्रण 
५“ भातियो ङे सम्बन्धो मे प्ररिवत्तेन 
ई सार्टतिक 


७ विभिन्न देणो दै" समाजवाद की शरोर सव्रमण दै ग्राम नियम श्रौर तिष्ठ 
विक्षेप लक्षण २६० 
समाजवादी निर्माण दै श्राम नियम, विभिन्न देणे वैः 
समाजवाद कौ शरोर सक्रमण वे विशेष लक्षण 
प पूजीवाद से समाजवाद की शरोर सक्मण का काल श्रौर मैर-पूजीवादीः 


विकास २६७ 
श्रध्याय ८ समाजवाद -नये समाज की प्रथम श्रवस्या २७१ 
१ समाजवाद प्रर सम्मनिउम -नये समाज की दो श्रवस्याएु २७१ 
२ समाजवादी श्रथेव्यवस्था २७४ 


समाजवाद वा भौत्तिक श्रौरः सवनीक श्राघारः, उत्पाद के 
साधना का सार्वजनिक स्वामित्व, श्रम उत्पादिता मे सतत वृद्धि , 
सप्राजवाद् ये अन्तर्गत विररण , श्राधिकः सुधार 

3 समाजवादी समाज का वर्गाय ढाचा श्रौर राजनीतिक गठन २९५ 
चर्गीय उचा, जातीय सम्बन्ध, राजनीति गरन, 
कम्युनिस्ट पार्टी-जनना का हराव्ल 


४ समाजवादी सस्टृति ३१३ 
विज्ञान , समाजवादी कला, समाजवादी नैतिकता 

५ समाजवाद श्रौर व्यष्टि ३२७ 

श्रध्याय £. कम्युनिरम - नये समाज कौ उच्चतर श्रवस्या , „, ३३४ 

१ भावी समाज के मुख्य लक्षण ३३४ 


कभ्युनिदम वा भौत्तिक ्रौर तकनीकी श्राघार, हेरेव 
से उसकी यौग्यतानुसार , हरेक को उसकी प्रावश्यक्तानुसार , 
कम्युनिर्म श्रीर्‌ श्रम ›, समाज की सामाजिक एकरूपता , 
सावंजिनंक स्वश्ासन , कम्युनिर्म वे श्रन्त्गेत व्यष्टि 
२ समाजवाद से कम्युनिर्म कौ प्रर सक्रमण वे मुख्य लक्षण ३५० 
३ कम्युनिर्म बै विरोधियो का दिवालियापन ३५२ 
४ वेम्युनिरम ~ मानवजाति का णे 
शान्तिकासमाज, धम्‌का 
समानता का समाज ^ 





भूमिका 


स॒ समय उत्पादन, तकनीक श्रौर विज्ञान का विकास श्रभूतपूर्ं 
गतिसेहो रहा है। उनके विकास का स्तर इतना उचा है किः प्रृतिकौ 
शक्तियो पर श्रश्रुतपूवे नियत्रण स्थापित करके मानवजाति श्रपनी सभी 
भौतिकं प्रौर वौद्धिक आआवश्यकताभ्रो को पूरणतया पूरा करने की स्थितिमे 
श्रा गई दै । विशेपज्ञो ने हिसाव लगाया है करि यदि वर्तमान उत्पादन-क्षम- 
ताभ्नो तया वैज्ञानिक ग्रौर तकनीकी उपलन्धियो का सव वे हित मे समुचित 
उपयोग किया जाये, तो हमारी वदान्य धरतौ पर १० श्रव से श्रधिके 
लोग सुखपूर्वक रह सकते ह, जवक्रि इस समय तो दुनिया की ग्रावादी 
३ भ्रव से कोई वटूत ्रधिक नही है। 

तव॒ इस स्थिति का दायित्व विस पर टै कि पूजौवादी दुनियामेदस 
व्यक्तियो मे से वेवल एक कौ पर्याप्त भोजन सुलभ है श्रौर दुनिया पौ 
प्रायः म्राधी प्रौढ श्रावादी पट-लिख भी नही सक्ती? इसका दायित्व किस 
पर दै किं मुदरी भर लोगो के दितायं चलाये जानेवाले निरर्थक युद्धो मे 
भ्रपरिमिते रक्त वहाया जा चुका दहै श्रीर्‌ भ्राज भो बहायाजारहादहै; कि 
पृथ्वी पर विनाण का एक भयानकः परमाणविक बादल मडराया है, जो 
मानवजाति कै ऊपर श्रपनी काली छाया डाल र्हा है; कि विनाशकः 
सापनाभिकीम युद्ध कौ तेयारीमे भारी धनराशि एूकौजार्ही टै? प्रति 
की महानतम सृष्टि, मानव, जो प्रत्यत विविध सृजनात्मक गुणो से सुमम्पद्न 
है, क्यो दुनिया के प्रधिकाण भागमे न वेवत दन गुणो को प्रदर्शित क्ले 
कौ सभावनाम्नो से वचित रै, यत्कि णोपण तया सामाजिकः श्रन्याप से 
उत्पीडित एव दलित है, रोगम्स्त है श्रौर भृखो मर रहा है, वेदारी, 


६ 


गरीमी श्रीर वदती महगाई से सतप्त रटने कौ लाचार है > श्रपनी सभ्यता 
कौ डोग मारनेवाले कदं देशो मे काली चमडी मनुष्य कौ हीनता कौ चोतक 
स्यौ मानी जाती दै? इस्तका दायित्व वित्सि पर है कि मानवजाति का 
प्धिवाश भाग उपनिवेशवाद की जजीरो मे जकड हृघ्राथा श्रीर्‌ प्रज भी 
करोडो लोग उसके जुए तते कराह रहै है? 

इन सभौ वातो का दायित्व पूरी तरह से पूजीवाद कै ही ऊपर दै, 
जिसने धनी ओर निर्धन के वीच जमीन-प्रासमान का श्रन्तर षैदा कर 
द्या है रौर युद्ध, श्रौपनिवेरिक लूट श्रौर नसलवाद को श्रधिदृत नीति 
बना ह्या दहै! पूजीव्द ही चन्द इयारेदायो की स्वायपूतिं के लिए दुनिया 
केः विपुल भौतिक तया भानवीय साधनो का दुरुपयीग करता है। वह्‌ 
नेहनततकश स्ति कौ श्रवमा्नना क्ता है शीर धि्गाल तया तमसी की 
उपचन्धिपो का भ्रक्सर उसके विरुद्ध उपयोग करता दै। 

धरती की विपुल सपदा, वृहत उत्पादन-क्षमता ग्नौर ्राुनिकं विक्ञान 
तथा तकनीक कौ भव्य उपलब्धियो को सभी मनुप्यो के हित मे द्स्तेमाल करे के 
लिये सर्वप्रथम उचित सामाजिक परिस्थितिया बदा करना आवश्यक है। 
इसके लिये कुत्सित पूजीवादी प्रणालो का उन्मूलन श्रौर एेसे नये समाज 
की स्थापना घरूरौ है, जो सवसे दददर मनुष्य की नानारूप शअरभिरुचियो , 
गुणौ श्रौर ्रावश्यकतामनो काही ध्यान्‌ रखेगा, श्रपने सारे साधनो का 
इस्तेमाल लोगो के जीवनं रो सुखी तथा स्वतंत्र बनाने भ्रौरः रटून-खहन 
की सच्ची मानवीय परिस्थितियो को ैदा करने के लिये करेगा, मानवजाति 
कौ युद्ध कौ शराशका से सदा के लिये भविति देगा श्रौर सभी भौतिक 
एव मानवीय साधनो की बर्बादी त्तथा उनके दुस्पयोग कौ समाप्त 
करेणा। 

पेते नेये समरज फो समाजवादी सभाज कहा जता दै श्रौर इस समाज 
के विन्नान फौ ~ इसफे उद एवं विकास की वृनिमादौ श्रवस्या श्रौर 
उसके सूजन के तरीकों फे विज्ञान को ~ चैज्ञानिक प्षमाजयाद का सिद्धान्त 
कहते ह । सेय भे, वैन्नानिकः समाजवाद का सिद्धान्त हमारी इस म्रदुभूते 
दुनिया कै सभी लोभो के जीचन शौ सुखी एवं आनेन्दप्रद वनाने, 
मनुष्य को एोचण तथा उत्पीडन से मुक्त करे श्रौर उ्के सर्वतोमुखी 
विकास की सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितिषा वदा कने का विज्ञान दै। 

परन्तु समाजवाद के निर्माण तया मनुष्य कौ श्रगत्ति के लिए उपयुक्त 
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परिस्यित्तिया वैदा करने वै पदे पुनी सामाजिक व्यवस्यः - पूजीवाद ~ 
चा विनाश भ्रावप्यक है। इससे यह्‌ निषप्वेपं निकलता है नि ैलानिक 
समाजवाद के सिद्धान्त मे क्रान्तिकारी ब्ग से पूजीवादं कां विनाश श्रौर 
इसके साय मेहुनतकश मानव की मुक्ति के लिए पूवपिक्षित दशाएु पैदा 
क्ला-दोनो हौ वतै शामिल ह। वैजलानिक समाजवाद वा चिदान्त 
पूजीवाद मे निहित वस्तुगत नियमितताग्नो तथा भ्रतर्विरोधो बे कारण उसे 
विनाश की एतिहासिक अनिवायंता, उतकी जड काटनेवाली क्रान्तिकारी 
शक्तियो की क्रियाशीलता कौ प्रमाण्ति क्स्ता है भौर यह्‌ सिद्ध करता 
है कि पुराने, पूजीवादी समाज के उन्मूलन के लिए समाजवादी क्रान्ति ग्रौर 
सर्वहारा वर्गे का श्रधिनायक्त्व ग्रपरिदायं ह। 

यही विज्ञान प्रस्तुत पुस्तक का विषय है। 

विकसित पूजीवादी देशो बे मेदनतक्णो के लिए समाजवाद मात 
सभावनाए प्रस्तुत करता है, ग्योकि यह्‌ उन्द इनजारेदारी कै जए, वेकारी, 
भविप्य भे विश्वास के भ्रभाव ओर सम्भव त्ापनाभिकौम विनाशकारी 
मुद्धभे मृत्यु बै भय से मुक्त कर सक्ता है) कैवल समाजवाद वर्तमान 
भौतिक तया वौदिकं सस्ति कौ अ्रपार सम्पदा को मेहनतक्ण लोगो के 
लिए उपलब्ध करवा सक्ता है श्रीर शोपण से मुक्त लोगो मे सहयोग एव 
पारस्परिक सहायता के वास्तविक मानवीय सम्बन्धो को कामम करके उन्हे 
श्रपने समाज श्रौर श्रपनौ नियति का वास्तविक नियामक वना सक्ता है। 

समाजवाद उन राष्ट्रो कौ नियति बे लिएु विशेषकर महत्त्वपूणं है, 
जिन्द सराघ्नाज्यवाद ने पराधौन बना लिया था, पल्तु जौ श्रव॒ शपने 
भ्ार्थिक श्रौर साछ्छृत्तिक पिदडेपन को दुर करने के लिए ्रथक प्रयास कर 
रहै हं1 इन देशो के श्रधिकाधिक मेदनतकश श्रपने समाज कै भ्रामूल 
रूपान्तरण के सुगमतम रस्ते के रूप मे समाजवाद की श्रोर उन्मृख होते 
जा रदै्ह। 

क्या जिन देशो मे प्राक््‌-पूजीवादी उत्पादन सम्बन्ध श्रभो कायम ह, 
जहा बडे पैमाने का उद्योग विलकूल ही नदी दै या लगभग नही कै वरावेर 
है, जहर मदुर वग का ्रमाव रै, जिसका एेतिदासिक प्येय मानवजाति 
को मुक्त करक है, रौर जदा कौ ्रावादी लगभग पूय तरह से छोटे 
टोट किसानो श्रौर कवायतियो को है, क्या वहा पूजीवादी दौर से गुखरे 
विना समाजवाद का निर्माण करना सभव है? 
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समाधान कहा जा सव्रता है? वर्तमान युगम प्रगत्तिकौीषए्व ही दिशा 
श्रौर वह है समाजवाद की श्रार। 

समाजवाद कौ शरोर भ्रग्रसर होने के लिए वैज्ञानिक समाजवाद वै 
सिद्धान्ते वा भ्रध्ययन करना श्रावश्यक है-इस कारण प्नौर भो श्रधिककि 
समाजवाद श्रव येव विज्ञान श्रौर सिद्धान्त ही नही, वत्किं प्रत्यक्ष 
वास्तविकता है! 

सोविमत सघ मे समाजवाद वा निर्माण हो चुका दै श्रौर श्रन्य कई 
देशो मे जड पक्ड चुका ईै। इसी वारणं इस क्षेत मे उनफे सचित श्रनुभव 
पर दम॒ पुस्तक मे विषेप ध्यान दिया ग्यारह! इस श्रनुमव का श्रघ्यद्न 
समाजवादी पय पर भ्रम्रसर होनवाले रष्टरा के लिए वहत उपयौगी होमा 
श्रौर इससे उने सम्मुख प्रस्तुत गु जटिल समस्याग्रो के समाधान मे 
सहायता मिलैभी। विन्तु इससे उन्ह लाभ तभी हो सक्ता है जव वेदसे 
विवेवपूणं तया सुजनात्मक ठग से श्रषनार्येगे ्रौर श्रपने विकास की विशिष्ट 
परिस्थितियां को ध्यान मे रखेंगे । समाजवादी देशो के भ्रनुभव म वैनानिक 
समाजवाद वै बुनियादी क्रान्तिकारी सिदढान्तो कौ व्यावहारिकं रूप दिया 
गया है, परन्तु जसा दरि लेनिन नै लिखा है, यह्‌ स्मरण रखना जरूरीहै 
विः इन “बुनियादी चातिकारी सिद्धान्तो कौ विभिन देशा वौ विशिष्ट परि- 
स्थित्तिया कै श्रनुसार लना जरूरी है1“* 

समाजवाद मै सफलतापूर्वकं निर्माण के लिय वैज्ञानिक समाजवाद के 
बुनियादी सिद्धान्ता के प्रति निष्टा ग्रौरः प्रत्येक देश की विशिष्ट एेतिहासिक 
परिस्थितियो मे उनका युवितसगत उपयीग दोनो ग्रपरिहायं दै। 


*व्ला० इ० लेतिन, कम्युनिस्ट इटरनेशनल की तीतरी काग्रेस । 
एन जून कौ इतालवी र्न पर भायण। 


१३ 


श्रष्याय ९ 


वैत्ञानिक समाजवाद का उदय श्रौर विकास 


वैज्ञानिक समाजवाद का पूरेवर्ती काल्पनिक समाजवाद था} काल्पनिक 
समाजवाद वैज्ञानिक नही था, क्योकि वह्‌ सामाजिके विकास को नियति 
कस्नेवातने नियमा कैः सल्ला पर श्राधारितत नही था। फिर भी कात्पनिके 
समाजवाद मे वैज्ञानिक ज्ञान के एसे तत्त्व निहित ये, जिन्हे वैज्ञानिक 
समाजवाद बै प्रवत्तको ने मीमासपूर्वव ग्रहण श्रौर उपयोग किया 
धा। इसी कारण वज्ञानिव समाजवाद का श्रघ्ययन शुरू करने केः पहले, 
चाह सरपरी तौर प्र ही सदी, काल्पनिव समाजवाद बै बारेमे बुंख 
जान लेना आवश्यक है1 


१ वैज्ञानिक समाजवाद के निकटतम पू्ववर्ती 


१६बी -१्वी सदियो मे परिचिमी यूरोप के कई देशौ मे सामतवाद 
वा स्थान पूजीवाद ने ग्रहण किया) इससे उत्पादन, तकनीक ग्रौर प्राङ़तिक 
विज्ञान के तीव्र विकास षो प्रोत्साहन प्रप्त हृश्रा! दस्तकारो की 
कर्मणालाग्नो सथा मैनुफक्वर चा स्थान कैवटरियो, मिलतो रौर लानो 
ने म्रौर मनुष्य कौ पेशियौो, पानी तया हवा की ऊर्जा का स्थाच 
वापं श्रौर वाद मे बिजली कौ शक्तिशाली ऊर्जाने ले लिया) सपिक्षिक 
क्प से प्रत्यत प्रल्पकाल--दौ भ्रथवा तीन सदियो-कै भीतर ही पूजीवादी 
ग्यवस्या कै ध्न्तगत उत्पादन के विकास के क्षेत्र मे मानवजाति कै समस्त 
पूवत इतिहा की तुलना मे कही अधिक्‌ सपन किया मया1 परन्तु पूजीवाद 
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ने मेहनेतकश मानव की दशा को जत भौ वेहतर नही वनाया शोपण 
उतना ही नि्भेम त्था वर्वर रहा जितना दास-स्वामित्व तया सामती 
व्यवस्याग्नो के अरन्त्मेत था श्रौर इस कारण श्रौर भी प्रधिक कि सामतवाद 
कै अरवशेप वने रहं \ फलत जन श्रसतोप वदता गया तथा वरगै-तघयं तीव्र 
होता यया । इन सामाजिक परिवर्तन से समाज का वौदधिक जीवन प्रभावित 
हुए चिना नही सह सकता था । समाजवादौ सिद्धान्त प्रकाश मे अ्राये, जौ 
विद्यमान सामाजिक व्यवस्था बै खिलाफ जनता के विरोध कौ प्रभिव्यक्त 
करते थे। उनका मुख्य श्रन्तर्यं था मानवतावाद ~ मनुप्य के प्रति सम्मान 
श्रौर सुचिन्ता। 

काल्पनिक समाजवाद विकास की एक लम्यौ तया जटिल प्रतिया से 
होकर गुजरा। सवस पहने काल्पनिक समाजवादियो मे से एक ये श्रग्रेल 
राजनेता श्रौर दानिक टामस सूर ( १४७८१५३५) । वाद मे इतालवी 
ताम्माजो कम्पनेला ( १५६८१६३६), फ़ासीसी जान मेलियर (१७०६९- 
१७८५) तथाः फ़सुभ्रा बाव्योफ (१७६०-१७६७) श्रौर रूसी कान्तिकारी 
जनवादी अरलेक्सान्द्र हंजन ( १८१२१८७०) एव निकोलाई वेरनिशेव्स्की 
(१८२८१८८६) ने काल्पनिक समाजवाद के विचारो को विकसित किपरा। 

परन्तु वैज्ञानिक समाजवाद के प्रत्यक्ष पूरवेवर्ती थे पृ्वी सदी कै 
महान काल्पनिक समाजवादी सेट-साइमन , एूरियै भ्रौरः ्रोवेन । उन्दने धोधक 
वर्यो बै सिद्धान्तवारो बै विचारा को श्रस्वीकार क्रिया, जिनका मत था 
किं मानवजाति सदा परस्परविरोधी वर्गो मे, धनिका श्रौर निर्धनो भे, 
श्रम करणेवालो तथा श्रम न करनेवालौ मे विभाजित रहेगी श्रौर पूजीवाद 
सामाजिकं सगस्न का यपथासभव स्वे्छिष्ट सूप दै कात्पनिक 
समाजवादियौ का विचार था किं पूजीवाद का स्यान एक एसे समाज को 
ग्रहण करना चाहिए" जौ स्वा, प्रधिलाभ तथा मुनाफे को खत्म केरदेगा 
आर श्रम क मानवीयं जौवन का वुनियादी गुण वना देगा। तव लोगएक 
दरसरे कौ उत्पीडित करना वन्द कर देणे, वल्कि अकति परं प्रभुत्व स्योपित 
वरन तया वास्तविकं सामाजिक च्याय, सच्ची स्वतव्रतता श्रौर यथां 
समानता लागू करने के लिए एकजुट होगे । इससे मानवजाति की निरन्तर 
प्रगति सुनिश्चित होमौ । 

पट्तु भक्ष्यो सदी वै प्रारभ तकवे सर्वहारा वर्गं वैः त्रान्तिकारी सघर्षं 
सम्बन्धी वंज्ञानिक सिद्धान्त के उदूभव की परिस्वितिया परिपक्व नही हई 


१६ 


थी! खद पूजीवादी उत्पादन श्रमी कम विकसित हो पाया था, सर्वहारा 
नै श्रपने को एक वर्गे कै रूपमे सगटिति नही किया था, उस समय वह 
इतिहास मे श्रपनी भूमिका नटी स्मज्ञता था श्रौर किसी भौ प्रकार के 
शोपण श्रवा उत्पीडन से रहित नये, समाजवादी समाज कौ सिदिके 
तरीको तया उपायो को नही जन पायाथा। इसी कारण महान काल्पनिक 
समाजवादी भी भविष्य के सही रास्ते कौ नही समज्ञ सके श्रौर उनका 
समाजवाद एक सपना, कल्पना ही वना रहा। 
विख्याते फरासीसी कात्पनिक समाजवादी 
क्लाड शआआरी सेट-सादमन ( १७६०-१८२५) 
नै श्रपनी एक महानतम कृति - “0//110/15 
{111९/01725, 0141050/1141105 ९॥ 1/741151/1८/९5* (साहित्य, दर्शन म्रीर उद्योग के 
सम्बन्ध मे विचार )-का प्रारभ ही मानवजाति के ्रतीत मे किसी ^स्वणं 
युग” वरै श्रस्तित्व को श्रस्वीकार करते हुए किया । समाज के एसे पनगैठन 
के वाद ही मानवजाति का वास्तविक स्वणं युग भ्रायेगा, जिससे जनता के 
भारी बहुमत का भला होगा, उसका जीवन सुखी होगा तथा साय ही 
समाज के प्रत्येक सदस्य बे गुणो के विकास कै लिए सर्वाधिक श्रनुकूल 
परिस्थितिया पैदा होगी! 

सेट-साइमन कौ बृतियो मँ स्वत्वाधिकारियो के छोटे समूह द्वारा 
मेहनतक्श समुदाय का शोपण करनेवाले पूजीवादी समाज की श्रालोचना 
की गई थी। उनका मत था किं एेतिदासिक दृष्टि से पूजीवादौ समाज एक 
श्रस्थिर समाज है श्रौर मानवजाति का इतिहास इसी के साथ खम नही 
हो जायेगा 1 मानवजाति श्रभी समाज के दो बहुत ही भ्रसमान भागो मे 
विभाजन का भ्रत करेगी, जिस्म छोटा भाग वडे भाग का उत्पौडन करता 
है1 सवे वाद लोग रटति कौ शक्तियो फो काम में लाने के उदेश्य से 
भ्रपने को समानाधिकार प्राप्त नागरिको के समाज में सगठिति बेरेगे। 

यद्यपि सेट-सादइमन श्रौर उनदे श्रनेक प्रतुयायियो कै मत ने उस 
सामाजिक व्यवस्था का स्पष्ट चित्रे नही प्रस्तुत विया, जिसकी वे स्थापना 
करना चाहते थे, तथापि उसमे एक रसे समाज क स्थापना का विचार 
निदितत था, जिसमे प्रत्येक श्रपनी योग्यतानुसार काम करता रौर उसे ्रपने 
श्रमानुसार पगार मिलती । यह सिद्धान्त समाजवाद की वुनियाद वन गया! 
सेंट-साइमन का यहं विचार बहत ही महत्त्वपूर्णं था वि जिस समाज मँ 


वसाड प्रारी 
सेट-सादइमन 
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रोपण नही होगा, वह विज्ञान तया तकनीक के विकास को श्रवरद्ध 
करनेवाली सभी वाधाग्नो को दुर करे निमणि की श्रसीम शकितो क 
विकसित कर देगा ज्नौर अरति कौ प्रवल शक्तिया को मनुप्य कौ सेवामे 
सगा देगा । राजकीय मशीनरी को दमन भ्रौर जनता पर नियत्रण की 


सेट-सादमन ने लिखा कि यद्यपि मानवजात्ति परस्पर विनाशकारी सघर्पं 
मे श्रपनी काफी शयित नष्ट कर रही है, परन्तु प्रत्यत सम्य देश श्रभौ भी 


श्रहृति की शक्रितयो को नियतिते करने मे काम मे एकजुटहो जायें, तो वह 
भ्रौर भी ्रधिक उपलब्धिया हासिल कर सकती दै। उनके शिष्यौ का 
विचार था नि श्रा्धिक विकास के पलरवरूप विभिन देशौ के लोगौ के वीच 
श्रायिके सम्बन्धो का विस्तार होगा, एक एसी विश्व अर्थव्यवस्था श्रौर 
मेहनतक्श लोगो के विश्व सगखन कयै स्थापना होगी , जिससे सभी सामाजिक 
तथा राष्ट्रीय विरोधो का श्रत हो जायेगा शरीर सम्पूणं मानवजाति की प्रगति 
हो जायेगी । परन्तु, ्रपने गुरु की ही भाति सेट सामन 
वै श्रनुयायी भी मेहनतवश लोगो के रेते विश्व॒ सगठन को कायम 
करने मे सक्षम सामाजिक शक्तियो को तथा इसे गठन के श्राधारभूत 
सिद्धान्तो को नही समन्ञ सके! 
एक . भ्रन्य महान फरासौसौ काल्पनिक समाजवादी 
चल्सं एरियै ( १७७२१८३७) ने 
सामाजिक न्याय बै भ्रुलूप समाज के पूनरगेठन का प्रतिपादन क्रिया। 
उन्दने श्रपे समकालीन पूजीवादी समाज की क्डी श्रालोचना कौ । उन्होने 
निखा वि उत्पादन कय पूजीवादी प्रणाली बे अन्तत थम सवततर नही होता 
भ्रौर मद्र को इते श्रन्तिम नतीजो मे कोई अरभिरुचि नही होती । श्रम 
कौ प्रानन्दे तया धुख का स्रोत टोना चाहिए, निन्तु इसकी जगह यह 
पभिमाप प्रर वष्ट का कारण है। 
पूर्य न बताया तरि पूजीवाद कै भ्रन्तगत म वै श्रौजारा तथा पूजी 
का भ्रधिवाधिव स्बेन्रण होता जाता दै म्नीर इससे सम्भरणं समाज पर 


चात्सं एूरिये 
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मुदरी भर पूजीपतियो का नियदरण हो जाता है। पूजीवादी होड के 
फलस्वल्प इजारेदारी श्रस्तित्व मे अआ जाती है, चन्द स्वार्थी समाज कौ 
अधिकाधिक अ्रपने शिकजे मे चस लेते है श्रौर सामतवाद पुराने 
सामतवाद की अपेक्षा ्रपने वाणिज्यिक श्राधारे के कारण अधिक भयावह 
सामतवाद -के पून स्थापन का खतरा पैदा हौ जाता है। इसके साय ही 
कपि के क्षेत्रे मे तकनीक की उपलन्धिया तथा श्वम मे सहयोग का लाभ 
छोटे किसानो की पहुव के बाहर हीता है । एेसी दशा मे सामाजिक प्रगति एक 
प्रपच चन जाती है। धनी ओरौर श्रधिक धनवान होता ह जवकि मरीव जहा 
कै तहा बने रहते हैँ । दौलत वदती जाती है, परन्तु गरीवौ कम नही होती । 
मूनाफाखोर भ्रौर जालसाज सर्वाध्िपति वन जाते ह तया सारे साम्राज्यो की 
नकेल उनके हाथ मे श्रा जती है। 

धनी ग्रौर निर्धन वै वीच कौ खाई चौडी होती जाती है। वे युद्धकी 
स्थित्ति मे पहुच जाते ह । सावैजनिक हितो तथा निजी हितो मे टक्कर 
होती दै। वतमान सामाजिक प्रणाली का प्रथं एक के विष्ड सवका श्रौर 
सव के विस्ढ एक का युद्ध है) व्यक्ति सततं समष्टि का चिरोधी वना 
रहता है, दूसरो वे दुभग्यि भ्रौर यहा तके कि विनाश पर एक का सुख 
भ्राधारित होता 1 

पूजीवाद कौ वकालत करनेवाले पूजीवादी जनवाद के वास्तविक स्वरूप 
को छिपाने पै लिए जिन सूरी वातो का इस्तेमाल क्या करते ये, एसि 
ने उनका सफलतापूर्वक भण्डाफोड किया। यदि “सम्पूर्णे प्रभुत्वसम्पन्न '* 
जनता रोरी के भ्रधिकार तथा निर्वाहि-वेतनं से वचित है, तो कागज पर 
भ्रकिति श्रधिकार वैकार है 

श्रम' को णोपक समाजे मे जिसका प्रथं बेगार है~श्रानन्द मे, भावी 
समाज फ स्वतत्रे नागर्कि की एक श्रनिवार्यं श्रावश्यवता मे परिवर्तित 
करने कौ परिदाय जरूरत पर जोर देने का एूरियि षो ध्रधिक्तम धेय 
दिया जाना चाहिये! उन्दने श्रम वै पूजीवादी विभाजनक्यौ, जो व्यक्तिकयै 
शक्तिटीन शओ्रौर साधनदीनं वनाता है, श्रौर शहर तथा मावके म्रतर कै 
दूर करने बै साधनां एव तरीकौ को दूढने कौ भी कोशिश कौी। पर्त 
उन्दने जो प्रधन उखये थे, उनदे वहु ठीव उत्तर मही दे स्वै! फिर 
भौ उन्देनि फंलक्सो ( श्रम-समूटो) मे बाम रे एसे सगठ्न वे वारे मे 
कुट महत्वपूर्णं विचार व्यक्त विये, जो मनुष्य को सतोपदे प्रौर रसौ 


‰ १६ 


क 
हि. 


परिस्यितिया षदा करे, जिनमे सोप सदेव एक ही प्रकार का काम 
करने को विवश न हो, वस्कि श्रनी योग्यतानुसार यायं को चुन सके) 
पौलैवसो मे श्रम विभाजन कौ पुरानी प्रणाली को ग्रत फर दिया 
जाता। फलवत का प्रत्येकः सदस्य एक काम के याद दररा काम वरता 
भरौर भेहनतकशो बी विभिन्न टोलियौ मे भरतियौमिता हत्ती । श्रम सूजनात्मव- 
त्रिया वन जाता, जिसमे मनुष्य वा उत्साह प्रपने कौ प्रकट करता श्रीः 
सार्वजनिक हितो के साय निजी हित एकाकार हो जाते! 

विन्तु फ्रि ने पँर्लवसो मे पूजीपतियो को भी धामित किया या, 
जिन्हे जमोन तथा उपकरण खरीदने दे सिये भ्रपनौ पूजी लेकर भ्राना या। 
उन्हे उनकी पूजी प्रर ऊचा व्यान दिया जाता श्रौर न्द निशेपाधिकार 
भराप्त होते ( धनी श्रच्छा खाना खाते, श्रधिक श्राराम क्रते, कडा शारी- 
स्कि काम नही करते » चिकार करते, मच्ती मारते, भ्रादि)। कूरिये 
मह नही समक्न पाये कि उनम परिवत्पित समूहो मे वेरकरार श्रसमानता 
के फलस्वरूप भ्रनिवायंतः सामाजिक विरोध श्रौर कटु सषरपं॑षैदा 
होगे । 

फासीसी काल्पनिक समाजवादियो ने सामाजिक प्रगति का ठेसा सिद्धान्त 
विकसित किया था, जिसे सामाजिक विन्नान के इतिहास मे एक नये 
दौर का सूत्रपात हमरा! 
काल्पनिक समाजवाद ने इगर्तण्ड मे सामाजिक 
विज्ञान के विकास मे भीवदी भूमिका श्रदा की। 

प्च सदी के प्रथमाधं मे अत्रे मच्रर वं के सर्वाधिकं उत्तेखनीय 
प्रबोधका थे काल्पनिक समाजवादी रावं म्नोवेन (१७७१ - १८५८) । 
उनका विचार था कि ज्ञान के प्रकाश से श्रन्ततः लोग पूजीवादी प्रणाली 
के घोर वेतुकेपन श्मौर भ्रसगरतियो से लज्जित होगे तया मानवीय सुख के 
मामं मे श्रानेवाली बाधाम्नो को वे वदश्ति नही करेगे! 

भ्ौबेन निजी स्वामित्व क मटर विरोधी ये। परन्तु उन्होने इसकी 
भत्सना नैतिक दृष्टिकोण से इस श्राधार पर की थी कि यह मानवजाति 
द्वारा सेली गयी श्रनगिनत अ्रापदाग्रो तथा वदश्ति किये गये अपराधो का 
भरौर मानवजाति के इतिहासः के सभौ युगो मे युद्धो का कारणहै। 

निजी स्वामित्व का उन्मूलन करके श्रौर उत्पादन के सभी साधनो को 
सावजनिक सम्पत्ति मे वदलकर ~भ्र्थात्‌, साररूप मे समाजवादी समाज 


रोंबटं श्रोवेन 
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का निर्माण कके ~ मानवजाति सदा के तिये तुतां के मुख्य कारण रौर 
सामाजिकं जीवन को आक्रात करनेवाले छल श्रौर धोखाधडी वै श्रनत 
स्रोत का श्रत कर देगी रौर राजादौ से सास ले सकेगी। 

श्रोवेन मे समह लिया या कि उत्पीटित लोगो के बदते हुए रसतो 
तथा श्राक्रोश वै फलस्वरूप हिसात्मक क्रान्ति हो सक्ती दै श्रौरं उन्होने 
सुधारो कै जरिये इसे रोकना श्रावश्यक माना। उन्होने प्रपने समय के 
शासक हलको ~ ब्रिटिश ससद , यूरोप श्रौर ब्रमरीका की सरकारो , “पनित 
सश्रम “ -यूरोपौम सभ्राटो बै प्रतिक्रियावादी गुट, महारानी विक्टोरिया 
श्रोर सूस के सम्राट निकोलाई प्रथम -के सम्मुख इस प्रकारके सुधार रखे । 

श्नौवेन ने एकं श्रच्छा नमूना प्रस्तुत कर समाज को समक्ाने तथा 
पुनशिक्षित वे के लिए न्ये समाज कै बीजरूप मे कम्युनिस्ट वस्तियो 
को सगस्ति क्एे कौ योजना पेश की! उन्हौन श्रपनी योजनाग्नौ को 
व्यावहारिक शूप प्रदान करने की कोशिश की श्रौर श्रमरीका मे श्रपने धन 
से एव वस्ती कायम करने कवी कोशिश की, परन्तु इसपर चार साल 
खपाने के वाद वह्‌ पूर्णतया विफल रदे । उन्होने श्रपनी फैक्टरी मे काम करने 
कौ दशामे सुधार करनेकौ भी कोणिश की, कामे षटोको पम किया, 
श्रपने भखद्ररो की पगार वढाई, एक आदशं स्कूल खोला तया शिशु-सदन 
श्रौर किंडरगाटेन कायम किये श्रौर अस्पताल निधि स्थापित की । उन्होने वालको 
भौरक्िशोरो के काम वे घटो को परिसीमित करने के लिए वानून वनानि वैः 
निमित्त व्यापक सावेजनिक श्रान्दोललन भी शुरू किया था। 
माल्पनिकं समाजवादियो बो मुख्यत इसका 
श्रेय दिया जाना चादिएु तरि उन्होने पूजीवाद् 
यी गद्री आलोचना की, उसकी बुरादयो 
क्न पर्दाफाश किया तथा यह दिखाया कि वह्‌ श्रपने को लगातार मष्ट 
वरती जत्ता है प्रौर यह्‌ सिद्ध विपा विः उसका विनाश श्रौर एमे नये, 
समाजवादी समाजे द्वारा उसकी जगह लिया जाना श्रनिवार्यं है ।सामान्यतया , 
उन्दोनि निजी स्वामित्व (जिते उन्दने शोपण तया मेहनतक्शो पर थोप 
जानेवाले न्य कष्टो का मुख्यं कारण माना} बे उन्मूलन श्रौर जनताको 
सच्ची स्वतचता , समानता भ्रौर यन्धूत्व प्रदान करञेवालौ सामूहिक , सा्वे- 
जनिम स्वामित्व भौ प्रणाली मौ स्थापना पे साथ नये समाजं मै निर्माण 
कौ रम्बद्ध विया 


द्रतिहग् मे फाल्पनिक 
समाजवाद णय स्यान 


नष्‌ 


काल्पनिक समाजवादियो ने पूजीवाद के विरोध मे एक सये समाजः 
क्तो प्रस्तुत किया श्नौर भविष्य के इस समाज के कु लक्षणो 
कग पूर्वानुमान समानि मे सफलता प्राप्त की \ काल्पनिक समाजवादियो कौ 
कृतियो मे इस श्राय की गहरी मालवीय भावनाए निहित है कि मह नया 
समाज मनुष्यं के लिए" उसके गुणो तथा ्रृ्तियो वे विकास श्रौ उनमे 
सुधार वै लिए यथासभव सर्वाधिक गअरनुकूल परिस्थितियो को 
किमा । उन्दने मनुष्य " उसकी योग्यतात्रो तया अ्आवश्यकताग्नो, मनुष्य के 
मुख्य लक्षण श्रधिवार एव करतैव्य के सूप मे श्रम, उसको मानव की 
महत्वपू्ण्॑मावश्यकता श्रीर्‌ आनन्द वे सोत मे परिवर्तित कसले, 
मानसिकं तथा शारीरस्कि श्वम के अवसादकारो विरेधो, नगर तथा गाव 
के श्रन्तविरोधो श्रौर श्रम एवं जरूप्तो के श्रनुसार्‌ समवित वितरण वारे 
मे कद श्रच्छे विचार प्रस्तृत विए। 
वैक्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तको ने सामाजिक विकास की इन श्राव 
श्यकं तथा जटिल समरमा्नो के वारे भे काल्पनिक समाजवादियो के विचारो 
मा ऊचा मूल्याकन किया । १९ वी सदौ का काल्पनिकः समाजवाद मावसंवाद 
का एक विचारधारात्मकः स्नोत, वैज्ञानिक समाजवाद का निकटतम पूर्ववत 
या! 
वैज्ञानिक समाजवाद के एक प्रवत्तैक फरंडस्कि एगेल्छ ते लिवादिक्ि 
मानसं श्रोर उन्दने जो सिद्धात निरूपित क्रिया, वह “ सेट-सादमन , ¶ 
श्र श्रोवेन बै विचारे पर शराधारिति दै - जिन्द शमनी घारणापरो कौ सारी 
विलक्षणता श्मौर काल्पनिवता के बावजूद समी युगो 
स्थान प्राप्त दै श्नीर जिनकी 
लिया, निनकी सत्यता श्रव हम यैज्ञानि्व ठग 
की कृतियो 


दै। उन्दोनि मदान कात्यनिव समाजवादियो द्वास भ्रचास्ति पादी समता 
श्नौर श्राम त्याग बे विदन्त वो इ्नस्वीवार किया, 
चसे येः लिए उनवे दाया सुक्ञाय गए तरीका तया साधनो येः काल्पनिक 


~~ 
गद्रेडरिक एगेल्स ग्जमनी मे विसान युद्ध" की भूमिका का पूरय 1 


२२ 


तथा अव्यावटारिक चरित्र से सहमति प्रकट की! काल्पनिक समाजवादियो 
ने पूजीपत्तियो श्रौर सर्वहारग्रौ के वर्गगत हितो मे गहन विरीधवेतो 
श्रनुभवे करिया, परन्तु सर्वहारं वर्णं की सक्रिय एतिहासिक कारवाई कले 
क्तौ क्षमता को अस्वीकार विया श्रौर उसे उच्च कम्युनिस्ट ध्येमो कौ प्राप्त 
करने योग्य एतिहासिक विति नही माना। करई काल्पनिक समाजवादी वगै- 
सधपे तया क्रान्ति के विचाफये श्रौर न केवल क्रान्तिवारी ही, बल्कि 
सामान्यत्तया बिसी भी राजनीतिक कारवाई के विरुद थे 

उनमे से वहूतेरो ने सुधाये वै जरिये, समाज वै पृनगेठन के लिए 
अमूत सौजनाए प्रस्तुत करवै , अव्यावहारिक वस्तियो बौ कायम क्रके ग्रपने 
लक्ष्या को प्राप्त केशने की कौरिणें की! सर्वहारा वर्ग कौ मुक्ति के लिए 
भौतिक साधनो को दृढ निकालने की जगह वे ठेसे सामाजिक विज्ञान कौ 
निरूपिते करना चाहते थे, जो जनता द्रवाय अपना लिये जनि पर श्रपने 
श्राप मानवजात्ति वे चिरपोपित लक्ष्य को पुरा कर देता। स्वहारा वं 
की उपेक्षा करते हए, विना उसे समन्ञे श्रौर वास्तव मे उससे भय खति हए 
उन्हौनि समाज कै सभी वर्गो, मुख्यत शासक वर्गो से उनके सद्विवेक के 
नाम पर श्रपील कौ श्रौर वर्मी हितो के सामजस्य का श्राह्वान निपा। 

काल्पनिक समाजवादी इस कारण सपफ्ल नही हुए कि वे जनता से, 
मलद्रूर वग से कटे हए थे, सामाजिक विकास बे नियमो को नही जानते 
ये, समाज की भौतिक परिस्थितियो से श्रनभिन्ञे थे तथा केवल विचारो, 
शिक्षा अ्रौर मानसिक विकास पर निर्भर करने की कोशिश करते थे! उनकी 
विफलता कोई श्राकस्मिके वात मही थी) इसका मूल कारण उनके युगकी 
सामाजिक-ठेतिहातिक परिस्थित्तियो मे - श्रविकसित सामाजिक सम्बन्धो प्रौरः 
सर्वेहाराश्रो कौ परिपक्वता मे निहिते था, जिन्होने एक वर्गे केषसू्पमे 
श्रभी तक अपने को सगित नही किया था ग्रौर जौ इतिहात द्वारा श्रपने 
लिए निर्धास्ति महान भूमिका कौ श्रभौ नही समङ्लते थे! एगेस्स ने लिखा 
है ~“ पूजौवादौी उत्पादन कौ अरपरिपक्व परिस्यिततियो तया अ्रपसिपिक्वे वरगे- 
सम्बन्धो वै समनुरूप सिद्धान्त भी अपरिपक्व 1“ 

पृ्वी सदीः कै मव्य तक वैज्ञानिक समाजवाद काल्पनिक समाजवाद 
का स्थान ग्रहण कर चुका था। काल्पनिक स्रमाजवादियो कै ब्रनुयायी, 


*परेडसिवि एगेल्स , * इयूहरिग मत-खण्डन ' , पृ० ४२७॥ 


च्म 


जौ छरोन्तिकारी सघ करनेवाले भनसमुदाय से कटे हए ये, सामाजिक प्रगति 
मो वढावा दे) की जगह वास्तव मे उसे श्रवस कर रहै थे) मचद्रुर 
आन्दोलन निरन्तर फलता जा र्हा था श्रौर पूजीवादी शौपण वैः विरद 
मेहनतकणो का श्राप्रौण वदता जा रहा था, परन्तु सेन्ट-सादमन, एूरिये 
ओर घ्नोवेन के श्रनुयायी स्वंहाराग्ो से अ्रलग-थसलग पडे रहै। वे इस भ्रान्ति 
को फंलाते रहे कि समाजवाद षो दृढ वर्ग-स्घर्थं द्वारा नही, वल्वि 
वर्गगतमेल से ही प्राप्त किया जा सक्ता है श्रौर यद किः लोगो को धनिको 
की दयालुता पर ्राधित रहना चारिए, जो भ्रन्ततः एक नयौ, वेहतर 
सामाजिक प्रणाली कायम करने के लिए त्रपने धन का परित्याग कर देगे। 
इस प्रकार काल्पनिक समाजवाद के प्रतिपादक मजदुर वर्गे की स्वतव्र 
राजनीतिक पारिंयो की स्थापना मे वाधा डालने सगे। १६ बी सदीके शुर 
भे सर्वेहारा वं ~ समाज के पुनर्गटन मे वस्तुतः महानतम शक्ति-विना 
किसी शवित्तशाली संगठन श्रौर स्पष्ट कार्यक्रम के श्रौर्‌ श्रपनी क्षमता तथा 
श्रन्तिमि लक्ष्य कौ जाने चिना श्रपना सपं चला रहा था} जनसमुदाय से 
श्रौर शोषको के विरुद्र उसके श्रनवरत सधं रे समाजवादी विचारो के 
श्रलमाव पर पार पाना श्रावश्यक था} समाजवाद का सिदधान्त मजदूर 
वरग कै क्रान्तिकारी श्रान्दोलन से एक हो जाने के वादही महान एतिहासिक 
शक्ति यन सका। परन्तु इसके लिये खद समाजवादी विचारो मे भ्रामूल 
परिवतेन , उनके काल्पनिक स्वरूप को दूर करना श्रावश्यक था । समाजवाद 
फ वैज्ञानिक सिद्धान्त को प्रतिपादित करना नितान्त श्रावश्यक हो गया । यह्‌ 
काम भाक्सं श्रौर एमेत्सं ने क्रिया। 


२. समाजवाद का कल्पना से 
विज्ञान में रूपान्तरण। 
काले माक्सं ओर पफरेडरिक एगेल्स 
कालं माक्सं ({ १८१८-१८८३) ग्रौर फ़ेडर्कि एमेत्स (१८२० 


१८६५) ने १६ वी सदी के पाचवें दशक मे जर्मनी मे प्रपा वैज्ञानिक वायै 
शुरू परिया । वहु पूजीवाद के द्रुत विकास का काल या, जिसतै यूरोपतथा 
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उत्तरी श्रमरीका मे श्रपनी जड जमा ली थी, वहु नये वर्गे ~ग्रौ्योगिक 
सवेहारा वरै -कै विकास श्रौरः इसके कान्तकारी स्पे कौ शुरप्राति का 
काल था] 
एसा समतता था कि पूजीपति वरग के प्रभुत्व, निजी स्वामित्व तथा 
शोषण का श्रन्त न होगा। परन्तु एसा केवल प्रतीत ही हता था! १ 
मै * कम्युनिस्ट पार्टी के घोपणापतरे' मे श्रानेवाले जमाने कौ वातं प्रकाशमे 
श्रायी, जिसमे इतिहासं के नाम पर माक्स श्रीर एगत्त ने पूजीवाद के 
विनाश की उद्घोषणा की) उन्होने सिद्ध किया कि निजी स्वामित्व तथा 
शोपण पर ब्राघ्ारितत पूजीवादी समाज का स्थान शोपणणून्य श्रौर उजरतती 
गुलामी से मुक्त समाज ग्रहण करेगा , उसकी जगह वम्युनिस्ट समाज कायम 
हीगा ग्रौर यह किं मानवजाति महान कम्युनिस्ट क्रान्ति की भ्रोर गतिमान है । 
“ कम्युनिस्ट घोषणापत्रे काल्पनिक सभार्जवाद के श्रन्त तथा वैज्ञानिक 
समाजवाद की णशुरूप्रात का यौतक था 
द्मवैज्ञानिक, काल्पनिक समाजवाद से वैज्ञानिक समाजवाद कौ क्या भिनताहैः 
तं वैज्ञानिक समाजवाद कौ मुख्य विशेषता इस 
समाजवाद कै बात से प्रकट होती है मि पहं तरह तस्ट्‌की 
दार्शनिक श्रौर 
शरार्थिक सिद्धान्त कल्पनाश्नो तथा लोकोपवारी श्रपेक्षाग्रो पर्‌ 
नही, वल्कि ठोस दाशेनिक भ्रौर श्रार्यिक नीव 
पर ्राधास्ति है! वैज्ञानिक समाजवाद कात्पतिक स्वर्गो ्रथवा अलौर्पिक 
शपितयो के वारे मे मनगढत कथा्रो से लोगो कौ परितोप नही प्रदानं 
करता ! इसका सम्बन्ध हमारी यथार्थं, ठोस दुनिया , वास्तविकताप्रो › सामाजिक 
विकास को नियत्रित करनेवाले वस्तुगत नियमो से है) 
वैस्ानिक समाजवाद का दानिक आधार मर्म श्रौर एगेल्स द्राय 
निरूपित दन्द्ात्मक त्या एतिहासिक भौतिक्वाद का दर्णन है, वह्‌ दर्णेन, 
जिसमे एक सम्यक्‌ विश्वदृष्टिकोण ~ प्रकृति एव समाज , उने विक्स कौ 
नियक्ित करनेवाली नियमितता, उनके सज्ञान तथा क्न्तिकारी ठग से 
पुनर्गेठन के तरीकं श्रौर साधन कौ सुनिश्चित वैज्ञानिक विचारपद्धति है) 
माक्सेवाद का दर्शन ससार के जैसा वह वस्तुत ई, वैसा ही ~ वियेतरः 
विवर्धनं ओर विरूपरणो के विना ~ प्रतिविवित करता है! माक्संवादी दषेन 
फा बुनियादी विचार इत वात को स्वीकार करता है रि ससूृति, प्रति 
भतिकं तया चस्वुगत ह, भर्या, नका मनुष्य की चेतना से पृयक्‌ 


श्च 


प्रस्तित्ये है श्रौर क्ट वि चेतना श्रप्रधान, स्य पदार्यं मा गणधम 
दै" यैननानिप दुष्टि से यह निर्विवाद न्म प्रमाध्िति्यण चुत टै बि 
मनुप्य॒वै श्रस्तित्व म प्रानं बे वटूत पत्ते प्रठ्नि बा श्रस्तित्ति चा 
श्रौर मानव तया उमनी चेनना श्राति जगत वैः लम्ये विकास वा 
परिणामि ह) 

माक्मवादी द्णन बै श्रनुसार भोतिपः जगन्‌ श्रपरिवर्तनीय नही टै, 
सदा एवहीर्पमे वना र्टनवाता नरी है1 यह्‌ सतते गतिमान, परि 
वर्तनशत श्री विर्समान है। जड जगत्‌ रौर समीव जगन्‌ दोना प्रदिव्तिंते 
तथा विकसिते होते है। मानव रमाज भी विकसिते टाना रहता है। शण्डे 
शरीर पत्यर से लेवर, जिनेस मनुष्य ने प्रपना जीचन-मघर्पं शुष किवा 
था, मानवजात्ति श्राधुनिवः मशीना, स्वचलन, दूरं सचार, परमाणतिव 
ऊर्जा श्रौर म्रन्तरिष्ष-याना की वतमान सभ्यता पे स्तर्‌ तव पटच गपौ है। 
इस प्रकार माक्सवादी दशेन दरात्मक-मोतिकवादी विश्वदृष्टिफोण दै? 
दृ्दरवाद पैः विचार - सतत गति तया विवास ~ दस ॒विश्वदृष्टिकोण वै मृत्य 
विचार ह। यह भाववादी विश्वदष्टिकोण का, जिसके श्रनुगारे प्र्तित्वमान 
हेर चीज का श्राधार चेतना, विचार तथा भाव है, तया घ्राध्यास्मिक 
विश्वदृष्टिकोण का समान खूपस्ते विरोधी है, जो दुनिया बो स्थिर, 
गतिशून्य श्रौर श्रपरिवर्तेनीय मानता है! 

मावस श्रीर एगेत्स को इतिदास की भौततिक्वादो धारणा, देतिहाश्िक 
भौतिकवाद वे निरूपण का महान श्रेय प्राप्तदै 1 इस धारणा ने इस भाववादी 
मत का स्थानेग्रहणं क्रिया १ इतिहास कौ गति सौमो के विषाय तेणा 
सामाजिक दष्टिकोणो कै ्रनुरूप होतो दै! मार्सं श्रौर एगेल्स ने शुरूमरात 
दस स्पष्ट तथ्यं को श्राधार्‌ मानकर की किं राजनीति, दशन तथा कला, 
श्रथति आध्यात्मिक जीवन मे भाग सेने के पहले लोगो कै लिए जीवन 
की अ्रनिबार्यं भौतिक चीजें -- भोजन, वस्त्र, धर~ ्रावश्यक है। परन्तु 
इन्हे प्राप्त करने के लिए लोगो फो श्वम श्रौर उत्पादन करना जरूरी है। 
लोमौ कौ श्वम सम्बन्धी क्रियाशीलता ~ भौतिक उत्पादन ~ही सामाजि 
विकास का श्राधर है) सामाजिक विकास कै भौतिक ्आधार के ब्रपने 
विश्नेपण मे भाक्से तथा एवेल्स ने सादित किया कि इतिहास कोई श्राकरिमक 
चटनाग्नौ कां सकलनं नही , वस्वि एक सामाजिक प्रणाली का अन्य , उच्वेतर 
तथा शेष्टतर सामाजिक भरणाली दवाय स्थानग्रहणं करने कौ निपमं नियत्रित 
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स्वाभाविक ग्रपरि्ा्यं प्रक्रिया है! स्थानग्रहण को इस प्रक्रिया का ग्राघार 
भौतिक उत्पादन की प्रगति प्र अवलम्बित है। 

इतिहास की दृन्दरात्मक-भौतिकवादी धारणा ने वैज्ञानिकः समाजवाद के 
सिद्धान्त के निरूपण मे बहुत थडी भूमिका शरदा कौ । वास्तव मे, यदि समाज 
का विकास एक सामाजिक प्रणाली का दुसरी सामाजिकं प्रणाली दास 
स्थानग्रहम करने की नियम नियत्तित प्रक्रिया दै, तो पूजीवादी श्रोपण की 
समाज एक शाश्वत समाज नहीहो सकता, वल्कि इत्वा स्थान एकर 
शोपणशृन्य नया समाज ग्रहण करेगा ही । 

वैज्ञानिक समाजवाद को पुष्ट कटने मे माकसंवादी त्रार्थिव सिद्धान्त 
समाज के विकास की विभिन्न श्रवस्याग्नो मे भौतिक सम्पदा के उत्पादन, 
वितरण, विनिमय तया खपत को नियतित करनेवाले आर्थिक नियमो के 
अध्ययन का सिद्धान्त भी बहुत महत्वपूर्णं था! 

माक्सवादी राजनीतिक गर्थणास्त्र की आधारशिला ~ ग्रतिरिक्त मूत्य 
का सिद्धान्त है, जो पूजीवाद के सरतत्व - पूजीवादी मुनाफे तणा पूजीवादी 
शोषण के सोत का पर्दाफाश कर्ता है। पूजीवादी समाज मे मचद्ुर 
उत्पादन के सधनो से वचित होता है, उसकी एकमात्र सम्पत्ति रै उसकी 
श्रम-शवित -श्रम करने तया भौतिक सम्पदा पैदा करने की उसकी क्षमता। 
श्रषने जीवन्‌ निर्वाह तथा श्रपने परिवार के पालनपोपण के लिए वह्‌ 
पूजीपरति, उत्पादन वे" साधनो ( फैक्टसियो, मशीनो प्रादि) के मालिक 
कै पास उरते मरौर उसके दूष्य शभरपनी श्रम-शक्ति बेचने को विवश 
होता है! 

मजदूर श्रौर पूजीपति बे वीच सौदा हीता र! मजदूर ग्रपनी श्रम 
शित वेचता टै म्रीर पूजीपति उत खरीदता है, मचजदुर काम वरता है 
श्रौर पूजीपति उसे वेतन देता है 1 माक्सं ने सवित रिाकि सरसरी तौर 
पर यह्‌ सौदा जितना न्यायोचित प्रतीत होता है, उसकी श्रपेक्षा वहत ही नेम 
न्यायसगत है, क्योकि श्रम-शक्ति भौतिक सम्पदा को षदा केरे मे सक्षम 
एक विशेय प्रकार का पण्य है? इसके श्रलावा, धूजीयति द्वारा दिये 
जानैवाले वेत्तन कौ श्रपक्षा श्रम-शक्ति दारा उत्पादित सम्प्दाग्रो वा मूल्य 
बहत अधिक होता है } पूजीपति मजद्ुर द्वारा उत्मादित वस्तुग्रो बै मूल्य 
का वैवल एक भ्रण उसे वेतन वैसूपमेदेताहै्रौर शेपाश स्वय डप मेता 
है! पूजीवादी शोपण का सार्ततत्व इसी मे निहित है1 
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निस्सन्देह , मजद्रुर वर्गं विद्यमान स्थित्ति को स्वीकार नही कर सकरता। 
वह्‌ श्रपने उत्पीडको -पूजीपत्तियौ के विर उट खडा होता है। मज्हूर 
श्रौरः पूजीपतियो के वीच वगे-सघषे अ्रनिवाये है, यह समाज मे न वर्गो 
की श्रार्धिक ्रौर राजनीतिकं स्थिति मे परस्पर विरोध तथा इस परिस्थिति 
को वदलने के लिए मजदूर वर्गे की सद्ज ध्रकाक्षा का स्वाभाविक 
परिणाम है। निजी स्वामित्वे प्रौर णोपण का उन्मूलन करके भखदुर वे 
उत्पादने के साधनो पर सामाजिक स्वामित्व की प्रणाली, एके नयी सा- 
माजिक प्रणाली ~ समाजवाद को कायम करता है। 

इस श्रवगर यह स्पष्ट है कि वस्तुतः समाजवादी छान्ति के मूल कारण 
पूजीकादी भ्र्थव्यवस्या , पूजीवादी उत्पादन के सारतत्व मै ही निहित ह; 
इन कारणौ को प्रकेट करे के लिये समाज के जीवनं ओर विकास मे 
भौतिक उत्पादन जो भूमिका श्रदा करता है, उसका, चाहे सक्षेपमे रही 
सही, वणेन करना श्रविष्यकं रै) 


३. समाजवाद हारा पूजी वाद का स्थानग्रहण 
एतिहासिक श्रनिवायेता ह 


तिक जैसा कि हम पटले कट्‌ चुके है, लोग भोजन, 
1 वस्त्र, धर श्रीर श्रन्य भौतिक वस्तुग्रीो के 
विना जीवित नही रं सक्ते! परन्तु प्रकृति 
इन वस्तुनो को त्ैयारशुदा हालत मे प्रदान नही करती इहे प्राप्तं करने 
कै लिए लोगो को धरम करना जरूरी है। श्रम सामाजिके जीवन का 
श्राधार है, वद्‌ मनुष्यं की स्वाभाविकः अ्रावश्यनता भी है! श्रम के बिना, 
उत्पएदबः शिषयपतेरतषः डेः विविद ख.द मनव्धैय जेन श्रस्पव रोता ६६ 
दम्तिए भौतिक सम्पदां फा उत्पादन ही सामाजिकं चिकाप्त का मुष्य, 
निर्णायक कारकं है] 
रभो प्रकार कै उत्पादन कै लिए मतुष्य का श्रम, श्रम कै साधन तया 
श्रम वे वध्य ्रपेक्षित ह! श्रम कौ श्रत्रिया मे श्रपनौ चरूरतौ की धूयावरने 
बै निमित्त लोग प्राठृतिकः पदायो कते श्रनुबूलित तथा परिवर्तित वसते ह । 
भौत्तिप उत्मादन कै त्रिकासिये धरम कैः ऋकार, गर्यात्‌ वे साधन, जिने 
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जसियि मनुष्य प्रकृति के उत्पादो पर त्रिया क्ता है, विशेष सूम से 
महत्वपूर्ण॒भूमिका श्रदा करते ह1 

परन्तु प्राकृतिक सम्पदा चाहे जितनी ही वडी हो श्रौर श्रम के श्रौषार 
चाहे जिते भीः उक्छृष्ट हौ , मनुष्य के हाय के स्यं हुए चिना वे जड बने 
रहते है। सभी प्रकार के उत्पादन का श्रनिवाये तत्त्व है श्रम शक्ति, ब्र्थात्‌ 
काम करने की मनुप्यकी क्षमता तथः श्रम के ऋरौारे तथा श्रम के लक्ष्यो , भ्र्थात्‌ 
उत्पादन के साधनो का सयोजन। श्रम-शक्ि प्रौर उत्पादन के साधन समग्र 
क्प मे समाज शी उत्पादक शरिता है। उत्पादक शक्तियो बे विकास 
का स्तर इस बात करा सूचक है कि मनुष्य ते किंस सीमा तक भ्रकृतति पर 
अपना नियत्रण कायम कर लिया है। 

परन्तु उत्पादक शबितया भौत्तिक उत्पादन कौ एकमात्न कारव नही ह । 
लोम एकसाथ मिलकर, समुदाय वनाकर ही उत्पादन कर सक्ते है । इसी 
कारण श्रम का स्वरूप सदा से सामाजिक राह श्नौर सदैव एसा ही रदेगा। 
श्रम कै दौरान सौग श्रनिवायेत एक दुसरे के साय निश्चित सम्बन्धो मे 
बध जति ह। उत्पादन की प्रक्रिया मे उनके सम्बन्ध उत्पादन-सम्थन्ध 
कलते ह भौर ये भौतिक उत्पादन के श्रनिवाये पलू दै । 

उत्पादन-सम्बन्ध स्वामित्व के स्वरूप पर प्राधारितहै, इस बात पर 
श्राधारिति है कि उत्पादन के साधनो- जमीन, खनिज साधन, जगल, 
पनी, कच्चा माल, फौक्टरी कौ इमारत, श्रम के श्रौजार आदि~ पर 
किसका स्वामित्व है। स्वामित्व के स्वरूप पर भौतिक सम्पदा के वितरण 
का स्वरूप श्यी अवलम्बित होता रै। मिसाल के लिए, निजी स्वामित्वकौ 
दभ्रा मे, भ्र्यात्‌ जव उत्पादन के साधन समाज के एव छोटे तवके के 
स्वामित्व मे होते ह, तो वितरण भी श्रन्यायपूर्णं होता दहै। उत्पादन वे 
साधनौ का मालिक उत्पादित्त सम्पदः वा वहुत बडा भाग घ्‌.द हृडप जाता, 
गोकि सामान्यतया वह्‌ स्वय उत्पादक श्रम मे कोई प्रत्यक्च भाग ती तेता। 

सदिः भौतिक उत्पादन सामाजिक विकास का श्राधार है, इसलिए 
समाज कां इतिहि प्रथमत उत्पादनं की एक पद्धति का भ्रधिक विकसित 
तथा बेहतर दूसरी पद्धति द्वारा नियम-नियतित स्थानग्रहण करने का 
इतिहास ई। 

इतिहास मे उत्पादन कौ पाच पद्धतिया दही है -ग्रादिम सामुदायिक, 
दासवादौ, सामतवादी, पूजीवादी श्रीर समाजवादी। श्राय, हम 


उत्पादन कौ पूजीवादी पदति पर विचार क्रे श्रौर समाजवादी पदति 
हास इत्वे स्थानग्रहण की भ्रनिवार्येता को सावित करे। 
सनोवावोः -उल शुरू मे पूजीवाद कौ उत्पादक शवित्तया वाप्य चालित 
+ मशीनो पर भ्राधारित थी। श्रन्य किसी भी साधन 
की श्रपक्षा वाप्य इजन ही वह साधन था, जिससे उत्पादन की प्रत्रिया 
श्रौर फलत सभी सामाजिक सम्बन्धो मे श्रामूल परिव्तेन हुए 1 
पूजीवादी उत्पादन पद्धति तथा इसके भ्रभिकर्ता - पूजीपति वग की 
एतिहासिक भूमिका थी उत्पादन के विखरे हुए छोटे साधनो का सकेनद्रण 
मरौर सवधेन तथा उनका उत्पादन वै महत्‌ श्राधुनिक साधनी मे रूपान्तरणं । 
चरखे , करये श्रीर घन का स्थानं कतई मशीन, यतीटृत करये श्रौरः चाप्प 
धन ने ले लिया। सैकडो श्रौर हजारो मञ्रदूुरो वे सयुक्त श्रमकी प्रेक्षा 
करेवालौ वडी केवटरिो ने छोटी छोटी कर्मेशालाप्नो का स्थान ले लिया । 
उत्पादन मे श्रव विखरे हृए, अलग भ्रलग काये नही बल्कि कर्द सामाजिक 
वायं सन्निदित ये श्रौर उत्पाद रलम अ्रलग व्यक्तियो के उत्पाद न रहकर 
सामाजिक उत्पाद वन गये। सामतवादी व्यवस्था के ग्रन्त्गेत जहा किसान 
खद सन पैदा करता था श्रौर स्वय इसका विधायन करता था तथा इसे 
सूत, कृपडा श्रौर परिधान तैयार किया करता था, वदा श्रव उसका 
उत्पादिते सन पूजीपति कौ मिल मे जाने लगा, जहा सभौ बुनियादी वय्यं - 
विधायन , धरुलाई, धुनाई , बताई तया कपडा वनानि आदि का काम -मशीनो 
दवारा होने लगा। 
पूजीवादी उत्पादन पद्धति वै फलस्वरूप उत्पादक शक्तियो का हुतं गति 
से विकास हश्रा, श्रधिव विकसित देशो की श्रव्यवस्या सुदृढ हो गर, 
सामतवाद के श्रवशेपो वा उन्मूलन हो गया, श्रौर एक विश्व ब्रथेव्यवस्या 
मे स्थापना हर्द, जिसमे कम विकसित तथा पिच्डे हुए देश खिच श्रायि। 
पूजीवाद ने पूजीवाटी देशा की सीमा वे काहर श्रपनी शोषण श्रौर 
उत्पीडन कौ प्रणाली कौ फंलाया) इस प्रणासी ने सार्वभौमिक स्वरूप ग्रहण 
वर लिया ग्रौर वह उन समी रष्टरा वै लिये श्रभिशाप तया विनाशकारी 
वन गयी, जो श्रौपनिवेशिक दासता की स्यित्ति मे श्रा गये ये) मक्त 
श्रौर एमेल्म ने “वम्युनिस्ट पार्टी कै घोपणापत्र' मे पूजीवाद की उत्पादक 
शस्निया का वर्णन दूस प्रवार दिया है“ प्राङ़ृतिक शक्तया का मनुप्य 
दरार वशोभूत किया जाना, मशीनो उत्पादन, उद्योग भ्रौर येत्तीवारो म 
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रसायन का प्रयोग, वाष्प-चालित जदाखरानी, रेलवे, विजली के तार, 
पूरे के पूरे महाद्रौपौ का खेती लायक बनाया जाना, नदियो का जहाज्रानी 
लायक नाया जना , पूरी श्रावादियौ क मानो जादूसेषेदा हो जाना “ 
मानवजाति के दतिहास के पूवेवर्ती सभी युगो कौ श्रपक्षा एकदो सदियौ 
कै भीत्तर ही पूजौवाद नै उत्पादक शक्तियो वे विकास मे बहुत प्रधिक 
सफलता प्राप्तं की] 

उत्पादक शक्तियी के इस दूत विकास मे निजी पूजीवादी स्वाभित्व 
पर श्राधारसिति नये, पूजीवादी उत्पादन सम्बन्धो ने सहायतां कौ। इं 
स्वामित्व ने धीरेधीरे, परन्तु श्रनमनीयतापूवेक सामती स्वामित्व को 
स्थानच्युते कर दिया । इन सम्बन्धो बे फलस्वरूप उत्पादन कै विकास का 
उत्त्रेरक , पूजीवादी मनापा, भ्रस्तित्व मेँ भ्राया। पूजीपति श्रधिकाधिक 
मुनाफा कमाने की लालसा से उत्पादन को वदाता है श्नौर उद्योग तथा छक़ृपि 
दोनो क्षेत्रो मे मशीनो प्रौर उत्पादन के तरीको मे सुधार करता है] यदि 
वेह एसा नही करता, तो वह्‌ श्रपने प्रतिद्रन्दियौ द्याया कृचल दिया जाता 
है श्नौर दिवालिया हौ जाता है । पूजीवादी व्यवस्था के अन्तरत उल्ादक - स्नेहा 
श्रीपचारिक रूप मे स्वतत्र व्यक्ति होता है, वह न जमीन श्रौर न किसी 
विशेष पौक्टरी से बधा होता है! वद्‌ इस श्रं मे स्वतत्र होता है किकिसी 
एक या दूसरे पृजीपति के लिथे काम कर सक्ता है, परन्तु सम्पूणं पूजोपति 
यग से वह स्वतत्र नही हौता। उत्पादन कै साधनो से वचित वह्‌ 
श्रपनी श्रम शकितं वेचने श्रौर इस प्रकार शोपण के जुएु को वर्दति 
करने को विवश होता है। 
पूजीवाद ने न॒ केवल उत्पादन के विकास के 
एक एसे उच्च स्तर को प्राप्त क्र लिया, 
जो सभी पूर्ववर्तीं समाजो को अन्ात णा, 
बत्किः एसी उत्पादक शक्तियो को भी जन्म दिया, जो जरन्त भे 
समूचे तौर पर पूजौवादौ व्यवस्या का ही काम तमाम कर, देगी। 
माक्सं ग्रौर एगेल्स ने पूजो को तुलना एक ठेते जादरगर से कीरै, 
जो अषनी जाद्रूमरी कौ शक्ति को ख्‌.द नियतित क्न मे श्रस्म्थं हो 
जाता है। 


पूजीवाद का बुनियादी 
श्रन्त्विरोध 


*माक्सं ग्रौर एगेल्स, “ कभ्युनिस्ट पार्टी का धोपणापत्न "1 


श्रम का सामाजिकं विभाजन उत्पादनं की विभिन शखाग्रौ को एक 
दूसरे पे धनिष्ठ रूप से वाध देता है श्रौर उन्हे परस्परावलम्बी वना देता 
है) इस प्रकार सम्पूणं समाज वै लिये वस्वुएु तयार करते हृएु उत्पादन 
लगातार समाजीकृत होता जाता है! परन्तु उत्पादक शक्तियो कै ईस 
समाजीक्रण की उत्पादन कै साधनौ दे निजी स्वाभित्व से श्रधिकाधिक 
टक्कर होती है) घडे पैमाने का उत्यादन लोगो सो बडी सप्या मे वाम 
पर लगनिव्ति दर्जगो तथा सकेडो उद्यमो को सम्बद्ध करता है। परन्तु 
मुद्र भर पूजीपति तथा श्रन्य स्वत्वाधिकारी, जिनकी सघ्या ब्रावादी मे 
बहुत ही कम होती है, उत्पादन के एलो को हडप जाते ह 

भत्येक पूजीपति समाजः के हितौ की परवाह कियि विना श्रषने निजौ 
स्वार्थो की दृष्टि षे श्रपने उद्यमौ का प्रबन्ध वरता ह! फलत श्रव्यवस्था 
तथा निर्मम होड मै कारण उत्पादन क्षीण होता जाता है। पूजीपति श्रमना 
मुनाफा वठनि के लिए वेतन घटाने, काम कै" श्रधिकं घटो को वनये स्ने 
श्रीर श्रमने भकद्रुरो के काम करने तथा जीवन निर्वाह कौ स्थित्ियो को 
शोचनीय ववति हुए क्म खच करने की कोधे करता है। इस कारण 
मेहनतकशो कौ कय-क्षमता कौ श्रपेक्षा माल के उत्पादन कौ वुद्धि स्यादा 
तेजी से होती है श्रौरः उसके फलस्वरूप श्त्युत्पादन , माल की बहुतायत › 
अर्थिकः सकट शरीर उत्पादन मे गिसवट पैदा हो जाती है! कारखानो कौ 
यन्द षर दिया जाता है श्रौर वडी सष्यामे मखदरो की च्टनी वर दी 
ज्तौ दै । इसके पूजीषादी उत्पादन प्रणाली का गहन अ्रतर्विरोध - उत्पादन 
मे" सामाजिक चरित्र भ्नौर स्वामित्व कै पूजीवादी स्वरूप का अतर्विोध ~ 
सामने भ्राता है) यह पूजीवाद का बुनियादी अरन्तर्विरौध श्रौर समाजवादी 
कान्ति का वस्तुगत श्राधार दै। 
समाजवादी क्रान्ति को निष्पन्न कसे मे 
सक्षम सामाजिक शक्ति पूजीवादौ समाज का 
सर्वाधिक क्रान्तिवारी वर्गे ~ सवेदा नमं दै) 
माव्सं श्रौर एगेस्स ने कटा टै वि पूजोवाद का उन्मूतन तया समाजवाद 
का निर्माण सर्वहारा वर्गे का महान एेतिदासिङ क्यंभार है। समाजवादी 
समाज के निर्माता स्पमे सवेहारा यमं कौ विष्व ठेतिदारसिव भूमिवा 
का यह्‌ मिदढान्त वैज्ञानिक समाजवददे का एव सर्वाधिकः महत्वपूणे सिद्धान्त 
है! यह कोरे सया की याव नही वि वैज्ञानिकः समानवाद कै पहली 


भखद्ूर वे फा विश्व 
एतिहात्तिक कार्यभार 
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करयत्रमीय दस्तावेज - " कम्युनिस्ट पार्टी वां योपणापत्रे ”-पूजीवाद के 
विस्द्ध सथं मे दुनिया के सवेहाराग्रो से एकजुट होने बौ इस श्रपील के 
साय समाप्त होता है. “शासक वर्गं कम्युनिस्ट श्रन्ति कै भय से कापा 
करे! सर्वहाराम्रो के षास अपनी जजीरो के अलावा खोते के लिये श्रौर 
कुछ नही है! जीतने कै लिये उनके पासं सारी दुनिया है1“* 

पूजीवाद ने सर्वंहास वगे के रूप मे श्रपनौ वत्र खौदनेवाते कौ 
सद षेदा कर दिया है। पूजीवादौ समाज श्रौर वडे पैमाने के उद्योग 
वैः विवास का मतलब मखदुर वे का विकास मीर, श्रौरः यही सभी 
भेहनतकंश लोगो को, सारी मानवजाति को शोप के जुएु से मुक्त कर 
सक्ता दै। 

माक्सं श्रीर एगेल्स क्यौ इस नतीजे पर पहुचे कि मानवजाति को मुक्त 
करने का यह्‌ महान लक्ष्य मचदरुर वर्ग के ही ऊपर है? उन्दोने क्यो मजदूर 
वर्भ॑को सर्वाछछिक क्रान्तिकारी चर्म मना 

सर्वप्रथम इस कार्ण कि मसूर वर्गे का उत्पादन के {साधनो पर 
निजी स्वामित्व नदी है। फलत , जसा किं हम पहते कह चुके है यह 
पूजीपतति के लिए काम करने, पूजीवादी शोपण के जुएं को बदस्ति करने 
कै लिए विवश ह। इसी कारण किसी श्रन्य वमे की अपेक्षा इसकी शोपण के 
श्राधार निजी स्वामित्व श्रौर पूजीवाद के उन्मूलन तथा समाजवाद के 
निर्माण मे भ्रधिक दिलचस्पी दै। श्रत. पूजीवाद को मिटनि अर 
समाजवाद कौ स्थापित करने की भ्रोर लक्षित क्रान्ति मजदूर वग का महान 
श्रौर सर्वाधिक चिरपोपितं उदेश्य है। क्रान्ति मे मजदूर वर्गं॑के पस 
खोते के लिए कुछ भी नही श्रौरः पाने के लिएसव कुछ है: उत्पादन कै 
साधनी पर सावैजनिक स्वामित्व, राजनीतिक सत्ता, श्रे 
जीवन-स्तर को ऊवा उढाने श्रौर सम्पूणं सस्डृतिक सम्पदा के उपयोगं कौ 
सभावना। 

वज्ञानिकं समाजवाद कै विरोधी यह दावा करते है कि मचदरर्वगे का 
लक्ष्य ह्र तरह के स्वामित्व का उन्मूलन करना है। परन्तु किसी 
भीरूपमे वातं ठेसी नही है। मखदर वर्गं का लक्ष्य है उत्पादन के साधनो 
पर निजी पूजीवादी स्वामित्व को समाप्त करना, बयोकि मनुप्य॒द्वमय 


*माक्सं प्रर एगेल्स, (वम्मुनिरस्ट पादीं क्य घौपणायत्र “1 
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मनुष्य वैः पापण वा यही ब्राधार है! माकम श्रौर एगेत्म ने "वम्युनिष्ट 
पदी पै धोपप ' मे सिया 2 धि शमाजवाद सामाजिक उलादौ भौ 
उपयोग मे लाने वेः ्रधिवार से, श्र्यान्‌, नम्पत्ति पै हवया होने कौ 
सभावना से मनुप्य वो वचित नही वस्ता। यट पेवल द्म प्रवर ये उपयोग 
दयाय दुखरो बे श्रम को श्रपने श्रधीन दले श्रौरः णोपण तया मुनाफाखोरी 
के साधने रुप भ सम्पत्ति का उपयोग करने वे ग्रधिकार से उसे वचित 
कस्ता है) राजकीय सत्ता चो श्रपमे हायमे तेने कै वाद मजदूर वर्ग 
अड़े पमाने की पूजीवादी सम्पति कौ जरर जब्त वरतेता है, परन्तु विसानौ, 
दस्तकारा, व्यापारस्य श्रौर निम्न पूजीपति वे बरे अनन्य प्रतिनिधिषो मी 
छोटी सम्पत्ति को उन्दी ये अधिवारमे स्दने देता है। अक्ता वरि हम श्नमि, 
तीसरे श्रध्याय मे देखेगे, समाजवादी निर्माण कौ प्रत्रिया मे छोटी सम्पत्ति 
कै स्वत्वाधिकारसियो की सहमति से ही इते सामूदिव, सामाजिकं सम्पत्ति मै 
कूपान्तरित विया जाता ईै। 

म्रथृव्यवस्या की सर्वाधिदः विकसित प्रणाली-यडे पैमने रैः यतीृत 
उत्पादन-स सम्बद्ध होन वे कारण भी मजदरुर वर्गे सवे श्रान्तिवारी वे 
है! श्रौर चूकि भविष्य वड़े पैमाने के उत्पादन का है, इस्तिएु मजदूर वग 
भावी उत्पादन श्रौर इस प्रवार सम्धणं समाज फे भविष्य से सम्बद्ध दै। 
पूजीवाद के प्रन्तगेत बडे षैमाने बे उद्योग का विकास दो ्हारहै, बौर 
उष मजदूर वरं को शदिति कमजोर होना तौ रहा दुर, उसकी सख्या मे बडी 
वृद्धि दही होती है तथा सामाजिक जीवन मे सर्वंहारा वर्भं द्वारा शरदा की 
जनिवाली भूमिका अ्रधिक मरेत्त्वपूणं हौ जातौ है! पूजीवादी समाज इस 
भ्रकार मजदुर वर्गं का गठन तथा सवद्धैन करता दै) 

मखदरुर वर्मं ्राधुनिक्त समाज कौ प्रकाण्ड उत्पादक शवितियो का निर्माता, 
वेड पैमाने मै उत्पादन वा सरष्टा है] मक्सं के शब्दो मे भ्रयव काम कखे 
तथा श्रपनी सारी शारीरः वित्त श्रौर मानस्तिक योग्यताश्रो का उपयोग 
कफे सर्वहाय वर्ग ने खद श्रम क्यौ उदात्त बनाने रौर आम समृद्धि को 
सभव वनाने के लिए उत्पादनशौचता क श्आचश्यकं सीमां त्क वनि के 
निमित्त भीतिक साधनो को पैदा विया। श्राधुनिके उद्योग की श्रक्षयं उत्पादिक 
शवितियो के सृजन के धम कौ मुविति की पहली अनिवार्यं शते की पुति हुई । 

चनि प्रा पूजीवादी रामाजौो मे उत्पादन वहत ही क्म विकसित धा, 


इगसिये एगेल्स वे शब्दौ ते “एतिहासिक प्रगति वुल मिलाकर एव 
टा कु 


दे 


विगेपाधिवारप्राप्त भत्यसख्यक समुदाय मे वियायलाप काही विषय वना 
दौ गरं धी श्रौर वहूमद्यक के भाग्य म प्प श्रम दारा जीवन निर्वाह 
पैः प्मपने स्वस्य णाघन भौर इरेः भ्रतिरिवय विक्तेपाधिकार रुपन्न 
शमुदाय के निए भधिङगाधिपर प्रचुर साधन उत्पादित क्रा ही र्ट्‌ गया 
धा ॥ ॥,. 1 

पूजीपत्ति यमे भ्रषने एतिहासिक वग्यंभार यो पूरावरचुवाटै प्रौर श्रव 
उत्पादने तया ममाज प्रौर यास्तव मे सम्पूर्णं मानवजाति मै भावी विकास 
मे वधक यत गया श्रौर वास्तविकः समानता एवं म्राम समृद्धि की 
स्यापना मै रोडेप्रटकवा र्हा रै! श्रद स्वटारा वणं ये" सम्मुख धरम बी 
मुभिति षेः लिए दूसरी णतं मो प्रूरा पले या कायमार प्रस्तुत ६ उत्पादन 
यै साधनौ पर निजी स्वामित्व या उन्मूलन श्रौर दहे उत्पादकौ वै सामूहिव 
निसत्रण मै ग्रना, पमाज यै प्रत्येव सदस्य षो सामाजि सम्पदा बे 
उत्पादन तया चितरण-दोनो कार्यो म भागेन कौ सम्मावना प्रदान करना, 
सारे उत्पादन वी योजनावद्ध व्यवस्या करना तया इस प्रकार सामाजिक 
उत्पादन यौ एसे स्तर पर पहचान नि समाज वै सभी सदस्या की सततत वदृती 
हई उपयुर्त श्रावश्यक्ताग्नो की पूर्ति हो स्वे] 

मदर वर्गं शौपण-प्रणाली कौ रमाप्त करने कै श्रपने एेतिहासिक वार्यभार 
क्न परर दसेमे दसतिए भी समर्थं है दि सख्या कौ दृष्टि से द्से 
श्रप्ठता प्राप्त है वह्‌ पूजीवादी समाज का एक वटुसच्यक ग्रौर इसके प्रलावा , 
जैसा दि हम ऊपर कह वृ ह, दूत गति से विकातमान वर्म 
भी है\ लेकिन वातत इतनी ही नदी दै! मजदूर जिन परिस्थितियो मे 
उत्पादन तथा जीवनं निर्वाह करते है, उनम फलस्वरूप वे सगन की वहते 
ही उच्व स्थिति भी प्राप्त वर सक्तेहं) 

ये पैमाने वे उद्योग ठैः निर्माण के दौरान पूजीपति वं ने मखदूरो 
यनै वडी पवटरियौ श्रौर मिलो मे सकन्दति वसवे उन्हे वडे नेगररो मै वसने 
कै लिए बाध्य कर दिया। मजदूर एकसाथ वडे वड़े समूहो मे श्रम कसते । इस 
कार्ण वे विसी ग्रनम सामाजिक वर्गं की श्रपेक्षा एवजुट तया सगित होने 
कग श्राव्यक्ता वेहूतर ठग से समडने लगते ई! वे श्रलगाव श्रौर बमोरी 
कगौ भावनाघ्रो को दुर्‌ वसते 1 वे इस वाते मो अ्रधिक्राधिके ध्रनुभव करने 


*प्रेडरिक एगेल्प, “कालं माक्स*। 
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सगे ह पि यथ्ति प्दपपए्सप प पमडोर £, पर्यु एकमाय ये पपरातय 
शशि 2 । पित्न्‌ नगरा प्रौर दए्नादा भै योद मन्यं प शिरिं गे उनम 
रमदात मजदूर फ कौन शम्यन्छः पैः विकाम म मलपा प्राण करै 
य पट्‌ मरगूग पेरन वम £ (दि उमः काम तया जोवदनिरहि णौ 
परिस्थितिया मव विषम है, रि ग्य उन्दः एलो योदा यमं पा गापना 
करना र! प्रणनं मयु हितो पोर सध्या मे प्रति मखदरमे कौ परमिमं 
तया दमी प्रार्‌ उनी यमय घना भी पिति ली ६) उलादमे धया 
सामाजि जौयनम उन्ट जो ह्पिगि प्राप्त ¢, उगमे दे समी उलि 
वर्ग मे गर्वाधिकः जुक्ार तया सरिगाती हो जान ह। 

ष्फ प्रर सवेराण यम ये जयनं यी परि्यित्तिपा मे उरो गमानमे 
भ्रपनी विशेष भ्यिति भौर श्रपन यरगेया टतौ मम शमने मे मटापता 
मिलती दै। दनस वट प्रगतिगील श्रान्तिपारौ विष्यदृष्टिगोण प्रणनाम तथा 
श्रम प्रर राघर्पं पे छरिि उच्य राजनीति चेतनौ पिकरिति सै मे सषाम 
हौ जाता है। समाज मे प्रन्यं तवया येः प्रतिनिधिपो फौः प्रपेफा मखदरर 
प्रधिवः वस्तुनिष्ठ भ्रौर पालातीत, परम्पणगत विचारो तया विर्जासो से 
मेम याचित होत ह। उनम जौवनही उरे रकण सामुदायिक, धार्मिषः रौर 
राष्ट्रवादी पूरवाग्रहो से मुक्तं मर देता दै! 

यद्यपि मासं प्रर एनेस्म ने हाथा कि पूजीवादी समाज मे 
सर्वेदारा वं ही सर्वाधिकं प्रान्तिवारी यगे है, परन्तु उन्होनि समाज मै 
भ्रत्य गैर-ररवंहास वर्णो, मिसाल बे सिए बिसानो द्वाया श्रदा फी जनेिवाती 
श्रान्तिारौ भूमिका को हीनं नही भाना। फिर भी भ्रषनी सामाजि स्थिति 
वै घरण व्रिसन घ्रान्ति यारा मनुप्य फो मुक्त नही वर स्रते। किसान 
समुदाय कालातीत्त सामती समाज का कल रै। इस्वै भ्रलावा, किसान की 
म्ेत्ति पू्ेतया घ्रन्तर्विरोधी है) एव श्रौर, वहं स्वत्वाधिवारी टहै-उसके 
श्रधिकपर मे मीन का दुक्डा, श्वम बे प्रौजार, ढोर श्रादि ई! दुसरी 
श्रौर, श्रपने भ्रम से जौविकोपार्जन करने मे कारण वह्‌ मेहनतक्श भी है। 
पजीबाद रै विकास वै साथ-साथ किसिनं समुदाय का सामाजिक स्तरीकरण 
होत्ता है। कुछ विसान धनी हो जात्ते ई श्रौर भ्रामीण पूनीपत्ति वन जाते 
६, शेष, श्रधिकांश किसान तेवाहहो जाते है श्रौर वे मजदुर वर्गे की 
पतों को द्ढते ३! यहा इस वाते का उत्तेख भी बर देना चाहिए फि 
किसान छोटे छोटे मावो मे विवरे हुए ह भ्रौर वै आरासानी से समटिति 
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सही हौ पाते ! द्रसवेः लावा उनमे छोटे स्वामो की महरी मनोवृत्ति पायी 
जातीदै। 

फिर भी, ज्ञानिद समाजवाद दिसान समुदाय तथा कुछ श्रन्य सामाजिक 
तवकी, उदाहरणार्थं , जनवादी विचारो वेः वुद्धिजीवियो की क्रान्तिकारी 
भूमिका फो फम महत्त्वपुणं श्रावने वै विषु वैत्तावनी देता है) जप्तानि 
हेम रागे पाचवें श्र्याय मे देवेगे, उनकी भूमिका उन देशौ मे विशेष 
सूप से महत्वपूणं है, जो विकास की पूजीवादी अ्रवस्यामे अभो तक 
नही पहुचे है, खासवरं जो श्रौपनिवेशिवः दासता से श्रभी-प्रभौी मुक्त 
हए ह) 

इस प्रदर, पूजीवादी समाज मे मजदूर वगं सर्वोधिन क्रान्तिकारी वे 
है। समाज मे स्वसे अधिक शोपित वर्गे होने की श्रपनी स्थिति केः वारण 
यदह श्रनिवार्येत पूजीपति वर्गं केः विरद वगं-सपर्पं मे विच भ्राता! 

किन्तु मजद्रुरो ने सहसा ही श्रपने को एव वर्गं के रूपमे सगठिति 
नही किमा श्रौर ने ही वगे-चेतनं सगित शविति वेः स्पमे ये पूजीपति वे 
कै मुकावते खडे हौ गए1 शुरू मे पूजीपति वग के खिलाफ उनका सपं 
श्रातमस्पूत्तं श्रौर भ्रसगडिति था यद्‌ अलग भ्रलग मखदूरो श्रयवा एक ही 
पक्टदी मे काम करनेवाले मजदुरो दवारा चलाया जाता था श्रौर उन्होने यह्‌ 
सधे सम्पूणं पूजीपति वे दे विरुद्ध नही , वल्कि ५ श्रपने ही ” पूजीपतियो 
बे" विरुद, भ्र्थात्‌ , श्रमे प्रत्यक्ष शोपकौ के विरुद्ध चलाया । वहुधा वे श्रम 
के श्रौजासो, मणीनो को यह समल्ञे चिना नष्ट कर्‌ दिया करते ये कि उनकी 
दुदेशा मै लिए मभीमे नही, वत्कि मीनौ का स्वत्वाधिकारी- 
सम्पूणं पूजीपति वर्गे श्रौर निजी स्वामित्व पर आधारित पूजीवादी सामाजिक 
व्यवस्था दोपी दहै। 

वाद मे ज्यो-ज्यो पूजीवादी उत्यादन विकसित हुग्रा, आर्थिक जीवन 
्रधिक- वेन्द्र होता मया श्रौर आर्थिव' सप्वन्ध वदते गए, त्यो-त्यो विभिन 
फैक्टसियो श्रौर उयोग की विभिन्न शाखाग्रो मे लगे मजदुरो के वीच सम्प 
भी भ्रधिकाधिक घनिष्ठ दोता गया! धीरे-धीरे मचदरुरो ने यह समज्ञ लिया 
कि उनके दित एक से ह भ्रौर सम्पूणं पूजीपति वगं तथा पूजीवादी सामाजिक 
सम्बन्धौ के विलाफ समुक्तः सपं करने कौ श्रावश्यकता महसूस की) 
पूजीपतियो के विरुद्ध मजदुरो का सथं सचेत रूप मे लडा जनेवालां व्ग- 
सपं हो मया] मचद्रुरो ने मितकर एक वग का निर्माण किया श्रौर ्रषने 
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महान मुवितदायी वार्येभार से श्रनजान यग मे सवास घरमे पूमीवाद दै 
विस्ड, समाजवाद मेः पिएं नतन रपर्पवर्ता बे सपमे विकसित हृ्रा। 
श्रपन विष्व एतिहासिक वार्मभार -पूजीवादे कै उन्मूतन तया उसरी 
नगह समाजवाद कौ स्यापना -को पस वरवे वै' सये मे मूर वर्ग प्रैत 
नही है । णोपण के उन्मूलन म दिलचस्पी रपनेवाला वर्ग यही ध्रमैला नही है। 
पूजीवादी समाज मे दूसरे भी रसे वग तथा मेहनतक्ण तवे ह, जो शोपका 
के जुल्मा से षीटित ह, देसे वे तया तथवै ~ मेहमतवण विसान , शिल्पवार, 
छोटे व्यापारी प्रर बुद्धिजीवौ ( इजीनियर, तवनीशियन, श्ध्याषव, 
डानटर, कलाकार, दप्तरौ कर्मचारी श्रादि), जिने महत्त्वपूणं दहित 
मनद वर्ग के हिता वै अ्नुरप ह! समाज वैः ये तमवे उत्पौडन ते केवत 
भरपते प्रयास वारा द्युटवारा नही प्रा सवते, लेकिन सर्वहारा वर्गे के महान 
सध्ये मे ये उसवै साथी श्रौर सहायक हो सकते है। 
पूजीवादी गुलामी से श्रषने फो मुदल फर मदद्वर वर्गं सारे समान कौ 
उत्पोडन से मुक्त फरता है। समाज के श्रन्य तवका से किसी भी 
विशेषाधिकार कौ भाग भिये विना यह सभी मेहनतवश सौपो को शोपण 
से द्यटकारा दिलाने मे सहायता प्रदान करना अपना फथं समन्लता है) 
*केम्युनिर्थ पार्टी वे घोपणापते" मे कटा गणा है कि “पहले कै तमाम 
एतिहासिक श्रान्दोलन शरत्पमते के आन्दोलन रदे ६ सा श्रतल्पमत के फायदे 
बै लिए रेह) किन्तु सर्वेहारा भ्रान्दौलत विशाल बहुमत का, विशाल 
वहुमत के फायदे के लिए होनेवाला चेतन तथा स्वतन्त्र श्रान्दोलन है! हमरे 
वतमाने समाज का सबसे निचला स्तर, सर्वहारा वभे, शासंकीष समाज 
की तमाम अपरो पस्तौ को पलटे यिना हिल तक नही सकता, किसी 
प्रकार श्रपने की ऊपर नही उठा सक्ता1“* 
यद्यपि रव्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तको न 
सर्वहारा वेगं को सर्वाधिव क्रान्तिकारी वग 
माना था ग्रौर कहा था वि यह्‌ स्वय इतिहास 
दवारा निर्दिष्ट पूजीवाद की कत्र खोदनेवाला तथा नेये, समाजवादी समाज 
का निमि है, पर्तु उन्होने अन्य श्नन्तिकासतै रौर जनवादी शक्लियो के 
महत्व को कम नही श्राका1 मक््स श्रौर एगेल्स ने "कम्भुनिस्ट पाटी के 


मदर वर्ग श्रौर श्रन्य 
क्रान्तिकारी शक्तिया 


भ्म श्रौर शमेत्छ, "कम्युनिस्ट भार्टा का धीपणापत “1 
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धोपणापद्' मे दिखाया है वि किसान, निम्न पजीपति, पूजीपति वग क्य 
सर्वाधिक रेडिकल तवव7 श्रौर जनवादी बुद्धिजीवौ मजदूर वे के साथ 
साय सयं कसते ह । उन्टोनि लिखा कि कम्युनिस्ट सर्वत्र सभी देशौ की 
जनवादी' पारटियौ कौ एक्ता तथा सहमति वे लिए प्रयास करते है । वे “ सर्वत्र 
विद्यमान सामाजिके तथा राजनीतिक व्यवस्था कै विरुद्ध प्रत्येक नान्तिवारी 
आन्दोलन का समथेन करते ह“ 1* 

मक्त रौर एगेल्स ने कपि समस्या श्रौर पूजीपतियो तथा 
जमीदारो वै विरुद्ध किसानो वै सधं मे उनके हितो की रक्षा पर काफी 
ध्यान दिया ! उन्हुने पूजीपतियौ कौ उनकी लूट-खसौट वे लिये भत्संना की, 
श्रामरिश, पौलिंश तथा श्रन्थ स्वाधीनता सप्रामियो को श्रना पूर्णं समर्थन 
प्रदान किया, राष्टरीय मुक्ति सष्पं मे महती क्रान्तिकारी क्षमता को ग्रनुभव 
करिया रौर दृढता दै साय इसमे विश्वास किया वि उत्पीडित राष्ट श्रपनी 
स्वाधीनता प्राप्त करेगे तथा इतिहास मे महान भूमिका रदा करेगे) 

यह उत्तेखनीय टै किं जव पजीवादी समृद्धि श्रपनी पराकाष्ठा परथी, 
जव पूजीवाद दृढता कै साय प्रगति के पथ पर लम्बे ङग भर रहाथाश्रौर 
उत्पादन , तकनीक तथा विज्ञान के क्षत्र मे वडी प्रगति कर रहा था, उस 
समम माक्सं प्रौर एगेत्स ने सिद्ध किया चि प्रस्येक राष्ट कै लिए विकास 
वै पूजीवादौ पथ कौ श्रपनाना श्रनिवाये नही है, वत्कि किसी न किसी 
कारण से पिष्डे हए वृ राष्ट पूजीवादी श्रवस्था से गुजरे विना 
सप्राजवाद का लक्ष्य प्राप्त कर सवते द। उन्होने विपेप रूप से ब्रादिम 
कवायली प्रथभ्रो को वनाये रखनेवालते रष्ट्रा की ्रोर इगित केसे हृए यह्‌ 
विश्वास प्रकट किया कि निजी सम्पत्ति से रहित श्रौर सव कै लिये 
समानता पर ब्राधारित यह प्रथा नये समाजवादी सम्बन्धो के 
बीजरूप की तरह काम श्रा सक्ती है। निस्सन्देहु, पूजीवाद 
को ध्वस्त करे अ्रौर समाजवादी विकास के पथ को अपनाने वाले यही 
सवे पहले राष्ट नही हो सकते ! यह्‌ काम विकेसित श्रथवा प्यप्ति रूप 
मे विकसित पूजीवादी देशो के सवैहप्ण ही कर सकते ह! एगेस्स ने लिखा 
है करि वे देशं जहा कवायली प्रमाएुं अ्रथवा उनके श्रवरेप प्रभौ पूर्ववत 
कोयम है, सामुदायिक स्वामित्वे कै इन श्रवशेणों श्रौर तदनुरूप सोकं प्रथाप्रा 


* माक श्रीर एगेल्स , * कम्युनिस्ट पार्य का धोपणापव्र "+ 
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क्य समाजवादौ समान कौ शरोर श्रपनी प्रमति बो काफी छोटा कणे श्रौर 
पप्िमी यूगोपमे हम सोमो को जिन ष्टो तथा संघों के यीच ते श्रपना 
पथ प्रशस्त वरना टै, उने बी हद तवः श्रपने कद वचि कै शश्निणापी 
साधन फे षप मे उपयोग वर रेमे)” * 

जिन देणो मे पूजीवादी ्र्व्यवस्याम्नो फा एकः यास सीमा तक्‌ विकास 
हो चुका णा, कहा उनम वृनियादौ स्प मे पूरमगेटन द्यौ चुने कै चाद 
विकामसमान देण यह देखवर कि सार्वजनिक स्वामित्व के प्राधार पर कते 
प्राधुनिकं उद्योग यडा विया जा सक्ता टै श्रीर कसे उसे सारे समाज के 
लिए लाभजनक वनाया जा सवता है, यह्‌ श्रनुमच कगे किः विकास की 
पूजीवादी श्रवस्या से गुजरे विना समाजवाद को प्राप्त करे का रोग 
रास्ता भी रहै 

मासं शरीर एनेल्स ने प्राय एक सदी पडते शस संभावना के दारे मे 
लिखा था। श्रव उतिहास ने सिद्ध वर दिया है किवे वितते सही तयाद्ुरदर्णी 
थे। जैसा कि हेम श्रागे देदेगे, इसं समय, जय समाजवाद एकः विश्वं 
भ्रणाली वनं चुका है, जव सवसे छोटा तथां सवे पिच्डा हमरा देष भी 
विजयी समाजवादी देशो कै श्रादशं, श्रनुमव श्रौर सहायता तया विश्व 
विज्ञान एव तकनीक की उपतब्धियो का लाभ उठा सक्ताहै, तो समाजवाद 
के लक्षय को प्रप्त करने का रस्ता कटी श्रधिक छोय हौ गया दै 
तथा उनके लिए पूजीवाद भ्रव भ्रनिवाये श्रवस्या नही रहा है म्रौर 
श्रलेक देशे ने अव समाजवाद कै दसी छोटे रास्ते वौ शरपनने का 
दृढ प्क्ल्प कर सिषा है। 


भान्तिकारौ पार्टी की 
प्रावर्यकतता 


जैसा कि हम देख चुके है, समाजवादी क्रान्ति 
श्रीर वर्महीन समाजे की स्थापना कै सम्बन्ध 
मे वैज्ञानिक समाजवाद कै निप्कर्यं सामाजिक 
विरस मेः वेज्ञापलिकः विष्ठेदष पर शष दै \ परन्तु वैक्ञानिक सप्ठयन्द 
के श्रनुसार विजय बा दिशा-मिरदेश करेवा नियम कसी प्रकार गी 
रहस्यपूर्णं पारलौकिक शक्ति श्रथदा होनी नही दहै! 

ये निभ अपने श्राप समाजवाद कौ ओर मही ले जाति। मचदुर्‌ वग 
तथा सभी मेहनतकश लोगो को समाजवादी पथ पर समाज कै युनर्गैठनकै 


*फे० एगेत्स , “रूस मे सामाजिक समस्या ” नामक कृति कां उपसहार। 
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श्रपने प्रयास मे इन नियमो को श्रच्छी तर्ट्‌ समञ्च सेना श्रौर उसके चाद 
इनका उपयोग करना चाहिए 1 

श्रपने एतिहासिक ध्येय को पूरा क्ले, एकजुट तया सुसग्रठित शक्ति 
मे रूप मे धूजौपतिया का विरोध करने श्रौर सघपं वै विविध तरीको के 
यारेमे पूणं जानकारी प्राप्त क्रे तया कुशलतापूरवेकव उन्हे लामू करे वे 
लिए मजर वे को एतिहासिक विकास के सभौ नियमो बो जानना श्रौर 
वगर सधे मे जटिल स्वल्प को श्रच्छी तरह समन्नना चाहिए । घ्रौर इसे 
लिए उसे श्रपने मह्वपू्णे हितो को प्रकट करनेवाले क्रान्तिकारी सिंढान्त 
की दक्षता प्राप्त करनी चारिए। यह सिद्धान्त है मावसंवाद-तेनिनवाद, 
वैज्ञानिक समाजवाद फा सिद्धान्त । 

श्रपने श्राप तो मचदरुर श्रान्दोलन स्पततं रूप मे विकसित हौ 
सवता है! लेकिन यदि द्रसे वर्म-चेतन तथा सगठिति बनाना है, तो मजदरुरो 
येः बीच वैज्ञानिक समाजवाद वे सिद्धान्त का प्रचार करना चािए, उसे 
उनवे दिलोदिमाग पर हावी हो जाना बादिए। प्रपनी रोजी कौ चिन्ता से 
प्रस्त मजदुरो बे पास एके वैज्ञानिक सिद्धान्त की व्याय्या प्रस्तुत करने षा 
समय नही होता! इससे भी वढकर वात यह्‌ है किं इसदे लिए उनके पास 
श्रावश्यक ज्ञान नही है, बयोनि उन्ं गम्भीर शिक्षा देने मे पूजीपतियो की 
फो दिलचस्पी गही है। इसी लिए वैज्ञानिक समाजवाद के रिद्धान्त को 
मजदूरो वा साथ देनेवाले बुद्धिजीवियो ने निरूपिते विया है। 

इस सिद्धान्त षै निर्धारण वै वाद बार्यमार यह या करि इसे मजदुरो 
मी सपत्ति यनाया जाये, इसपर ध्यान रपा जाये कि पूजीपतिया मेः विरुद्ध 
श्रपने सपं मे मजदूर इसका भ्रपने पयदशेक वै रूप म इस्तेमाल वरे। दो 
कारणो से यह बौ श्रासान काम नही था। पहला कारण यह्‌था बि 
मखदूरौ का स्वयस्पू्तं प्रान्दोलन प्रलग ग्रलग पूजीपतियो से भ्रषनी रार्थिक 
मागें मजूर कराने को भ्रोर लक्षित था। इस प्रकार के सथपं दैः प्रभावमे 
मक्षदूय को मैवल पभ्रपने दैनिक प्रार्िक दितो को रक्षा क्ले फे भ्राव- 
ए्यवताः फी जानदारो थी भ्रौर इसतिए मघद्रूरो ये मन मे इस समृ 
भ्रृत्ति, इस प्राव प्रवृत्ति कौ जगह व्गत, प्रन्तरष्टरीयत्रावादी प्रवृत्ति 
कौ विठाना प्रावस्यकहो गया दूमरा वारण यह था क्रि पूजीवादी व्यवस्था 
बे भरन्त्गेत पूजीवादी वैचारिकी ही प्रमुख वैचारिकी होती है श्रौर मजर 
चारि प्रनचाहि दर्रे प्रभावे म भ्रा जति ह। फलत मेहमतक्ण लोगो बे 
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दिमाग रे पृजीवादी वैचाणिरी गे तत्रो शौ मिटाना क्त्यी टै1 पट 
फायभार पूजीवादी वैचारिकी मै विरद निरन्तर दैनितः मधर्थं षे पसि 
ही परण हो सक्तारै) 

मजदूर यमं मे वजानिक ममाजवाद मै प्रिचामे फते प्रपलिन वरै 
चूजीवाद वे पिष पष्प वे लिएउे सगि कसे, दुम सपपं यौ निदेपिति 
करने श्रीर्‌ पजीवादी वैचास्वी य सपतनापूय विरोध कणे बै 
लिये मचदूर यमं कौ एक प्रान्तिदए्यी पाटी, एण मायर्सयगदी पार्टी नितान 
आवश्यव ह । मव्ंवादी पादीं वैञानिर्‌ ममाजवाद तया मचद्रुर्‌ वग वै 
क्रान्तिवारी श्रादोलन या भ्रान्तसिि समन्वय टै। 

श्रपनी स्वत पाटी कौ कायम वर तेने दे वादौ, मजदूर वरग श्रपना 
एतिहासिक बा्यभार पूरा वर सक्ता टै, श्रा रमायवादी समाज मे 
पूजीवादौ समाज बै श्रान्तिवारी स्पात्तरण कौ रम्य वर सक्ता दै। 
यैज्ञानिवः समाजवाद मै प्रवर्तय ने, जो नं मैवल महान विनासा, बत्वि 
जान्तिवारौ सर्पं मे महान सगयव भी ये, मजदुरः वर्म की पाटी कौ कायम 
करने तथा सुदृढ यनान दे सिए क दरव तरः प्रयास बिए १८४७ मे 
उन्दोने 'वम्युनिस्ट लीग ' वै नाम से विख्यात प्रथम बम्युनिस्ट सगठत कायम 
निपा श्रौर इसे वेवम वैः रूप मे प्रसिद्ध ' कम्युनिष्ट पार्टी वा 
भोपणापत्रे प्रकाशिते किया। १८६४ मे माक्सं ग्रीर एगेल्स कौ पटलकदमी 
पर स्थापित "भन्तर्सष्टरीय मजद्रुर सघ” ( पटला दटरेणनल ) से प्रनेव 
देशो भे मजद्ुर पार्टियो की स्यापना का पय प्रशस्त हुश्रा। 


४ सतिन दास वैज्ञानिक समाजवाद का विक्स 


पृ६्वी सदी के मध्यमे, जव पूजीवाद प्रगति की दविफामे लम्बे डग 
भर र्हा था, वैज्ञानिक समाजवाद अस्तित्व मे श्राया। १६९६वी सदी के श्रन्त 
तथा रण्वो सदौ के शुरू मे रेतिहासिक परिस्यितियो मे ्रामूल परिवतैन 
हए पूजीकाद ने अपनी अन्तिम मजिल-साप्राज्यवाद मे प्रवेश किया! 
साप्राज्यवाद के उदय तै साथ ही श्रार्थिकः ओरौर सामाजिकः श्रन्तर्िरोध ग्र 
रूप मे तीब्रहो गएु। श्रेक्षत ग्मन्तिपू्णं विकास के एेतिटासिक काल की 
जगह सामाजिक तूफानो तथा त्रातिकारी उथल-पुथल का काले आ गया। 

सामाजिक सम्बन्धो मे आमूल परिवर्तनो बै इस युग के साय दी 


र्‌ 


वैतानिक तमा तकनीक बन्ति -सरम्प स कग सो प्रर ररम. 
ग्रन्तरिसि ग्रनुमघान, विज्ञान का श्लिष सर इ रुख पष्य 
मे व्यापक इन्तेमाल, इतेकटानिस्- सन्द. रकररसेर ङे दिरूत- 
क नय दौर शुरू हखा। 

व॑नानिक्र तथा तक्नीङी ससर इर सदम क रम उर एस्ट 
क्स्तौ है वि पूजीवाद, जो रे» इद से कथन सम्मस्पसीन 
स्रामाजिकि आर आधि स्दद््ू रै स द्दात स्तो सामारिरू, 
वैज्ञानिक श्रौर तकनीकी इ-पि रे इभे्पभिरू दरु निद सेस्यारै! 
पूमीवाद के समाजवाद द्वार र््वःस्ट कसे एेतिरासिर समिराररा 
ग्रधिकाधिक्र श्रविलम्बनीय सपो श रही रै 

जव य नयी परिस्थिरिरो षेय हरे, तो बुनियादी सामाविर समस्पमो 
पै समाधान के लिमे माक्सैपर के सूनात्मरू विरत से सम्ददर भया 
दृष्टिकोण श्रपनाना स्वाभार्कि स्प से सावस्यङ हो गया! राष्री मुष्ति 
तया जनवादी आन्दोलन मे साय सवेहाया व्ये के क्रान्तिरासै सान्रोतन 
कै नये अनुभव या भौर गगीनतम वैज्ञानिक एव तकनीकी उपसभ्धियो पा 
सामान्यीकरण करना भी सनिषाये हो यया यह इसतिए पौर भी पथिन 
श्रावष्यक ह गया कि मार्सेवाद कौ विरोधौ शक्तिया भधिर रनिय हो 
गई थी श्र वैज्ञानिक समाजवाद कै सिद्धान्त भौर ष्यवटार पर भ्रपेए्मो 
को तेज कर रही थी, जौ उस समय दुनिया भर मे भधिकाधित भेरातरणो 
बै दिलोदिमाग पर हावीहो रहा था। 

वीसवी सदी के शुरू मे प्रन्तरष्टरीय कान्तिरारी भौर विशेष रूप शे 
मजदूर आन्दोलन का वेन्द्र सूस हो गया, जहा उस रामय तव रमाजयादी 
क्रान्ति कौ परिस्यितिया परिपक्व हो चुकी थी। यद्यपि भ्रभो रूर गुग्पतत, 
खेतिहर देश था, परन्तु उसमे पूजीवाद तीव्र गति से विसित हो राभा 
श्रीरः भ्रौदोगिकं उत्पादन श्रत्यत सकेन्द्ित हो गया था। उराषा र्गागा + 
मुख्यत श्रौयोगिवः मखद्ररो का वना था। मचद्रुरो वे नि्गेग णापण, [1५ 
गै जमीन की भूख श्रौर मरीवौ, जनता की राजनीतिक प्र, 
जातीय अत्पसख्यको के उत्पीडन, सामती तया वृषणा शी 

अन्तर्ष्ट्रीय पूजी पर निर्भरता -इन सभी वार्ता ओः +¢ ण ५ 

जातीय उत्पीडन, सम्पूणं साञ्राज्यवादी व्यवष्णा # ८ म{ न्द 
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रूम मे समाजवादी कान्ति विकसित होती जा रही थी। एसे ही समय 
इसने दुनिया कनै लेनिनवाद , श्रयति › नयी रेतिदासिव परिस्यितियो के 
शर्य समृद्ध तया विकसित माकसंवाद प्रदान किया । माक्संवाद का यह्‌ 
सृजनात्मव विकास श्रि विच्छिन्न रूपमे व्ला० इ० तेनिन { १८७०-१ ६२४) 


इल मतिभासम्पन् दार्शनिक श्रीर्‌ श्रविचल क्रान्तिकारी ने मदुर वग 
कै ऋरम्तिकारी सघ के लिए श्रपना शरस जीवन अर्पिते वर दिया था। 
उनका संद्ान्तिक वायंकताप स्वंहारा वर्ग के प्रान्तिकारी सयं प्रर सोवियत् 


पनेगेटन के सवयं मे एक के वाद दुसरी पीढी कौ भ्नुप्राणितत करते रहै 
है आर करे रहेगे । लेनिनवाद _ विचार तथा क्रान्तिकारी 
क्रियाशीलता का चिरन्तन स्रोत है। लेनिन का नाम ~ नयी दुनिया का 
तीक है । 


महत्व की पुष्टि हो चुकी है। भ्रनेक देशो समाजवादी क्रान्तियो की वि- 
जव, विश्व समाजवादी भणाली के प्रादुभवि, पूजीवादी देशो मे मखद्रुर 
न्दोलन की स्फ़लताभ्नो, भूपं उपनिवेश तया ग्थ-उपनिवेषौ के लोगो 
पै स्वततर सामाजिक रौर सजनीततिव कवायेकलाप, साभ्राज्यवाद-बिरोधी 
सवयं के भ्रभूतपूवं उभार, ऽन सभौ वातो से लेनिनवाद कौ एतिहासिक 
सत्यता परमाभित होती है, जो वर्तमान युग को वुनियादी अवेदाग्नो को. 


त सक्ते पटले यह कि लेनिन मे साम्राय्यवाद 
क की एतिहासिक स्थिति को दर्शाया। उन्होनि 
प्रमाणित किया कि सास्राज्यवाद समाजवादी 
क्रान्ति की पूर्वेवेला है) लेनिन ने लिखा कि साघ्नाज्यवाद के “ फलस्वरूप 
उत्पादन का अ्रत्यत व्यापक समाजीकरण हौ जाता है", परन्तु यह निजी 
स्वामित्व पर श्र्टारित्त वितरण सिद्धान्त को बरकरार रखता है, "निजी 
आर्थिक सम्बन्ध भ्रौर निजी स्वामित्व के सम्बन्ध उस खोल के समान है, 
जो भ्रव श्रपने श्रन्तये के भ्रनुरूप नही स्दा, वह्‌ एसा खोल दहै, जौ 
श्रनिवार्यत नष्ट होगा मरौर जिति श्रपरिहायं स्प से दर 
कर्‌ दिया जयिमा)”* पूजीवाद के [अन्तविरोधौ के वहूतदही तीतर ले 
जाने से समाजवादी करन्ति न केवल सभव, बल्कि आवश्यकः श्रौर प्रपरिहाये 
हो जाती है। समाजवादी क्रान्ति मजदूर वं का फौरी कार्यभार वन जाताहै। 
निर्बाध प्रतिदन्दिता के स्यान्‌ प्र इजारेदारी की प्रभुता साम्राज्यवाद 
का मुख्य लक्षण दै 1 इजारेदासिया पूजीपतियो के विशाल सध ही ह, जिन्हनि 
यथासभव शअ्रधिकतम मुनाफा कमाने के उदैश्य से उत्पादित सभी बस्तुप्नो 
के श्रधिकाश के उत्यादन तथा बिक्री को अपने हाथी मे स्केद्धित कर रा 
है। श्रधिकाधिक मुनाफा कमाने कयौ श्रपनौ प्रवृत्ति के कारण साग्राज्यवादी 
खद ्रपने देण के भ्रौर उपनिवेशो तया परतव्र देशो के मेहनतक्णो का 
रौर भ्रधिक निर्मम शोपण करने लगते है । ग्रपने वीच दुनिया का विभाजन 
केर सेने के वाद वे उसके पूनर्विभाजन के लिए घौर सपर्यं वते ह! 
साञ्नाज्यवाद के भ्न्त्गत पूजीवादी समाज के सभी प्रन्तर्विरोध वहतत 
ही तीव्र हो जति है प्नौर उत्पादक शपितयो तथा उत्पादने-सम्बन्धो , उत्पादक 
शक्तियो कै सामाजिकं स्वरूप भ्रौर उनवे विवास बै निजौ पूजीवादी ठग 
कै बीच भन्तर्विरोधो के प्रसग मे यद्‌ वातत विशेप रूपसे लागू होती है! 
निजी स्वामित्व त्था णोपणं पर भ्राधास्ति उत्पादन कै पूजीवादी सम्बन्ध 
उत्पादन के विकास मे अधिकाधिक वाधा प्रस्तुत क्रते ह। 
उत्पादन के विकात्त के उच्च स्तर बै फलस्वरूप बहुत बडी मात्ामे 
भौतिक वस्तुए तयार होती हं, पर्तु निनी स्वामित्व पर्‌ भ्राधासिति वितरण- 
सिद्धान्ते ढै कारण प्रावादौ कवा भारी वहुमत उन्हे प्राप्तं वरन तथा उतवा 


*स्ला० ६० सेनिन, ' साभ्राज्यवाद, पृजीवाद की चरम प्रवस्था'! 


निस्सन्देह, अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए इजारेदासिया पुरानी 
मशीनो की जगह नयी मशीने लगाने श्रौर उत्पादक शब्ितयो को सुधारने 
कम विवश होती है। पठन्तु श्रपने स्त्पादन मे सुधार करते हए 
भजारेदारिया भ्रपने परतिद्रन्दरियो को वैज्ञानिक तया तकनीकी प्रगति से ग्रवगत 
गही होने देती, वै्ानिक सुचनाम्नो के भ्रादान प्रदान कौ प्रतिवन्धित करती 
ह, प्रौर इस प्रकार वैज्ञानिक एव तवनीकी मगति मे वाधा डालती है। 
मिसाल के सिये भ्रमरीवा की ससे बडी फर्मो मे एक "जनरल 
मोस" फे म्रधिकार मे जितने पेटेट है, वह उननै एक प्रतिशत से भी क्म 


रेशमी तया सूती वपडा वित्री पे तिये स्टाक भे पडा हमा था। बहुधा 
वैतानि तया ततनीकौ उपतन्धियो का उपयोग जनसाधारण वैः प्रनष्ट 
मै निष क्रिया जाता टै, ममलन युद्ध दी तैयारी तया उमे चलाने कै लिए। 
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फलतः, लाखों व्यदिति मौत वे मुह्‌ मे इक दिये जति ह श्रौर निपुल 
भौतिक सम्पदा नष्ट हो जाती है! सक्षेप मे, उत्पादन के पूजीवादी सम्बन्धो 
की सीमा के ्रतर्यत्त पूजीवादी निजी स्वामित्व के भीतर वहतं ही विकसित 
उत्पादक शकितिया श्रपने को श्रावद्ध पाती ह। वर्गे-सधपं कौ तीव्रता मे प्रकट 
होनेवाला उत्सादन की पूजीवादी पद्धति काः यह अन्तविरोध समाजवादी 
क्रान्ति फा श्राधिक श्राधारहै। इस प्रकार समाजवादी कान्ति, सा्वेजनिक 
स्वामित्व दवाय निजी पूजीवादी स्वामित्व का स्थानग्रहण एक एेतिहाप्षिकं 
प्रनिवायंता है। सामाजिक प्रगति कै लिए उत्पादन का विकास करने की 
श्रनिवायं श्रावश्यकताग्नो से यही निष्कयं निकलता है। यदे पूजीवाद कीं 
साभ्राज्यवादी भ्नवस्था मे उसके भ्रन्तविरोधो के वट जाने का परिणाम है। 
इसी कारण साम्राज्यवाद पूजीवाद कै विकासि की ब्रन्तिम ्रवस्था तथानये, 
समाजवादी समए्ल केः श्रविर्धाव कए योतुक रै! 

समाजवाद कौ व्यावहारिक उपलन्धि फै लिए पूजीवाद के ्रन्तगेत, 
विशे रूप से पूजीवाद कौ श्रन्तिमि, सास्राज्यवादो वस्या कै दौरान 
गस्ति वडे षैमनि का यद्ीढरत तथा बहुत हौ समाजीक्रत उत्पादन श्रपेक्षित 
है। एसे समाज कै निर्माण के लिए, जिसमे शौपण नही होता तथा हरेक 
श्रपनी योग्यतानुसार श्रम करता दै ओर ्रपने काम के श्रनुसार वेतन पाता 
है, खयाली पुलाव पकाना ही काफी नही है। समाज कै सभी सदस्यो के 
लिए यथार्थे रूप मे मानवोचित निर्वाह को परिस्थितियो को पैदा करनेमे 
सक्षम बड़े पैमाने के, सुविकसित सामाजिक उत्पादन के रूप में वस्तुगत 
भूवपिक्षाएं आवश्यके है ! समाजवादी समाज का निर्माण गरीबी श्रौर समता- 
वाद कै श्राधार पर नही, वल्कि वड़े पैमाने कै उत्पादन मे सामूहिक श्रम 
हाया सजित वद्धंमान सामाजिक सम्पदा के प्राधार पर दीहो सकताहै। 
लेकिन दस लक्षय को समाजवादी क्रान्ति, पूजीवादे के ब्रात्तिकारी साधनो 
से विनाश श्रौर समाजवाद कौ स्थापना हाराहो प्राप्तक्िया जासकताहै। 
जैसा कि हम पहले देख चृके है, वैज्ञानिक 
समाजवाद के प्रवत्तक माक्सं श्रर एगेल्स ने 
पूजीवाद के विनाश ग्रौर समाजवाद की विजय 
को अनिवार्येता वैज्ञानिक दुष्टि से सावित की 
थी। परन्तु वे जिस कलमे रह्‌ रहे ये, उसमे पूजीवाद लगात्तार श्नौर 
केमोवेश समान गति से विकास कर रहा था! इस कारण उन्हे विश्वासं 


एकदेश सें 
समाजवाद के विजयौ 
होने की संभावना 
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था कि सर्वहारा क्रति समी प्रयवा श्रधिकाश सभ्य देशो मे एकसाथ 
विजयौ हौ सक्ती है) 

परन्तु, पवी सदी वे प्रन्तं तथा रेण्वी सदी के शुरू मे जव 
पूजीवाद ने साघ्राज्यवादी श्रवस्या मे प्रवेश किया, तो समाजवादी श्रान्तं 
कौ परिस्थितियां सर्वेया वदत चुकी धी) तेनिन ने कान्तिकारी सिद्धान्त वौ 
विकसितं क्से साप्राज्यवादी युग बे श्रनुरूप बनाया} 

शुरू भे एक श्रलग देश मे समाजवाद वे विजयी हने की सभावनाका 
परष्मात निरूपण लेनिन के समाजवादी त्रान्ति मै सिद्धान्त का सर्वाधिक 
महत्वपूर्णं तत्त्व है! इसे प्रमाणित करते समय वेनिन ने इस तथ्य को दृष्टि 
मे एवां कि भ्राजकल की भाति उसे समय पूजीवादी देश बहुत ही ग्रसमान 
सूप भे, छलागे लमा-लगाकर विकसित हो रहै थे) पठते के पिष्टे हृए 
देश श्रार्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि स्ते विकसित देशो के समकक्ष पहुचकर 
उनतत श्रागे निकल जाते ह 1 इससे शक्ति-संतुलन गंडबडा जाता दै, सथ्य 
चैदा होते हं प्रौर पूजीकादी देशो का सयुक्त मोर्चा कमजोर होता है । विशव 
पूजीवाद की स्थिति कमजोर हो जात्ती है तथा साश्राज्पवादौ गबता 
वयै उसी सबसे कमजोर कडी पर तोड देने कौ सभावना पैदा हो जाती ६। 
सेनिन ने लिया, “विभिन्न देशो मे पूजीवाद कम विकास बहुत ही म्रसम 
खूप मे टोता है। पण्य-उत्पादन कणे दशा मे इससे भिन्न बात हौ भी नही 
सकती ! शसते निर्धिवाद रूप मे यद्‌ निष्वपं निकलता टै कि समाजवाद सभी 
देशो मे एकताय विजय नदी प्रप्त कर सक्ता। शुरू भे मह एक देण 
श्रथवा कई देशो मे विजयौ दोगा, जवकि दूसरे देश पूजीवादी भ्रव प्राः 
पुजीवादी वेने रहैगे।”* 

यह सावत करके कि शुरू मे एव देशमे समाजवाद बा विजयी होना 
सभव है, जेनिन ने यह भविष्यवाणी भी की कि विष्वं समाजवादी शान्ति 
वैसे विकसित होगी ~ म्रधिकाधिक देण साप्राज्यवादी शवला से अ्रलग ही 
जायेमे , जयि भ्रन्य देश पूजीवादी तया प्राक्‌-पूजीवादी वने रहेगे । वेनि 
ने पूजीवाद से समाजवाद कौ प्रोर मानवजाति के सक्रमण को एक धटना 
वैः स्पमे नही, वत्कि भूरे एेतिहत्िक युगे स्प मे देखा। 

समाजवादो भ्रान्ति के माक्संवादी सिद्धान्त को विवसित वसते हुए लेनिनने 


ग्ला ६० नेनिन, 'सर्वेहास प्राति का युद्ध सम्बन्धी वरयवम"। 
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समसाभधिक दुनिया के जटिल चिव्रकोषध्यान मे रपा या ` पूजीवादी तमा प्राव्‌- 
पूजौवादौ दोनो प्रकारके देशो का भ्रस्तित्व, उपतिवेणो श्रीर एसे देशौ 
का भ्रस्तित्व, जिन्हे ग्रमी पूजीवादी-बनवादी क्रान्ति कयै समस्याग्रो को हवं 
करना था; समी देशो मे विभिन्न वर्गो, सामाजिक श्रेणियो रादि का 
श्रस्तित्व ! पनतः लेनिन इम नतीजे पर पहुचे कि साभ्राज्यवाद दै भ्रन्त्गत 
“ विशुद्ध “ समाजवादी धान्तिया नही हो सकतो } लेनिन ने लिषा कि यह 
मही सोचना चादटिए किं “एक सेना एक स्थानं मे पक््िवद्धे खडी होकर 
यहु कह, "हम समाजवाद कै पोपक ह तथा दुसरी सेना किसी श्रन्य 
स्थान मे दसी प्रकार खडी होकर कटे, हम सरा्राज्यवाद के पोपक है" 
भ्नौर यही सामाजिकः कान्ति होगी! जो मी “विशुद्ध * सामाजिक त्रान्ति की 
भ्राशा लगाये वैया है, वहं इसे फभो नहीं देव पायिगा ¦ वह्‌ सिफं कथनी 
मे क्रान्तिकारी है, जो यह्‌ नही समन्षता कि वास्तविकः श्रान्ति क्माहै। 
लेनिन कैः मतानुसार श्रान्तिवारी प्रत्रिया “प्रत्येकः तया समी उत्पीडितः 
श्रौर भ्रसतुष्ट तत्वो के जन-सपपं का उभार है) ^* इस प्रधियामे मखद्रर 
भ्रान्दौलन, विमान श्मान्दौलन, राष्टरीय मुक्ति प्रान्दोलन ग्रौर साम्राज्यवाद 
के विरुद सभी जनवादी श्रान्दोलन समाविष्ट होते द । 

लेनिन ने इस सम्बन्ध मे इसपर जोर दिया कि साप्राज्यवाद की जड 
खोदनेवाली समी क्रान्तिकारी शक्तियो के साथ मजदूर वं को सुदृढ संश्रय 
कायम करना चाहिए । उन्होने सकौरणत्ता भौर अन्य मेहेनतकश लोगो तेथा 
जनवादी शक्तियों से मजदूर वर्गे कै श्रलग-यलग पड जाने का उट्कर 
विरोध किया। लेनिन कातत्पथं किसी भी तरह के सश्चयसेनही, वर्क 
रसे सश्रयसेथा, जिसमे नेतृत्वकारी सूभिका मजहर वर्मं कीथी, जिते वह 
मुख्य क्रान्तिकारी शक्ति मानते ये। 

लेनिन यह्‌ नदी मानते थे कि साद्राज्यवादी युग मे प्रचयेवः क्रान्तिकारी 
उभार समाजवादी हीमा श्रौर यहं कि इसके फलस्वरूप सर्वहारा वे का 
प्रधिनायकत्व कायम होगा, यद्यपि कई देणो मे वह इसकी सभावना कौ 
श्रस्वीकार भी नही करते ये। प्राक्‌-पूजीवादी देशो, उपनित्रैणो श्रीर प्रवल 
सरामत्ती अवशेपोवाने देशो तथा उन देशो मे, जहा पूजोवादी-जनवादी क्रान्ति 
भ्रभी तक पूणं नही हो पायी है, वहा समाजवादी कान्ति के पहेले पूजीवादी- 


*व्ला० इ० लेनिन, !त्रात्म-निर्णयं सम्बन्धी बहस का परिणाम `| 
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एगेल्स बै विचारो कौ विकसित करते हए 
लनिन ने मवर्सवादी सर्वहाय पार्टी सामन 


लौगो मे पयपरद्धक के श्प मे उसकी भूमिका निर्धारित की, 
उसकी नियमावली तयार कौ श्रौर उसकी बुनियादी नीति की रूपरेवा 
निर्धारित कौ। तेनिन नै सादित किया बि पाटी मदुर बमं का सर्वाधिक 
भरगतिशील , व्-चेतन मरौर सवो्कष्ट खूप से सगटित दस्ता है, जौ मजर 
गं श्रीर करोडो शरन्य मेदेनतक्श नोयो बै वौच सम्प कायम रखता है। 
इसके विशिष्ट लक्षण हं -पूजीवाद तथा पूजौवादी वैचारिकी कै प्रति 
भ्रपह्यता, प्रमाद कान्तिकारी दृष्टिकोण, कथनी प्रौर करनी मे सगति श्रौर 
ौपण के उन्मूलन तया समाज के समाजवादी पृनगेन के निमित्त 
सान्तिकारी सथं दै साय वैज्ञानिक समाजवाद के कान्तिकारी सिद्धान्तका 
समन्वय । 
लेनिन ने बास्तविव नान्तिकारी पादीं फे सगटन मे वर्पो लगाये। 
उन्ौने भिस पाटी को कायम किया, वही मद्र भ्रान्दोलन से व्ञानिक 
सभाजचाद को समन्वित करनेवाली प्ली पार्टी धी। सत्तावे त्तिए सपरं 
मे संहारा वगं का, सभौ मेहनतकश लोगो का नेतृत्व करने के लिए बह 
रणता तैयार थौ । उसने रूसी तया विश्व स्वंहारा वर्गं दोना कं 
भान्तिवारी सधं पे भनुभवे को सृजनात्मवः सूप भे श्रातमसात क्रे 
यान्तिकापियो क पवतो पदो बे हर ईमानदार, विवेकं , सादसपूणं 
श्रीर्‌ भ्रत्मोत्सर्गमय तत्व को अपना लिया था। उसने ससी मचद्रुर वर्ग 
को जनवादी तया समाजवादी क्रान्ति का वैलानिक कायरम दिया, उसे 
गाजनीतिक स्प स्च सगचित जिया श्र निरकुशता तयां पूजीवाद बै विर 
सपं क्रेषे लिए उद्वोधित किया 1 बाल्येविक पार्टी कै नेतृत्व म रूस 
मे मद्र वं रीर सभी भेहनतवा ने महान म््नरुवर समाजवादी रान्ति 
मप्रीर ससारुने पहन समाजवादी राज्य की म्यापना म विजय प्राप्त की। 
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लेनिन केवलं सी नही , वत्ति अन्तररष्टय मज्दुर्‌ वम प्रर सारी 
दुनिया वे मेहनतक्श लोमा दे नेता ये) जिस विश्व कम्युनिस्ट श्रान्दौलन 
का उन्होनि नेचृत्व रिया या, उपमे भावी विवास मे उनकी गहरी श्रभिरुचि 
थी 1 दूसरे इटरनेशनत का , जिसके नेताग्नो ने मजदूर वभे कै हितो केसाय 
गह्यरी कमै थी, स्यानग्रहूण करनेवाले तीसरे वम्युनिस्ट इटरनेशनल ये वह्‌ 
प्रसणाप्नोन यै। दूसरे इटरनेशनवे वे नताग्र की गदारी श्रौर रष्ट्रवादी 
भावनाग्रो का पर्दाफाश क्रते हए उन्टोनि वम्पुनिस्ट शरान्दोलतन वे 
प्रन्तररष्टरोय स्वल्प पर जोर दिया ओर दुनिया की सभौ कम्युनिस्ट 
शद्तिया की एकता का ्राह्वान किया! 

नवोदित समाजवादी राज्य कौ राजधानी मास्कोमे ही १६१६मेर२ 
से ६ मां तक विश्व वेम्युनिस्ट श्रान्दोलन मे महेतत्वपूणं भूमिका गरदा 
करनेवाले तीसरे द्टएेशनल कौ प्रथम { सस्थापना } काग्रेस हुई) तीसरे 
दटसमेशनल' नै माक्सेवाद-लेनिनवाद वे विचारधारात्मक आधार पर दुनिया 
कै बम्युनिस्टो कौ एवजुट विया, नथी देतिहासिवि परिस्यितियो मे मजद्रर 
आन्दोलन कौ रणनीति तथा बरार्यनीति को निर्धारितं क्रिया, नयौ कम्युनिस्ट 
पाटिया को प्रान्तिवारी सघपं दे श्रनुभव से समृद्ध वे उनकी स्यापना तथा 
चिकास मे सहायता प्रदान मी भौर मजदुर श्रान्दोलन कै शतुग्रो 
का ्रविचल विरोध क्िया। उसने रष्टरीय मुक्ति भ्रान्दोलनं तथा जनवाद 
श्रौर शाति पै लिये किये जानेवलि जने-सघपं पर अपरिमिते प्रभाव डाला । 

सैनिन वा नाम स्वहा कन्ति, सामाजिक प्रगति ग्रौर समाजवाद 
का प्रतीक वनं गया दै, दुनिया बे कम्युनिस्ट रूपान्तरण का प्रतीक हो 
गया है । लेनिनवाद ~ एक गहन श्रन्तररष्टरय सिद्धान्त दै। लेनिनवाद~ 
बीसर्वौ सदी का मावसंवाद है। 
लेनिनं के समाजवादी नान्ति के सिद्धान्त से 
निर्देशित होते हए स्स के मद्र वर्ग ने 
मेहनतकण किसानो से मिलकर चेनिनं षौ 
पार्टी के नेतृत्व मे पूजीपतियो श्रौर जमीदारो की सत्ता को उखाड फेंका 
श्रौर २५ अक्तूबर (नये कलैण्डर के श्रनुस्ार ७ नवम्बर}, १६९७ को 
सजनीतिक स्ता को श्रपने हायमे ले लिमा) इस तिथि ने एक नये युग, 
पूजीवाद से समाजवाद की श्रोर संक्रमण के युग की शुक्प्रातके रूपमे 
इतिहास मे अपना स्यान चना लिया ₹ई। 


प्रवतूवर क्रान्ति का 
पारतत्व श्रपैर महत्व 
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वेनिन ने सिया,“ ह्मे द्म वात पर ग्वं फले फा प्रधिवार 
दै श्रौर हम गर्वं क्रते है कि सोगियत राज्य फा निर्माण प्रारम्भ करते 
भ्रौर इस ध्रकार विष्व वे इनिहार मे एक नये युग बा, एन मे नपे वं 
के प्रमूत्व-युग वा भौयणेश करने पा सौभाग्य हमे प्राप्न हृप्रा रै, जोहर 
पूजौयादौ दे म उत्पौडिति है, परु जो हर जगट नये जीवन की 
ग्नोर, पूजीपति वग पर विजय कौ श्रोर „ सरवंहारा वर्गे मे प्रधिनायक्त 
म श्रार प्रर पूजी कौ गुलामी श्रौर साम्राज्यवादी युद्धो से मानवजाति 
की मुक्ति क श्रौर भ्रागे वड रहा है।*° 

भरन्तयं म सर्वहारा होने बे साय ही भ्रततरुवर ्रानि वस्तुत जन प्राति 
भी सौ। दसका जनवादी स्वरूप मद्र वगे तया विसान समुदाय मे सधय 
श्रौ समो जातिया बे सयुक्त सथं श्रौर भ्रातृत्वप्रुणं सहयोग मे प्रकट 
हृप्ना। मजदूर वर्गे श्रौर विसानं समुदाय वेः सथ्य वो श्राधार वनवर 
बोत्यीविक पाटी ने विभिन व्रान्तिवारी रञ्ञानौ ~ पूजीपति वग ता तच्ता 
पलटने वे लिए सरवंहारा वग दे समाजवादी श्रान्दोतन, जमीदारो वैः विरुद 
विसानो बै श्रान्तिवारी सघ * जनता बे राष्ट्रीय मुक्ति भ्रान्दोलन श्रौर 
शान्ति कायम करने तथा प्रथम विश्वयुद्ध को समाप्त करे वै लिए जन 
आन्दोलन -मे समन्वय कायम भिया म्नौर उन्दै एवः ही ध्येय कौ शरोर 
लक्षित निया । इसी मे फलस्वरूप शरनूवर वान्ति ने गुनियादी समाजवादी 
कार्येभारो कै साय ही जनवादी कार्यभारो गा भी मूलभूत समाधान प्रस्तुत 
मिया। श्रौर दस प्रकार इसने जनता कै व्यापन जनवादी भ्रान्दोलन के साय 
समाजवाद के लिए मबद्रर श्रान्दोलन को > जनवाद वे निमित्त सधं के साथ 
समाजवाद के लिये सधं को एकजुट करने की न केवल सभावना, यत्कि 
भ्ावर्यक्ता भी प्रदशिंत की। समाजवादी क्रान्ति कोई पड्यत्र या “स्रिय 
ऋान्तिकासियो” के एक समूह को विद्रोह नही, वल्कि मजदूर 
वगे तथा इसकी माक्संवादी लेनिनवादी पाटी कै नेतृत्व मे करोड 
लोगो का ्रान्दोलन रौर सथं है। 

महयन ्रवत्ुवर समाजवादी कान्ति का रतिहासिक महत्व इस तथ्य मे 
निहित है कि शोपण श्रौर उत्पोडन की. पूजीवादी व्यवस्था को उवाड 
फेक्ने के ति दुनिया मे यह्‌ पहली क्रान्ति थी । प्राकृतिक सम्पदा प्रौर 
उत्पादन के मुख्य साधन जनता कौ सम्पत्ति बन गए । नवोदितं जनततर ने 
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जातियौ क्यौ समानता तथा उनदै अत्म-नि्णंय के श्रधिकार क उद्घोषणा 
कौ, समाज के धेणियो मे विभाजन तया धनिको के विशेपाधिकारो 
को समाप्त क्वि श्नौर महिला्रो की भ्रसमानता कै खत्म करः दिया। 

अक्तूबर क्रान्तिने रूस को विनाशदारी साम्राज्यवादी युद्ध कै ग्तँसे 
निकाला! राष्टीय श्रपदाः से देण वच गया श्रौर रूस की जनता को विदेशी 
पूजी की गुलामी बै खतरे से मुव्ति मिली। 

शरक्तूयर ऋन्ति वह कान्ति यी, जो एक देश मे विनयी हुई श्रौर दरस 
श्रथंमे वह रूस की जनता का धरेलू मामला थी! परन्तु साय ही इसमे 
देश विशेष की सीभाग्रो को लाधकर प्रकाण्ड अन्तर्रष्टरीय महत्व प्राप्त बर 
लिया। इसने श्रनेक एसी सामाजिक समस्याग्रो से जृन्चकर उन्हे सफलतापूर्वक 
हल किया, जो इस समय शर समाजवादी देशौ के मनद्रुर वर्मे तथा सभी 
मेहनतक्श लौगो द्वारा हत कीजार्दी ह इसने समाजवादी क्रान्ति के 
मवक्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त कौ सत्यता कौ व्यवहारि रूप मे प्रमाणित 
किया रौर यह्‌ भी सरावित किया करि श्रव्तुबर कान्ति फे बुनियादी लक्षण दुनिया 
फे सभौ देशो के कान्तिकारौ विकास की प्रक्रिया मे श्रनियार्यत पुन. प्रकट 
होते है) इसने वैशानिक समाजवाद के सिद्धान्त का भरन्तररष्टरीयं स्वरूप 
दिखाया । इसने पूजीवाद के विशुद्ध , समाजवाद के लिए सधे का वहुमूल्य 
भ्रनुभव सभी देषो बे" भद्र वग ग्रौर मेहनत्तवश लोगो को प्रदान किया 
तथा नये, समाजवादी समाज की श्रोर्‌ मानवजाति का पथ प्रशस्त किया। 
शसने दुनिया बे लोगौ बो आर्थिक तथा सास्डतिव पिचृेपन को इर्‌ 
केरे, जातीय समस्या को हल के, शोषण श्रौर सभी सूपो मे 
उत्पीडन को समाप्त करे तथा जीवन-स्तरः को ऊचा उठाने श्रौर शान्ति 
कायम रखने एव सुदृढ वनाने का रस्ता दिखाया } 

महाने अक्तूवरः समाजवादी करन्ति की ५ण्दी सालगिरहु सम्बन्धी 
पनी थीसिम्न भे सोवियत सघ की कम्युनिष्ट पार्टी की केन्द्रौम समित्तिने 
कटा, “अन्तूबर कान्ति का युगान्तरकारी महत्व इस तथ्य मे निहित है 
कि सने ऋन्तिकारी परिवर्तेन का पथ प्रशस्त निया ओरः इस परिवर्तेन 
फ लगू क्रे कै तरको श्रौर उपायो कौ निरूपित किया, जिन्होते 
श्रन्तर्सष्ट्मैय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। महान श्रक्तुदर समाजवादी कान्ति 
भे उपलब्ध अनुभव क्रान्तिकारी सघर्पं के सिद्धान्त तथा व्यवहार की श्रक्षय 
निधि है, वैज्ञानिक रणनीति तथा कार्यनीति का ्राद्णं है।” 


५. 


भ्रकतूयर समाजवादी ध्रान्ति बा भ्रन्तरष्ट्रीय मदत्त इस तय्यमे भी 
निहित है नि इसन दनिया पर पूजीयाद बे एए्च्य भ्राध्िपत्य षो ममाप्त 
त्पा। इसन द्निया वो दो परम्परविरोधी प्रणालियो - पूजी पादी प्रणागी 
श्रीर्‌ समाजवादी प्रणाली -म विमाजित्त बर्‌ दिया भ्रौर इसे पस्वन्प 
विश्व॒ इतिटास पे पूरे भ्रम म परिर्तन श्रा गया। समाजवादी प्रणात्ती के 
प्रादुर्भाव वै साय साब्राज्यवादिया की प्रतिक्रियावादी मटत्वाकाक्षाग्रा का 
प्रतिरोध करन तया मानव समाज पे निकास पर ग्रधिकाधिक प्रभाव डालने 
मे सक्षम गमित श्रस्तित्व मे भ्रागयौ। मानपजाति कौ नुदे युद्धो पै विष्द्, 
रान्ति तया श्रन्तराषटरीय सुस्ा, सामाजिक प्रगति ते सपं मे एक विश्वत 
नीय श्रवलम्ब प्राप्त हो गया। 
रक्तूवर कान्ति की विजय कै साय पूजीवाद ने श्राम सकट के दौर 
भे प्रवेश क्या, जिसकी विशेषता उसमे समी श्रन्तविरोधो मा तोत्र होना 
ग्रीर साघ्राज्यवादी शोपण पे क्षत्र मा सिमट जाना दै। दुनिया के 
लोगो मैः सम्मुख कान्तिवारी सथं शुरू भरने यैः लिए नयी 
सभावनाए्‌ पैदा हुईं, क्योकि उन्दने बिश्व मे मणदरुर वर्मं बे. प्रथम राज्य 
कौ प्रपते शक्तिशाली साथी के स्पमे प्राया, जिसकी सहायता पर भरोसा 
किया जा सकता 1 
रूसी पूजौपति वर्गं वे विषद्र सधं ग्रौर नये, समाजवादी समाज 


कै लिये एक मिसाल की तरह ्रटल खडा रहेगा! ”* 
भरक्तूुवर कान्ति की विजय से अ्न्तराष्रीय मदुर श्रान्दोलन केः विकास 
को शक्तिशाली प्रेरणा प्त हई । दुनिया के विभिन भागो मे कई देशोषेः 





“व्ला० इ० लेनिन, मजद्ुरो, सैनिवभे तया किसानो के प्रतिनिधियो 
क सोनिपत की तीसरी श्रिल रतौ. कामेत (१०-९८ जनवरी, १९१८) 
मे जन-कभिसार परिषद की सरगर्मियो के ब्रारे मे दी गयी रिषो 
(११ जनवरी ) । 
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मजदूर इसे प्रत्यक प्रभाव से अपने शोपको के विम्ड उठ खड हए \ अर्म॑नी , 
प्रास्टिया-टंगरी प्रौर श्रन्य देशो मे प्रान्तिया षूट पडी प्नौर यूरोप तया 
श्रमरीका मे जनव्यापौ सर्वंहारा क्रान्तिकारी सरगर्मिया फल गई। 

विष्व कस्युनिस्ट श्रान्दो्तन श्रस्तित्व मे श्रा गया! तेनिन कौ पार्टीके 
दंग पर खिति माक्वादी पार्टिया यूरोप, एशिया, फीदा प्रौर श्रमरीका 
मे भ्रन्ित्व मे भ्रई! १६१६ के माचं मे वे सगठनात्मक तथा 
चिचारधारादमकः रूप से तीसरे ( कम्युनिस्ट } दंटणेशनल मे संहत हौ गर्‌, 
जो वर्तमान कम्युनिस्ट श्रान्दोलन की शुरुप्रात का दयोतक था ओर जो 
दुनिया कै सभी कम्युनिस्टों कै लिए कान्तिकारी सषपं कास्वूल वना। 

भ्रक्तूवर क्रान्ति ने श्रौपनिवेश्िकः तया पराधीन देशों के लोगोमे जागृति 
चदा की। वे राष्टरीय मुक्ति छान्तियों कौ शक्तिशली लहर से श्राप्लावित 
हो गए, जिससे साश्राज्ययाद फी श्रौपनिवेरिक प्रणालो का विघटन श्रारेभ 
हृदा श्रौर श्रौपनिवैणिक शसन से उत्पीडिति र्ट कौ पूरणं मुक्ति के 
लिए परिस्थितियां पैदा हुई । 

श्रकतूवर प्रान्ति के प्रभाव से विविध जनवादौ श्रान्दोलन, विशेष रूप 
से शान्ति तथा राज्यों के शान्तिपूर्णं सह-्रस्तित्व का श्रान्दोलन भौर 
साप्राज्येकाद की प्रतित्रियावादी नीतिमो के विरुद्ध श्रान्दोलन श्रस्तित्व भे 
भ्राये। 

जसा कि हम देवते है, श्रक्तूवर समाजवादी प्रान्ति के 
परिणामस्वरूप श्रयवा प्रद्यक्ष प्रभावस्वरूप श्राज की बुनियादी कान्तिकारी 
शक्तिया श्रस्तित्व मे आई -समाजवदि का निर्माण करनेवलि राष्ट्र, 
पूजौवादी देशो मे मजदूर श्रान्दोलन, राष्ट्रीय मुवित श्रान्दोलन-श्रौर 
सर्वाधिक महेत्वपू्णं वात यद्‌ टै कि एकी विश्व क्रान्तिकारी प्रक्रियामे 
उनका चिलमन शुूष्टो णया । चनिष्टं स्पसे एकता के सूत्र मे श्रावद्ध तथा 
एकं दुसरे को प्रभावित करनेवाली येही वे ऋन्तिकारी शक्तिया है, जो 
पूजीवादी दुनिया को मिटा रहीहं श्रौरः एक नये, समाजवादी समाज का 
निर्माण कर रही है। ये शक्तिमः वतमान युग की, मानवजाति के पूजीवाद 
से समाजवाद की भ्रोर सक्रमण केः युगं कौ प्रतीक 1 महान श्रक्तुवर 
समाजवादी क्रान्ति की ५०्वौो सातगिरह सम्बन्धी सोवियत सघ की 
कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति को थीिसिमे कदा गया दै कि 
^ अक्तूबर छान्त विश्वव्यापी स्तर पर पूजीवाद मे समाजवाद क्री शरोर 


भभ 


बान्तिरारौ मक्रमण मौ शन्त कौ घौतत्र यी। पिषटते पचास दो ‰ 
दौरान विण्व भान्तिकारी प्रथिया प्रधिकाधिव- देणौ तया राष्ट्रो फो प्रपनी 
भ्रोर श्रारष्ट क्ने हए प्रविचि रूप मे विमित होती रही है। ग्ल 
प्रकिया वा यह वमिव विकास साप्राज्यवाद वे विग्द्ध मप मे हमा है,जो 
कान्ति की णविनयो वा इटकर प्रतिरोध परता टै प्रौर जहा भी समव हता 
है, वहम जवायी शहार वरता टै! दस राय ही विष्व प्रान्तिवारी भ्रान्दोतनं 
भरपने तीव्र विकाम तया पाभ्राज्यवादःबिरोधौ सपमे भाग तेनैवाली सामानि 
शम्या को विविधता वै भरण भ्ान्तरिवः कटिनाहयो का सामना भी 


पूनर्िर्माण वे लिए सपरत सा घ्राज्यवाद-विरोधी शक्तियो द्वारा 
होता है।' 

भ्रव हम बमन युग बे स्वरुप श्र भ्राज की बुनियादी प्रान्तकारी 
शक्तियो पर दृष्टिपाते करेगे । 


प्रध्याय २ 


श्राधुनिक युग पूजीवाद सें समाजवाद कौ श्रोर 
संक्मणकायुग दू 


हमने पह प्रध्याय मे दिखाया था कि श्रक्तूवर ्रान्ति से मानवजाति 
केः इतिहास मे श्रामूल परिवत्तेन हमरा. उसने श्राघुनिकः युग का समारम्भ 
क्रिया) वर्तमान युग का स्वरूप क्या है? 


१. प्राधूनिक युग का स्वरूप 


सामाजिक विकास के माक्संवादी-लेनिनवादौ सदन्त की बुनियादी 
धारणा सामाजिक्रार्थिक व्यवस्था की धारणा है) सामानिकप्रार्थिक 
व्यवत्या सामाजिक विकास की' वह्‌ इतिहास-नियत्रित भ्रवस्था है, जो उत्पादक 
शरितेयो , उत्पादन तथा भ्रन्य सामाजिक सम्बन्धो, बौदिक जीवन, पारि- 
चार्कि तणा सार्वजनिक सभ्यन्धो का ध्रुत पौण है। भौत्तिक सम्पदा कीं 
उत्पादन-पद्धति, प्र्थात्‌ उत्पादक शक्तियौ श्रौर उत्पादन-सम्बन्धों को एकता 
वसी भी सामाजिक-परार्थिक व्यवस्था ता श्राधार होतीहै। 

सामाजिक विकास ~ एक उच्चतर तथः सुधरे हुए ठग की सामाजिक- 
श्रार्थिक व्यवस्था द्वारा निम्न कोटि की सामाजिकप्रार्थिक व्यवस्था वा 
अमागत स्थानग्रहण ~ एक निमम-नियतित ठेतिहासिक प्रक्रिया है) ब्रादिम- 
सामुदायिक , दासवादी , सामंतवादी, पूजीवादी श्रौर कम्युनिस्ट-ये हवे 
सामाजिक-श्रार्थिक व्यवस्याए्‌ , जिन्दोने मानवजाति कै विकास की प्रक्रिया 
मे एक दुसरे का स्थानग्रहणं किया है। 

किन्तु, सामाजिकं विकास को दुनिया के सभी देशो मे एकताय ही 


व्यवस्याग्नो के परिक्तन मौ प्रकिया नही समज्ञा जा सक्ता) विकास कौ 
विभिन प्रान्तस्कि श्रौर वाह्य परिस्थि्तियौ वे कारण यह्‌ सक्रमण भिन्त 
भिन्न देशो मे धितंभिन्नं समयमे हीता है! इसी कारण, सम्पूणं मानव 
समाजे श्नपने विकास कीं प्रलेक श्रवस्या विधेय मे विभिन्न सामाभिक 
व्यवस्था्नो तया प्रणालियो , विभिन्न वर्गो, सामालिक श्रेणियो, जतियौ 
श्रीर राज्यो के वीच श्रन्योन्यक्चिया तया सथं का भ्रसाधारणत जघ्न 
चित प्रस्तुत करता है। 

मानवजाति कौ वर्तमान स्थिति पर दृष्टिपात कीजिएु। इसके एकः 
तिहाई भाग नै समाजवाद काया तो निर्माण कर लिया है श्रवा 
सफलतापूवक निर्माण कर रहा है, जवकि श्रधिकाष प्रान भी नैर 
समाजवादी देणो मे निवास करता ई! गैर समाजवादी देशौ मे विकर्तितं 
पूमीवादी तथा साप्नाज्यवादी देश श्रौर विकास कौ प्राक्‌ पूजीवादी 
अवस्यावलि देश भी शामिल ह! इसके प्रलावा, करई करोड लोग, 
मुष्यत अ्रफीका मे, ओौपनिवेशिक उतपीडन कौ अवस्था मे जीवन व्यतीत 
क्र रहे ह) 

स्वाभाविक ही है कि सामाजिक्परार्थिक व्यवस्था की धारणा सम्पूणं 
मानवजाति के विकास के इस जटिल चित्र पतै पूर्णतया प्रकट कले वै 
लिए पर्याप्त नही है। श्रपने विकासे की एक विशेप एतिहासिक श्रवस्यामे 
सम्पूणं समाज षा यहे चित्त एतिहासिक “युग की धारणा द्वारा 
प्रभिव्यक्त होता है। साय ही सामाजिक विकासः वे परे चित्र को 
परिपेष्टिति करनेवाली इस धारणा द्वास मानवजाति बे विकास की भमुख 
प्रवृत्ति पर भी जोर दिया जाता है श्रौर इस स्त्लान का वाहन करनेवाले 
रे, श्र्थात्‌ युग बे मुख्य श्रन्तयं को निर्दिष्ट करनेवाले प्रमुद वर्मं कौ 
श्रलग पिया जाता है! सेनि ने लिपाथा, “हम यह नदी जाने सक्तेन 
युम विशेष मे विभिन्न रेतिदासिक श्रान्दोतन कितनी तेजौ तथा क्तिनी 
सफलता के साथ विकसिते होगे) परन्तु हम यह्‌ जान सवते है श्रौर 
जानने भीहि कसी युम बे मुख्य श्रन्तये, उदे वासि कौ मुश्य 
दिणा, उमवपी देनिहासिन परिस्वितिया वै मुल्य लथण श्रादि मनो निर्दिष्ट 
वरनवाल कौन प्रमु वर्गे है।** इसलिए श्राधुनिकि युय वै स्वप 


नच्ना० दु जेमिन, गैर इदे कै नीच" 
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को निश्चित करे के लिए यह्‌ निर्धारितं करना प्रावश्यक दै कि इस 
संमयः मानवजात्ति करित दिश मे प्रग्रसर है मरौर कौनसा वगं दस गति का 
द्योतक है। 

वत्तमान युग तीव्र सगमाजिक वज्ञानिक भ्रौर तकनीक प्रगति कायुग 
है, मानव जीवन के सभी क्षतो मे व्यापक परिवर्तनो का युग है) सम्पूण 
सामाजिक सम्बधो मे गहन परिवत्तन ही द्दा है! पूजीवाद पर समाजवाद 
क एक के वाद दूसरी विजय हासिल हो रही दै! एशियाई, श्रफीकी श्रौ 
लैटिन भ्रमरीकी देशो मे राष्ट्रीय मुक्ति अ्रान्दोलन तेजी से फल रहा है 
म्रौर दजन भूतपूव श्रधिकारहीन उपनिवेश हाल मे पूण प्रभुतासम्पन राज्य 
हो गये हँ । स्वतत्रता, भौतिक तथा सेच्करृतिक प्रगति शौर शाति के लिए 
मेदनतकश जन समुदाय का सघय जोर पकड र्हा है। 

आधुनिकः युग तीव्रतम श्रतविरोधो का युग ॒दै। साम्राज्यवादी तथा 
प्रतितियावादी शपितया कटरा श्रौर कटुता के साथ प्रगतिशील शक्तियो का 
प्रतिरोध कर रही 1 वे मानवजाति के सम्मुख परमाणविक विनाश तथा 
सवनाश क्म खतस खडा करती है भ्रीर विज्ञान तथा तकनीक की 
उपलब्धियौ को जन~कल्याण के तिए उपयोग मे लाने मे वाधा डालनेकी 
कोशिश कसती है । भ्राज की दुनिया मे विरोधाभास तथा श्रतविरोध जितने 
चौकानेवाले ह, उतनी दु खजनक भी हं। उस एक ही सप्ताहमे भ्रीर 
शायद उसी दिन, जब एक भ्रतरिक यान शुक्र ग्रह की भ्रोर राना क्रिया 
जातादै तब ही श्रीका के महान नेता पैटिस लुमुम्बा की जघय हत्या 
होतीदै श्रथवा सोवियत सघ का एक नागरिक वाह्य ्रन्तरिक्ष भे प्रविष्ट 
होने का मौरव प्राप्त कस्ता दै, तो दुसरी भ्रोर साभ्राज्यवादी भाद केष्टू, 
करोन्तिकारी कयूवा पर्‌ अ्राक्रमण कंसे ट} 

भ्राज कि दुनियां पर दृष्टिपात क्रते हए हम रष्टरा के जीवन श्रार 
्रतरौष्टीय राजनीति में श्रप्रत्याशित परिवत्तनो के साथ-साथ श्रत्यत विविध 
स्वरूप को भ्रनेकानिव धटनायो , भ्रविच्छिन्नं प्रगति को भी देवते है! 

भ्ाधुनिक युग को समक्षे का साधन कटा खोजा जाये? विविध प्रकार 
की चघटना्मा से परिमित न होने, सही नीति का श्रनुसरण करने तया 
दुनिया के क्रान्तिकारी नवनिर्माण दै सघप म श्रपना स्थान प्राप्तं करन 
के लिए इसवे स्वरूप का ठोक-टीक निर्धारण केसे किया जये? 

भ्रपने वर्गीय स्वार्थो से ्रधे हुए मरौर सजान ते वेनानिक तरीके स 


र 


शनजान पूजीवादी वैचास्कि वर्तमानकालोन सामाभिक यिकार्म की 
विविधता तथा जटिलता को समने मे अ्रसमथे सदो चुके है) 
उनभे से कुछ खुल्लमलुत्लाः यह कते है कि ्माधुनिक युग के स्वरूप वौ 
निर्धारित करना श्रौर यह स्थिर करना असभव है कि मानवजलति रिथ 
श्रपरसर हो रही है, क्योकि सामाजिक विकासक्रम अनिर्दिष्ट तथा प्रत्थिर 
है श्रौर इसः सारण उसका वस्तुत , पूवग्रहशून्य मूल्याकन सभव नही है) 
कु यह सावित करने की कोशिश करते ह कि श्राधुनिक युग के स्वप 
का निघरिण तकनीकी श्राविष्कासौ, खासकर परमाणु ऊर्जा श्रौर परमापु 
वमकी खोजन से होता है। वे वर्तमान युग को “तकनीकी युव”, “परमाणु 
श्रीर्‌ “परमाणु वम का युग” कहते ह) मिसाल के तिथे पश्चिमी 
जर्मनी के दाशेनिक भालं जँस्पर्य लिखते है, “परमाणु वम से एक नयी 
परिस्थिति पैदा हो गद्‌ है)” यह्‌ कोई श्राकस्मिक वातत नही है कि 
साप्राज्यवाद के पोपक परमाणु बम की श्रोर सकेत कसते रहते है) 
विष्वव्यापी तापनाभिकीय युद्ध के वारे मे लोगो कै भय कवा लाभ उति 
हए साप्राज्यवाद वे पोपक दुनिया को इस प्रकार श्राति करने का प्रयास 
करते ह विः यदि वे साप्राज्यवाद के साय सामजस्य स्यापित नही कल 
श्रौर नये समाज वै लिए, समाजवाद के लिए श्रपे सधं का परित्याग 
नदी कसते, तो ग्रव्यधिक्र विनाशकारी हथिपारो का उपयोग करनेवाला युढ 
श्रनिवा्यं हो जायेया श्रौर इम प्रवर समस्त मानवजाति वे विनष्ट हौ जनि 
फा ततय प्रस्तुत हो जयेगा ) जिन्तु किर भी परमाणु चमसे ही प्राधुनिति 
युग कास्वरूप निर्धारित नदी होता, योरि साप्नाज्यवादियो बै हय मे इसगा 
होना मानवजाति बै लिए गभीर त्तरा है। 
पूजीदादी दुनिधा मे यह सादित करने का परपासहौ रहा दहै वि वर्तमान 
युग “एक ही प्रौयोगिव समाज" बे विवास या युगहै, जिसमे न तौ 
पूजीवाद टै प्रर न समाजवाद, श्रौर यह कि श्रव दोनो प्रणालिया बहुत 
हौ विवनिन उदयोग, विज्ञान तया तवनोन बै एक ही समानम, ^ञ्वौ 
प्पपमयाते ” ममाज मे एकीन होती जा रदीहं। पल्ल यह सामानि 
सम्बन्धो प्रौर यामव उत्पाद बे माधवो पर्‌ चिजो स्वामित्व वे विविध 
श्यो पर श्राधार्ति प्रायिक सम्बन्धो तया येटनवणो श्रौर्‌ गोपय ही 
मे टकराव कौ उपेश्ना कते हए तनी कौ सवते श्रधिक प्रमुखताः ब्रदान 
क्रे का एव श्रीर्‌ प्रयास मात्र टै! 
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निस्सन्देह , आधुनिक उद्योग श्रौर तकनीकी खोर्जे सामाजिक विकास 
मे बड़ी भूमिका श्रदा करती ह, परन्तु सारी प्रक्रिया कौ केवल तकनीक पर 
ही आधारित नदी किया जा सकता! तकनीक पर लोगों का ग्रधिकार दै, परन्तु लोग 
विभिन्न सामाजिकः प्रणालियों, विभिन्नं वर्गो मे विभक्त ह श्रौर तकनीकी 
उपल्नन्धियो के उपयोग के बारेमे उन सभीकारवेया एकं सा नही है। 
साप्राञ्यवादी शक्तियों के हाय मे तकनीक शोपण तथा वहुधा युद्ध श्रौर 
श्राक्रमण का साधन है। समाजवादी प्रगतिशील शक्तियों के हाय मे यह 
सृजन, लोगों के रहन-सहन के स्तर मे वृद्धि श्रौर साप्राज्यवाद की 
श्राक्रामक शक्तियों के प्रतिरोध का साधन है) 
वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धान्त हमे वताता है कि वतमान मुग को 
समने की कुंजी' तकनीक मे न॒ही , बल्कि श्रन्तरष्ट्िय क्षे में वे शवितियों 
कै चस्तुपत संतुलन श्रौर वर्तमान एतिहासिक प्रक्रियां के विकास कौ 
बुनियाद प्रवृत्ति मे खोजनो चाहिये । विश्व मुक्त ्रान्दोलन के श्रनुभव के 
भ्राधार पर यह्‌ सिद्धात मानव समाज के विकास की वतमान श्रवस्या के 
सारतत्तव , सामाजिक विकास को निर्धारित करनेवाले कारकं श्रौर भानवजाति 
कै भविष्य से सम्बन्धित प्रश्नो फे उत्तर प्रस्तुत करता है। 
वर्तमान युग के स्वरूप को सवसे पटले लेनिनने ही निर्धारित किया या 
१६२० कै दिसम्बर मे उन्होने लिखा कि विश्व इतिहास के नपे काल 
का सारतत्व है “ पूजीवाद तथा इसके श्रवशेषपो का उन्मूलन श्रौर कम्युनिस्ट 
व्यवस्था के मूलतत्त्वों की स्थापना ! ”* लेनिन ने पूजीवाद के उन्मूलन श्रौर 
पूजीवाद से समाजवाद एवं कम्मुनिखम की श्रोर सक्तमण को सदा एक समस्त 
एतिहासिक युग के रूपमे, दो प्रस्परविरोधी सामाजिक प्रणालियों के सह्‌- 
भ्रस्तित्व तथा संघर्षं के युगरकेरूप में माना था। 
उनफा मह मानना ठीक ही था किं नये युग का घ्वजवाहकं मजदूर 
वे है, जो इतिहास द्वारा पूनीवाद का उन्मूलन करने श्रौर समाजवाद की 
विजय को सुनिश्चित वनाने कै लिए निर्दिष्ट दै। लेनिन ने नये युग के 
सूतेपात को श्रवतूवर समाजवादी कन्ति कै साय जोडा, जिसने दुनियामे 
पहली वार मद्र वभे का श्रधिनायकत्वं स्यापित क्या) ररे पवक 





*व्ला० इ० सेनिन, * इटली की समाजवादी पार्टी के श्रान्तरिक संघं 
कै संबंध मे" 
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विश्वास था वि शुरू मे पेवल एक देश मे व्रिजयौ स्वहाय वका 
सरधिनायकत्व विदसित होकर रा्टीय से श्रन्तसष्टीय रप ग्रहण कर तेण 
रौर ग्रधिराधिक र्ट्‌ तया याज्य समाजवादी विकास का प श्रपनातेमे! 

तेनिन ठै वाद अआआधुनिक युग कौ धारणा कौ शौर धिव विकसित 
तथा समृद्ध वनाया गया दै! वर्तमान युग, जिक्तका मुद्य भ्रमत्य पूवाद 
से प्मानवाद कौ शरीर सक्रमण ह, दो परस्परविरोधी सामाजि भ्रणालियो 
मैः वीच सध्पं का युग है, समाजवादी तया राष्ट्रीय मुषित प्रान्तियो का 
युग है, साभ्नाज्यवाद श्रौर श्रोपनिवेशिक प्रणालो कै मरिघटन का युग दै, 
यह वह युग है, जिसमे ग्रधिकाधिक राष्ट्र समाजवाद वा षय ्रपना रदे ह) 
यह समाजवाद तया कम्युनिडम की विश्वव्यापी वैमानि षर विजय का पु 
है! वतंमान युग मे सवेप्रमुख स्यान श्रन्तरष्टरीय मदर वग को प्राप्त द। 
बहौ विश्व समाजवादी प्रणाली का निर्माता है! 

अधुनिक युग की यह्‌ व्याख्या प्रगतिशोल लोगो तै विवाय गौर 
शआकाक्षाग्नो को श्रभिव्यक्त केवला कोरा सूत ही नटी है। यह्‌ यथा 
स्वित्ति के, वरिष्ठ घटनाक्रम के मृष्य परिणामो ~ व्तमानकालीन पूजौवाद 
की सकटपूणं स्थिति श्रौर विष्व समाजवादी प्रणाली, रष्टय मुविति 
श्ान्दोलन श्रौर पूजीवादी देशो भे सवेरा चरभं के कान्तिकारौ आन्दोलन की 
सफलताग्रो - बे गहरे चैज्ञानिक विर्लेयण् पर श्राधारिति दै। 

वे दिन लद ए, जव साम्राज्यवाद का एवच्छत प्रभुत्व सारी दुनिया 
परर कायम था श्रौर वह्‌ विभिन राष्ट्रो तथा राज्यो पर प्रपते मनमि 
निणंम योपा क्स्ता था) श्रव साम्राज्यवाद नही, वल्कि साघ्राज्यवाद के 
विरुद्ध समाजवाद तया सामाजिक प्रगति बै लिए सषर्परत शक्तिया, 
विशेय रूप से विश्व समाजवादी. प्रणालीः वतमान विश्व प्रत्रिया के मुच्य 
रद्चान , मुव्य अन्त्यं ओर मुच्य लक्षणो छो निर्धारित करती ह ) पूजीवादी 
व्यवस्य, जो वी प्रगतिशील धी, भ्रव छिन्तभिन्न हो रही दै, निजी 
स्वामित्व, शोपण श्रौर लोगो पै वीच विद्रेप का निजाम ष्वस्त हो स्टादै। 

पूजौवादी व्यवस्या का स्थान अव सार्वजनिव स्वामिस्व ग्रौर सद्योग 
बे मैतीपू्णं सम्बन्ध तथा पार्परः सदायवा प्रर ब्राधारिति वम्पुनिस्ट 
व्यक्स्या प्रहेण कर रही रहै) 

१६९९ मे म्नो मे टृएु म्पुनिस्ट तया मजद्रर पार्टियो मै घरन्तर- 
प्टोय सम्मेपन कौ मस्य दस्ता म का गाद, ^ स्र्राज्यवाद न तो 
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श्रपनी खोयौ हह एतिहासिक यहलकदमो को युन प्राप्त कर सक्ता श्रौर 
ने दुनिया के विकासत्रम को. बदल सकता है । मानवजाति के विकप्स कौ मुख्य दिशा 
विक्ष्व समाजवादी प्रणाली , अनन्तरस्य मलूर वर्ग श्रौर सभी शान्तिकारी 
शक्तियो द्वारा निर्धारित कोनजां रही है।“ 

वतमान युग का युनियादी ब्रन्तविरोध है समाजवाद श्नौर पूजीवाद 
के वौच का, विभिन्न सामाजिकं ब्रार्थिक प्रणाकतियां के बीच का प्नन्तर्विरोध। 
यह अन्तविरोध वर्गो, श्रम प्रर पूजी के वीच भ्रन्तर्विरोध कौ उच्चतम 
प्रभिव्पक्ति है) वर्ग सपं के इतिहास मे पहले कभी भी समाजवादी श्रौरः 
पूजीवादी व्यवस्याग्रो मे सकेद्रित वे शवितयो जैसी सुसगछिति अ्रौर प्रवल 
वग शर्तिया एक दुसरे की टक्कर प्र नदी खडी हुईथी। ये प्रणालिया 
पगेमे दो वर्मं नीतियो, मानवजाति कै विकास्रमे दो एतिहासिक रज्ञानो 
को व्यक्त करती हं! विश्व समाजवादी प्रणाली दवारा अभिव्यक्त एक नीति 
श्रम, शान्ति, जनवाद , समाजवाद रौर प्रगति कपि प्रतीक है! साम्राज्यवाद 
छ्रारा ्रभिव्यक्त दुसरी नीति पूजी, प्रतिक्रिया, उत्पौश्न श्रौर युद्ध की 
प्रतीक है। विश्व समाजवादी प्रणाली - पूजी फे विरुद्ध श्रम कै दौ्धवालीन 
सषेप भ्रौर उसपर उसकी एतिहासिक विजयो का प्रत्तिफन-कै सूप मे 
अन्तरराष्ट्रीय मजदरुर वर्गे, सभी मेहनतकश लोगो ्रौर स्वतत्तताप्रप्त श्रधवा 
स्वाधीनता के लिए सघपरत राष्ट को वहत ही भौतिक, राजनीतिक भ्रौर 
मैनिक समर्थेन प्राप्त दै, जिसके फलस्वरूप वै सम्राज्यवाद की 
प्रतिक्रियावादी साजिशो का विरोध करणे तया श्रान्ति, राष्टरीय स्वाधीनता, 
जनवाद श्रौर समाजवाद के लिए सफल सधय करै म सक्षम हो गये हे। 
इस प्रकार वतमान युग विश्व इतिहास काएक 


मानवजाति 
इतिहास भे एक श महान सक्रात्तिकाल टै, यह मानवजाति के 
समालिकाल पजीवाद से समाजवाद कौ श्रोर सत्रमण करा 


युग दहै। इसका खास महत्त्व इस तथ्य मे 
निहित दै कि मानवजाति का वास्तविक इतिहास विश्वव्यापी स्तर पर 
समाजवाद को विजय से शुरू हौता दै जवकि मानवजाति वे सम्पूण प्रान्‌ 
समाजवादी अ्रतीतत को इसका प्रामैतिहासिक क्ल कहा जा सक्ताहै। श्रादि 
क्लीन सभाज को छोडकर, जो भानवजाति कै विकासि का स्वक्ष लम्बा 
तेथा सर्वाधिक कठिन दौर था, यह वग विरोध पर ्राधारित समाज का 
इतिहास , मानव द्वारा मानव बे शोषण भ्रौर उत्यीडन वा इतिहास ाद। 
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इस प्रगति का सदैव हृते ऊचा मूत्य पुराना पडा यह्‌ प्रगति मनिषायत 
सामाजिक तया जातीय उत्पीडन, करोडा लोगो की श्रमानवीय व्यया 
प्रीर वेहाली * दमन तया व्यदितगत स्वतत्रेता वै हनन श्रौर गुद्धाके सायसाथ 
हई । दीषकात तव एेतिहािक प्रगति यैवल इस परस्परविरोघी सूप म 
ही सभव थौी। 
शोपक समाज म दमन तया उत्पीडनः ब ज होता है, कमजोसे प्र 
शक्तिशाली ठो मीतते है । दे समाज प्र भ्रसजवता तया स्वत स्फूतिं हावी 
दै। सामाजिक नियम लोगो को तानाशाहौ की तरह वुचलते ह, 
अनह भरपनी इच्छा पे पतिकूलं कान भरने को मजूर वरते ह, उन 
सर्वष्छिष्ट इ्रादो को निष्फल वना दते ह श्रौर रधी प्रावश्यक्ताग्नो के 
सम्मुख सिर जवान पै लिए विवश कर देते हं। 
पूजीवाद बे विकास के साथ साथ भराजवता रौर सामाजिव- सम्वधा 
कौ कटुता बढती जात्ती है। 
जो देश श्री पूजीवाद के कन्त महं, उन सभी बै" मेहनतक्शो का 
वह्‌ उत्पीडक ह। एक हरे से निष्ठ सूप भे सम्बद्ध मुद्रीभर वडवे 
„ धनद्रुबेयो का समूह पूजीवादी. निमा की सम्पदा कने श्रपणे 
प्रधिकारः मे कर लेता है प्रौर इस मकार प्ररेके रे राष्ट्रो पर शासन करता 
है। अपने दुमच्ल्लो के साथ मखद्ररो तया किसानो वै मसे सर्जि राष्ट्रीय 
श्राय के वडे भागक षएूकते हए वे परोपजीवियो कौ भाति जीवन व्यतीत 
करते हं । पूजीवाद श्राधिक भव्यवस्या , सतत वेक्ारी , सोगोकी गरोव मरौर 
उत्पादक शक्तियो की निमम वर्वदी की प्रणाली है । य्‌ सम्पण मानवजाति 
को धातक सक्टम ालनेवते युद्ध कै खतरे से सतत परिप्रुण श्रणाली है। 
माक्सं ने लिखा नि पूजनी बै रन्ध्रर्ध से रक्ते रौर गन्दगी का स्राव 
होता है। उन्दने कहा, “श्रमरीका म॒ सोने श्रीर्‌ चादी की खोज, 
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श्रादिवास्री भ्रावादी का समूल नष्ट क्या जाना, गुलाम वनाया जाना 
श्रौर खानो मे जिन्दा दफनाया जाना, ईस्ट इण्डिया कौ विजय तथा लूट 
का प्रारम्भ, श्रीका का काली चमडीवालौ के व्यापारिक खेटके मे 
बदला जाना - पूजीवादी उत्पादन के ्ररुणोदय के सूचक द ।** 

पूजीवादी प्रणाली के श्रन्तगैत युद्ध दी्धेकालीन , नृशस्र भौर विनाशकारी 
हते है मौर सामान्यतया सारो दुनिया को प्रभावित करते है । पूजीवादी 
रष्टरो का शोपक भ्रत्पमत शधमजौीवी बहुमत को उत्पीडित करता तथा 
कुचलता है ग्रौर इसके फलस्वरूप घोर वर्गै-प्रन्तर्विरोध वैदा होता है तथा 
वर्गो के बीच एव व्यक्ति श्रौर समाज के बीच श्रनवरत सघर्प होते रते है । 

कु सदी पटले पूजीवाद ने श्रौपनिवेशिक प्रणाली को जन्म दिया श्रौर 
एशिया , श्रीका तया लैटिन अमरीका के अधिकाश लोगो को गुलाम वनापा। 
मह पूजीवादी “सभ्यता के लिए चकाई जनिवाली कीमत धी। 
पूजीवाद इस वात के लिए जिम्मेदार है कि इनं महाद्रीपो का, जिनका 
निमेम शोपण किया गया है, विकासं दशाब्दियो श्रौर सदियो कै लिएु पिटड गया 
है नौर यह्‌ कि गुलाम राष्टरो को वहूत ही कठोर परिश्रम तथा रहन-सहन कौ 
भ्रसहनीथ परिस्यितिपो का सामना करना पडा । श्राज पूमीवाद पीठे हटने 
के लिए विवश है. राषटरीय मुवित श्रान्दोलन कै दवाव से श्रौपनिवेशिव' 
प्रणाली ध्वस्त होती जा रही है) 

नेविस्वाधीन देशो मे उपनिवेशवाद सामाजिक प्रगति के प्रनेक शतप्रो 
को पौषे छोड भ्राया है- गरीबो, भूख, निरक्षरा, रोग, श्रजञान, 
भ्रस्वास्थ्यकर परिस्थितिया आरः निम्न श्रम उत्पादिता । सा प्राज्यवाद प्राज 
भी नवस्वाधीन देशो के श्रौयोगिक तथा सास्कृतिक विकास मे रोडे श्रटकाता 
है श्रीट उनकी सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति मे अवरोध खडा करता है । 
तम्बे भरसे से पूजीवाद मानवजाति के विवास मे वाधव र्हा है! एकमाद 
समाजवाद मानव समुदाय की वास्तविक, श्रसीमित प्रगति का पथ प्रणस्त 
कर्ता ईै। 

समार्जवाद की विजय का अर्य यह्‌ है कि मनुष्य “एक निश्चित बर्थ 
मे वाकी पशु-भगत्‌ से श्रपने को अन्तिम स्प मे अ्रलग करता है प्रौर 
पशुवत्‌ भ्रस्तित्व कौ परिस्थितियो वो छोडकर सचमुच मानव श्रस्तित्व की 





* काते माक्सं , "पूजी ", खण्ड १, प्रगति प्रव्रा्न, मास्वो>पृ० ८४२। 
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परिस्यितियो भे प्रवेश कर भाता है। ^ धनिको नौर गरीवौ, उत्पीडको 
प्रौर उत्पौडितो के स्प मे सभाज कै विभाजन के मुष्म कारण - उत्पादन के 
साधनो पर निजी स्वामित्व -को समाप्त कर, सभाजवाद लोगो के वीच 
नये, वास्तविक मानवीय सम्बन्धो ~ सरवजनिक सभाजवादी स्वामित्व 
पर प्राधास्ति वश्ुत्वपुणं सहयोग तया पारस्परिकं सहायता के सम्बन्धो - को 
स्थापिते करता हे। इसे मेहनतकश लोगो के वीच भयकर होड की स्थिति 
पदा होने की भरागका बिल्ल दुर हो जाती दहै श्रीर्‌ उनकी एकता ुटृढ 
ती है। समाजवादी सभाज श्रपने सभी सदस्यो क्ये एकजुट करता ह प्रौर 
श्त प्रकारे एक ही श्रम समुदाय सगरटिति करक उसके प्रयासः को सवुक्त 
ध्येय कीभ्नोर लक्षित करता है। उत्पादन मे स्वत स्फूर्तिं तया श्रव्यवस्था 


मानवजाति श्रावश्यकता को निवा से स्वतंत्रता कौ निया की 
भरोर छलांग मारतो है" लोग ॒श्रपने इतिहास के चेतन निमता वन 
है। 


मनुष्य श्रपनी उत्पादव शक्तियो के विकास के उस स्तर पर पहु गया 
दै, र्यात्‌ श्रटति पर उसका इतना नियत्रण कायमटो गया है करि प्रकृति 
प्र (मौसम, खनिज समदा, इधन, भूमि श्रादि पर) उसकी प्रत्यक्ष 
निर्भरता समाप्त होने लगौ दै! भोतिक उतलादन तया विज्ञान केक्षेतरमे 


कै लिएश्रवन तो कगाली तया करोडो न्यव्तियो बा त्याग श्रौर 
न ब्रल्यमत दवारा बहुमत मी भरधौनता अ्रावष्यक्‌ ह । राष्ट्रो के वीच युद्धौ 
=------- 

" फेडरिकि एगेल्म, * इददरियि मततपण्डन ", प्रगति अकाशन, मास्को, 
पृ० ४६६1 

** वही । 
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श्रौर पृथम्‌ , एवान्तिक श्रस्तित्व के लिए अरन्य सभी प्रकार के सर्पौ के 
सभी कारण मौर वहने खत्महौ रहह। विश्व समाजवाद की ग्रवस्था 
मे भावी सार्दभौमिक समगजवादी समाज कौ रूपरेखा देखी जा सकती है ~ 
सामूहिक भ्रस्तित्व का एसा समाज, जित्तमे युद्ध वर्गीय श्रौर राष्ट्रीय 
उत्मीडन का नामोनिशान न होया, नगर श्रौर गवि, मानसिक ग्रौर 
शारीरिक श्रम वे चीच श्रन्तर तथा मनुप्य कौ भिरानेवाले श्रम कै पुराने, 
पूजौवादी विभाजनं कै श्रन्य सभौ लक्षण मिट चुके हौगे। 

श्राधुनिकः युग पुरातन श्रौर नवोदित शक्तियो के वीच सघ्पं का युग 
है) विज्ञान तथा तकनीक कौ महान उपलन्धियो भ्रौर स्वतत्र समाज के 
वैञानिक दग से सगठन ठै श्राधार पर समाजवाद मानवजाति कै सम्मुख 
सभी रूपतो को पूरा कले कौ सभावना प्रस्तुत करता है। इस समय 
उत्पादक शितियो के विकासि की दिशामे हर कदम पूजीवाद कौ मिटाने 
की ्ौरी प्रावश्यवता को वार-वार प्रकट करता है! लेतिन नेः १६१३ मे 
ही लिखा था कि “ह्र श्रोर, हूर कदम पर एसी समस्याएु सामने आती 
है, जिन्हे तत्काल हल करने मे मनुष्य स्वेथा समथं है, परन्तु पूजीवाद 
श्राडे भ्राता है । “* परन्तु समाजवादी शक्तिया श्रधिकाधिक तेकी से वडश्रीर 
फैल रही है तथा मरणासन्न साघ्राज्यवादी शक्तियो कौ तुलना मे प्रधिका- 
धिक श्रेष्ठता प्राप्त करती जा रदी है। 

पूजीवाद शौर उपनिवेशवाद शरव मानवजात्ति के अ्रतीत को प्रकट 
करते ह ! समाजवाद वतेमान युग की महान शक्ति है श्रौर वह व्यापक भू- 
खण्डो मे फलता जा रहारै। समी महद्रीपौ मे करोडो लोग वैज्ञानिक 
समाजवाद के विचारो को अपनति जारे है। 

परन्तु नया समाज श्रपने प्राप प्रस्तित्वमे नही भ्रा जाता। पुराने समाज 
की शदितयो कै विरुद्ध वदु सपं से युक्त इसके उदय की प्रक्रिया बहते 
ही कष्टदायक होती है) तथापि प्रगति भ्नौर दुनिया के क्रान्तिकारी नवनिर्माण 
कौ शक्तिया प्रपराजेय ह । पृजीवाद मिटकर रहेगा । इसे कोई भी रोक 
नही सकता ! जिस प्रकार रात के बाद दिन रत्य है, उसी प्रकार 
सभी देण प्रौर सभी लोग निश्चित रूप से समाजवाद की तरफ 
्रयेगे । 


*व्ला० ० लेनिन, “सभ्य वबेरता")} 
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२ विश्व पूजीवाद्‌ के भ्राम सकट की तीव्रता 


क मानवजात्ति को मुक्ति दिलानेबाले भये, 
व वतंमान युग का श्रपन भाप प्रादुरभावि नह्य 

५५ हो थया है दुनिया का स्वरूप शोषक 
पू्जीवादी प्रणाली कै विरुद्ध मेहनतकश लोगो के सं के फलस्वरूप, उतर 
सपे के फलस्वरूप , जिसमे उन्होने वृहत्‌ त्याग क्वि है, बदलने लगा है। 
पूजीवाद की इनारेदारी अवस्या, साम्राज्यवाद कै ्रन्तगेत पूजीषाद 
मे निहित श्रतविंरोध इतनी तीव्र हो जाते है कि क्रान्ति के लिए ्रावश्यक 


इजारेदारिया अधिकतम मुनाफा कमाने के उदेश्य से मेहनतकश लोगो पर 
भ्रपना हमला तेव कर देती है श्रौर ञ्न्दे जो भी सीमित तया 
राजनीतिक भ्रौर श्राथिक अधिकार प्राप्त ह, उनसे भी उन्दै 
यचित कर देती ह। जैसा करि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धान्त सिदध 
करता है, पूजीवादी जृए से मुक्त होने का एकमाने उपाय है समाजवादी 
फान्ति द्वारा पूजीपतियो के शासने को उलाड फकना। 
सान्नाज्यवाद के फलस्वरूप पूनोवादौ रान्यो के बौच भोर उनके विविध 
गुटो कफे बीच भरन्तविरोधो ने तीव्र रूप ग्रहण वरर लिया है। साग्राज्यवादी 
पहले से ही विभाजित दुनिया के पनविभाजन के श्न पर-उपनिवेशो, 
मष्डियो प्रौर सस्ते कच्चे माल के स्रोतो फे फ़िर से वटवारे के प्रशन पर 


भडकानेवाते पूनीपतियो के विरुद मेद्नतकश लोयो कौ पृणा कौ भावना 
यढ गई है। इसते पूजीवाद का मराघार प्रौर भ्रधिव कमरोर हो गया ह 
रौर मेहनतक्श लोगो मे सके विरद सपदं क्ले करा सक्त्य श्रौर भी 
मजवूत्‌ हो गया है। पूजीवादी प्रणाती पूजी दाय श्रम शोपण प्र 
भ्राघारिनि है! पूजीवादी समान क्ती साघ्राज्यवादी भ्रवस्या मे पूजी द्वारा 
श्रम के शोषण वै साय ही, गास देगो, भर्यात्‌ चन्द विकसित पूजीवादी 


राष्ट्रो वै पूजीपततिया दरार मानवजात्ति वै भारे दमु दुनिया 


र 
९ (6 


ये लोगो-का शोपण शुरूहौ जाता है) फलत चिष्व पूजीवाद का एव 
श्नौर भ्रन्तविरोध -एय शरोर श्रौपनियिकिक धरोर पराधीन देशो तथा दुतरी 
श्रोर साप्राज्ययादौ राष्ट फे वोच भन्तर्विसे् आविर्भूत तथा तीव्रे हो जत्ता 
है। इस भ्रन्तर्विरोध से इस यात कौ पुष्टि होती रै मि न केवलं विकसित्त 
पूजीवादी वेशौ कै, यत्व उपनिवेशवाद वे विरद रष्टरीम मुक्ति कै लिए 
सघर्परत उक्ीडितं पराधीन राष्ट - दोनो वै मेहनत्कश लोगो कौ पूजीवाद 
कै पत्तन मे समान अभिर है। १६२० मे लेनिन ने क्हा था, "जहर 
देण वे फौपित श्रौर उसीडित मखदुरो कौ क्रततिकारी चडाई, निम्न-पूजीवादी 
मशको कै प्रतिरोध शरीर ब्रभिजात मजदुरौ बे छोटे-से ऊपरी स्तरः के प्रभाव 
पर कावू. पत्ती हई उन क्रोडो ब्रादमियो कौ कातिकारी चदढाई के 
साय मिलमर एव हौ जयेमी, जो अरव तक इतिहास से बाहर रहै है श्रीर 
जिन्हे महर इतिहासः ए ,विषय समङ्ञा जाता श्ट है, तव विश्व 
साभ्नाज्यवाद का जरूर पतन हो जायेगा । ”* 

दन सभी भ्रन्तर्विरोधो का वढना सास्नाज्यवाद कौ अनिवार्यं विनाशकी 
श्रौरनेजा र्दा दै! इससे पूजीवाद का श्रम सकट पैदा हौ गया है, 
भ्र्यात्‌ विश्व पूजीवाद के नीचे से लेकर उपर तक, उसकी प्र्थव्यवस्था , 
सजकीय प्रणाली , उसकी राजनीति प्रर सस्ति बे सकटग्रस्त हो जाने 
से उसका परतन तथा विधटन शुरू हौ गया है। इस भ्राम सक्ट से प्रस्त 
पूजीवादी प्रणाली भ्रव श्रन्य देशी पर श्राधिपत्य कायम रखने मे समर्थं 
नहीष्दी है श्रौर वे एक एकं करके उसकी पकड से दूटकर समाजवादी पथ 
श्रपनतति जा र्ट है। 

इस सकट वा प्रारभ प्रथम विश्व युद्ध ( १६९१४ - १६१८) श्रौर विशेष 
रूप से १६१७ मे रूस मे श्रक्तूवर क्रान्ति की विजय से हृश्रा। पूजीवाद 
एकमाते विश्वव्यापी सामाजिक प्रणाली नही रहा । ्रपने सभी प्रयासो कै 
वावचजृूद, वह्‌ दुनिया के प्रथम समाजवादी राज्य सौवियत सघ के बनने 
को रोवने मे विफल र्हा। इस नवोदित राज्य ने साभ्राज्यवादियो के सभी 
रकार के हमतो-फौजौ आक्रमण, प्रायिक नाकेबन्दी, श्रनवरत लांछन 





*व्ला० ० लेतिन, कम्युनिस्ट इटरनेणनल की दुसरी कामरेस। 
अरन्तर्गष्ट्रीय परिस्थित्ति तथा कम्युनिस्ट इटसेशनल के कार्यभारो पर १६९ 
जुलाई १६२० को दी गयी सिटे। 


६६ 


ग्रौर विचारधारात्मक तोडफोड का सामना क्रिया श्रौर्‌ श्रपनी जीव्यत 
ठा परपराजेवता सिद्ध की! भे बे परिस्वितिया यो, जिनमे पूजीवाद के 
माम सकट वा प्रथम दौर शुरू हरा । 

दवितीय विश्व युद्ध शौर भ्रनेक यूरोपीय तया एशियाई देशो मे समाजवादी 
कान्तिमो के चडि के दौरान पूजीवाद क श्राम सकट का दुसरा दौर 


साथ-साथ विश्वे समाजवादी प्रणाली भी गरस्तित्व मे श्रा गई । 
यहे ध्याने देने योग्य बात दै कि पूजीवाद के 
+ श धाः भराम सक्ट के तीसरे दौर का प्रारभ विष्व 
युद्ध के फलस्वरूप नही, वत्कि शाति-कात 
के शान्तपुणं सहस्त्र गौ 


ही महेत््वघुणं पटेल्‌ है विश्व मच प्र शक्तियो के अ्रन्योन्यतवध पर 
समाजवादी व्यवस्था केः षठा मे परामूलनूनः परिवर्तन । अधिकाधिक देश 
पूजीवाद से नाता तोब्ते जा रहे हं, जवकि समाजवाद तथा सामाजिक 
भगति के लिए सपरत शक्तिया तोत्र गति से वड स्हीह। समाजवादके 
साथ शान्तिपूणं आर्थिक प्रतिदरह्दिता मे सा भ्राज्यवाद की स्थिति श्रधिकाधिव- 
कमथोर होती जा रही है। राष्ट्रीय मुिति आन्दोलन के भ्रभूतपू्वं विस्तार 
से साभ्राज्यवाद की प्रणाली बिषटित होती जा रही है। 
एजीवादी भ्रथेव्यवस्या की बढती हई परत्थिरता तथा गतिहीनता 
पूजीवाद के भ्राम सकट के तीसरे दौर कारएव भ्रन्य लक्षण है। जनता 
कै हिति मे विज्ञान तवा तकनीक कौ नवीनतम उपलब्धियो की वात तो 
छोव्यि, भ्रपनी सभी उत्पादक शक्तियो के समुचित उपयोग मे भी. पूजीवाद 
की वदती हई श्रसमथता ना सजीव प्रमाण है भर्थिक विकास की अस्थिर 
दरे, वेल-कारखानो का भमता से कम उत्पादन श्रौर समय-समय प्रर 


मिघ्राल के सिए सयुक्त राज्य श्रमरीका युधोत्तस्वासौन चार ्राथिव- 
सतटो (१६४०-१६४६ १९५३१६५५ १६५७१९५८ श्रौर १९६० 
१६६१) से गुजर पुरा दै। १९५७१९१ क भरार्थिव सट पे- फलस्वरूप 
६० - ६५ प्ररय डालर मूल्य कौ भ्रौयोगिव- वैदावार की क्षति हई प्रौर 
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उत्पादन गिरवर १६५३ नै स्तर पर पटहूुच गया मजदुरो कौ श्रपनी 
मेदूरी मे १६६७८ श्ररद डालर बौ क्षति उदटानी ष्डी! इससक्ट सेः 
हेपिगत जमीन वै रक्येमे भी कमी हुई- १६६१ तक २६ बरोड एवड 
खेती योग्य जमीन वेकार पडी रहन लगी थी! 

१६६० वै प्रत में वनाडियारं उद्योग बेवल ७० प्रतिशत श्रीर जापानी 
उद्योम ८० प्रतिशत क्षमता का उपयोग वर रहा था) १६६१ मे जर्मन 
सघात्मक गणराज्य का उद्योग क्षमता से १२ प्रतिशत नीचे चल रहाथा 
भ्रौर द्विटेन तया येल्जियम की स्यित्ति तौ इससे भी वदतर थौ । उद्योग की 
पूरी की पूरी शावाभ्रो वेः उत्पादन मे गिरावट श्राई इटली तथा फास 
बै पोत निर्माण उद्योग, ब्रिटेन मे सूती उद्योग श्रौर रेलवे, ग्रादि। 

पूजीवाद श्रपनी मुख्य उत्पादक शदिन ~ मजद्ुरो कए भी पूर्ण उपयोग 
नही कर सक्ता) यह मजदूरो को वेकारी बै मुेमे योक देता है ्रौर 
उन्हे रोजी कमाने ठै साधना से भी वचित कर देता है। सरकारी 
भ्राकंडा बै श्रनुसार उत्तरी अमरीका ग्रोर पर्चिमी यूरोप के 
विवसित पूजीवादी देशो तया जापान बै ८५ करोड प्रौद्योगिक मजदुरो 
मे से ° ८-१ करोड पूर्णतया येकार ह भ्रीर इनमे से श्रधिवाश श्रमरीकी 
है मानवीय प्रतिभा की चमत्वारपू्णं उपलब्धिया ~ स्वचालित मशीने 
तया यत्तीकरण ~ पूजीवादी' व्यवस्था कै न्तर्गत मनुष्य के लिए कल्याणप्रद 
होने की जगह उसकी शतु हो जाती है) भ्रमरीका मे स्वचालित मीनो 
की बदौलत द्र साल करीव २० लाख मजलदुरो की रोजी जाती रहती दै । 

इन सव वातो से यही सावित होता है मि पूजीवाद बै ्रन्तगेत उत्पादक 
शमितो भ्रौर उत्पादन सम्बन्धो वेः वीच भ्रन्त्िरोध ्रभूतपूरवं रूप मे तीव्र 
हये गया है1 

भ्राम सकट कै नये दौर मे पूजीवाद बै श्रन्य अन्तविरोध भी 
भरभूतपूवे रूप मे तीव्र हो गये हं। श्रम श्रौर पूजी के वीच सधं के जोर 
पकंडते जाने कै साथ राष्ट्रीय हितो की राज्य की मभीनरी पर हावी 
भृह्ीभर इजारेदाते की प्राथिक महतत्वाकाक्षाग्नो वै साथ गभीर टक्कर होती 
है। पूजीवादी देशो कै श्रसम श्रा्थिक एव राजनीतिक विक्स कै कारण 
पूजीवादी प्रणाली के भ्रन्र्गेत शक्ति सवुलन मे सतत परिवतेन होता रहता है , 
्रलग भ्रलग पूजीवादी देशो तथा उनके गृटो बे वीच भ्रन्तविरोध तीव्र हता 
जात्ता है ्रौर पूजीवादी मण्डियो मे हौड उ्यादा तेज हौ जाती है] 
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व 


पूजीयाद के ध्राम स के तीमरे दौर बा एक भ्रन्य लक्षण ह 
साम्राज्यवाद कन र्ट्रीय तया प्न्तरष्टरीय नीनियो से सम्बन्धित संवटकी 
यद्धि, जो समौ केतो मे राजनीतिक म्रनित्रिया वै तीत्रीपरण, पूजीषादी 
स्वततरताग्रो पर प्रनिवन्ध भयवा उनके पणं उन्मूलन, पृछ देणों मे फासिन्ट, 


ह रि 
ववा विज्ञान शरीर मनुष्य की सृजनात्मक़ गतियो तया शानत मे 
पविश्मास, प्रगति गा भ्रस्वौकरण तया बम्युनिज्म की निन्दा, श्रौर उनरती 
गलामी एव उत्पीडनं कौ प्रणाली कौ हिमायत, निस्ते समी जगह धृणा 
की जाती हे। पूजीवादी वैचारिकी श्रमे से जनसाधारण का समर्थन प्राप 
करने योग्य कोई भी विचार नही मर्ते कर पाई है, वयोमनि यह एक एते 


पूजीवादी उत्पादन सम्बन्धो, मुदीभर दनारेदासे दारा मियत्नित राग्य श्रौर 
भतिकियावादी राजनीति तग वैचारिकी वाते पूजीवाद का रन्त करना, 
एक ब्रपरिहा्य एेतिदासिक भ्रवष्यकता है! इन भन्तविरोधो की तीव्रता 
भौर विशेष रूप से विश्व समाजवाद कौ शक्तियो के हत विकास से 
सान्नाज्यवाद की जङ्‌ सुदती या नष्ट होती जा रही है श्रौर वहु प्पे 
पतन श्रौर विनाशी श्रोर जा रहाहै। 

परन्तु, विश्व अर्थं ‡ राजनीति श्रौर विचारधारा के क्षेत मे 
साश्नाज्यवाद की स्थिति के काफी कमजोर द्यो जाने के बावजूद, वह श्रपने 
अनिवायं विनाश को टातने की भ्री-री कोशिश कर स्हादै। वतेमानकालीन 
पूजीवाद सर्वोपरि रूप मे रजकौय-इनारेदारी पृनीवाद है, जिसका मतल 
है रान्य की राजनीतिक सत्ता फा जन इजारेवारियों के श्रार्थिक शरभत्वं फे 
साय श्रंगिक विलयन, जिनके प्रतिनिधि पूजीवादी राज्य कयो मशीनरी. मे 
शुष्य पदौ पर श्रासीन ह। मुक्त राज्य प्रमरीका की = यी काग्रेत 
( जानसन प्रशासन के समय की क्रेत) मेएक भी मजदूर नही था, १४७ 
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सदस्य व्यवसायी श्रौर वकर थे तया ३०५ सदस्य इजारेदारियो के वैतनभौगी 
वकील ये) 

श्रार्थिक क्षेत्र मे राजकीयं इजारेदारी पूजीवाद का श्रथ है ग्रधि 
उत्पादन-साधनो तया रष्टय सम्पदा कलो ग्रपने कव्ये मे रखनेवाली 
इजारेदारियो की सर्चशक्त्िमत्ता , अर्थव्यवस्था का फौजीकरण , एजकीय 
इनारेदारी नियोजन तया विनियमन दारा मण्डी के स्वत स्पूर्तं हानिकारक 
प्रभाव को नियच्नित करने के प्रयासं मे पजीवादौ उत्पादन मे राज्य का 
हस्तक्षेप । 

गृह नीति मे इसका मतलव है सार्वजनिक जीवन के सभीक्षेतोमे 
प्रतिक्रिया क्रा वौलवाला, प्रगतिशील शक्तियो, विशेष कूप से कम्युनिस्टो 
पर जुत्म श्रौर उनका दमन, तानाशाही हकूमत की स्थापना , फासिस्टवादी 
तत्त्वो को प्रोत्साहन देने को प्रवृत्ति ( भिसाल के लिए जमन सघात्मक 
गणराज्य भे), सेना का प्रभुत्व श्रौर जनवाद विरोधी उथतपथलो का 
श्रधिकाधिक होना (यूनान श्रौर कुछ लैटिन भरमरीकी देशो मे)। 

विदेश नीति मे इसका प्रथं है फौजी तया श्रार्थिक दृष्टि से धिक कम- 
जोर देशो के घरेलू मामलो मे हस्तक्षेप, उत्पीडनं कै नव उपनिवेशवादी 
तयैको को थोपना, ्रार्थिकं प्रसार आर नग्नं श्राक्रमण ( वियतनाम मे 
सयुक्त राज्य प्रमरीका का साम्राज्यवादी युद्ध)! 

राजकौय इजारेदारी पूजीवाद अपने को दो विष्व प्रणालियौ के बीच 
संघं कै श्रनुरूप डालता दहै, उत्पादक शक्तियो के वतेमान स्तर, वैज्ञानिव 
तथा तकेनीकी क्रान्ति कौ श्रावश्यकताप्नो, विश्वव्यापी स्तरः पर वर्ग-सघषैं 
की विशेषताभ्रो, समाजवादी देशो की उपलब्धियो श्रौर खद पूजीवादी' 
दुनिया मे वे सधर्पो कै तीत्रीकरण को ध्यान मे रखता है। उत्पादन कीं 
श्रसजकता , आ्आाथिक स्कटो तथा बडे पैमनि पर वेषारी जैसी अत्यते 
श्रनिष्टकारी शरीर खतरनाक परिघटनाग्नो पर श्रकरुश लगाने के प्रयास मे 
यहे ब्र्थव्यवस्या मे व्यापक राजकीय विनियमन तया सामाजिकं नियत्रण 
की नीति लागू करता है, शोषण के नये, पर कोई कम नृशस नही, 
अधिक प्रन्न तरको को श्रमल मे लाता है रौर सामाजिक दोग कौ नीति 
भ्रपनाता है। स्ोवियत सध की कम्पुनिस्ट पार्टी कौ केन्द्रीय समित्ति की महान 
भरकतूवर समाजवादी क्रान्ति की भ०्वौ सालभिर्द्‌ सवधी थीसिस मे कहा 
भा है “पचरनतु नोई भी नवाचार पूजीवाद के शोपव सारतत््व का नही 
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लिए उनके सदुपयोग के मार्गे मे पृजीवाद द्वारा पैदा विये मए ्रवरोध 
कै वीच भ्रन्तर्विरोध कैः धारे मे यह वात विशेषसूपसे लागू होती है। 
पूजीवाद रज्नानिक आ्राविप्कारो तथा प्रचुर भौतिक साधनो के ्रधिकाश को 
युद्ध कार्यों के लिये निर्धारित करके राष्टरीय सम्पदा कौ नष्ट करता है। 
वततेमानमालीन उत्पादन बे सामाजिक स्वरूप रौर इसवे विनियमन वै 
राजकीय-दजारेदारी स्वरूप वै बीच यह्‌ भ्रन्तर्विरोध है। यह नं केवल 
पूजौ ग्रीर श्रम के बीच श्रत्तर्विरोध का विकास ही दहै, बल्कि राष्ट्र के 
छ यहुमत रौर वित्तीय ग्रत्पतव्र मे हितौ केः बीच अन्तर्विरोध का वना 
भौ है1" 

क प्रकार वर्तमान युग मे पूजीवादी प्रमाली सामाजिक, तकनीकी श्रीर 
वैज्ञानिक प्रमति मे एक मुख्य ग्रवरोध है। वर्तमान समाज श्राज समाजवाद 
की देहरी पर खडा हुमा है! 

सोवियत सघ की क्म्युनिस्ट पार्टी की चौबीसी काग्रेस भे 
कद्रीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोटं मे इसः वाते पर जोर दिया 
गमा है करि “ श्राधुनिव पूजीवाद श्रपने को ससार की नई परिस्थिति के 
श्रनुस्ार ढाल रहा है! समाजवाद से टकराव की हालतौ मे पूजीवादी देश 
पहने किसी भी समय से घ्रधिक इस भयसे वस्त टै कि वग सर्पं कही 
जनव्यापी क्रातिकारी आदोलन कारूप नते ले। इसलिए पूजीपति वे 
भेहनतकषश लोगौ कै शोपण ग्रौर उत्पीडन के भ्रधिक प्रछले रूपो का उपयोग 
रेका यलकररहाहै भ्रौर कितने ही मामलोमे श्राशिक सुधार कर 
के लिए भी तैयार है, तावि अनसा्टारण को जहा तक सभव हो, ग्रपे 
वैवारिक तथा राजनीतिक नियत्रण मे रख सवै! इनारेदारिया श्रपनी 
स्थि्तियो कौ पृष्ट करने , उत्पादन बी कारगरता रौर विकास दरौ को 
वेढाने श्रौरः मेहनतकश जनता के शोपण' ग्रौर उत्पीढन को तीतर करने के 
लिए वैज्ञानिक तथा प्राविधिक उपलन्धियो का व्यापक उपयोग कर रही ह । 

“लेकिन नई परिस्थितियो के अनुसार अपने को ढातने का यह्‌ मत 
लब नही कि पूजीवाद कोई टिकाऊ व्यवस्था बनता जा र्हा है। पूजीवाद 
का भ्राम सकट विपमतर दी होता जा र्हा है1* 

वहुधा पा जाता है कि अगर पूजीवाद के ग्रन्तविरोधो, विशेष रूप 
से उत्पादक एमिनयो गनौर उत्पादन सम्बन्धो के वीच अन्तविरौघो से 


*सौवियत सघ की कम्यूनिस्ट पार्टी कौ चौबीसवौ काग्रेस की दस्तावेचचे । 
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वदल सकता, कोई भौ प्रपच इमे इसी बुनियादी वुखादयो से मुक्त नही कर 
सकता नौर इसके श्रपरिहायं अरन्तर्विरोधो को दुर नटी कर स्वता। 
वैज्ञानिक ग्रौर तकनीकी कान्ति क विकासं , अधिकाधिक राजकीय दजारेदारी 
विनियमन तथा इस ब्राधार पर उत्पादन भे कुछ वृद्धि से साम्रावयवादौ 
राज्यो मे श्रनिवा्येत उत्पादन क्न श्रधिक समाजीकरण होता है, व॑ 
अन्त्विरोध तीव्र होते ह श्रौर सामाभिक एव राजनीतिव शवितयो के 
सतुलन मे काफी परियतेन होति है । इससे मजदूर वग के नेतृत्व मे पूजीवाद 
से समाजवाद की श्नोर क्रान्तिकारी सक्रमण को सम्पन्न करने के निए 
प्राहुत साघ्राज्यवाद-विरोधी शक्तियो के भावी विकास की वस्तुगत 
प्रिस्थित्तिया पैदा होती ह । 

जैसा कि १६६९६ मे मास्वो मे हुए कम्युनिस्ट श्रौर मदुर पारटियो के 
सम्मेलन की मुख्य दस्तावेज भे कहा गया है, “ इजारेदारी पूजी बे दिता 
वाछठिति सूपो ग्रौर स्तर प्र लागू श्नौर उसमे शासन बो वरकारं ॒रखने 
की शरोर लक्षित राजकीय इजारेदारौ विनियमन पूजीवादी मण्डी की 
स्वत स्फूं शवितयो को नियतित नही कर पाता । लगभग कोई भी पूजौवादी 
देश श्रपनी ्रथेन्यवस्या मे भ्रावर्ती उतार-चढाव तया मन्दी को टाल नही 
पाया दै, दुष्ट देशो मे तीव्र प्रौ्योगिवः विकास बे कालो कै बाद ही 
उत्पादन बै धीमा होने तया भ्रक्सर उसमे गिरावट घ्राने बै काल श्राति रहते 
ह! पूजीवादी प्रणाली गभीर मुद्रा तथा वित्त सक्ट से ग्रस्तं दै। 

^ वैजानिव तथा तकनीकी श्राति मानवजाति के सम्मुख श्रहति बा 
षच्यानुसार स्पान्तरण करने , वृहत भौतिक सम्पदा चैदा कटने श्रौर मनुष्य 
मी शृजनात्मवः क्षमतागप्नो को बढाने बै लिए श्रभूतपूवं सभावनाए प्रस्तुत 
करती ै। इन गमावनाद्नो मे उपयोग से सभी की भताई होनी चाटिएु, 
परन्तु पूजीयति श्रना मुनापय दाने तया मेहनतवशो वा शोपण तीघ्रक्णे 
कै निए यैलानिकर प्रौर तवनीकी त्रान्ति वा दुरपयोग कर रदैह। 

^ वैजानिमर प्रौर तम्नीरी ध्रान्ति से भर्यव्यवस्या म समाजीररण की 
भत्रिया कौ तीव्रता प्राप्न होनी है, इनारेदारी प्रमत्व बे" भ्रन्र्गेत मरे 
फमम्यर्प मामाजिङ्‌ श्रन्नर्विरोघो कौ वटने हए स्तर. तया प्रधि तीव्र 
रप मे पुनग्टात्तिटोनी दै। पूमीपाद वे पुराने श्रन्तर्विरोध न वेवल तीव्र 
हतै ६, य़ नये श्रनलविगेध भी दाहो जानि ह वैलानि तया तनीय 
कनि ढारा प्रस्तुत परमीम मभावनाग्रा श्रौ मम्पू्ं समाज वेः कल्याण बे 
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लिए उनवै सदुपयोग के मागे मे पूजीवाद हाया पैदा व्यि गए श्रवरोध 
के वीच श्रन्तर्विरोध के वारे मे यह वात विशेष रूपसे लागू होती दै। 
पूजीवाद वैज्ञानिक भ्राविष्कारा तया प्रचुर भौतिक साधना के ग्रधिकाश को 
युद्ध कार्यो कै लिये निर्धारित करके राष्टरीय सम्पदा कौ नष्ट करता है। 
वतेमानकातरीन उत्पादन वै सामाजिक स्वरूप ओर इसके विनियमन के 
राजकीय दजारेदारी स्वरूप वे वीच यह्‌ अ्न्तर्विरोध है) यह न केवल 
पूजी भ्रौर प्रम कै वीव श्रन्तर्विरोध का विकास हीं है बल्कि राष्ट के 
४ बहुमत श्रौर वित्तीय श्रल्पतच्र ये हितो के वीच भ्रत्तविरोध का वढना 
भी दै।" 

र प्रकार वर्तमान युग मे पूजीवादी प्रणाली सामाजिक तकनीकी प्रौर 
वैज्ञानिक प्रगति मे एक मुख्य श्रवरोध है। वतमान समाज भ्राज समाजवाद 
कौ दहरो पर खडा हप्र है। 

सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की वचौवीसवी काग्रेस भे 
वद्रीप समिति दास प्रस्तुत र्सिटं मे इस चत्त पर जोर दिया 
गमा है किं “ श्राधुनिक पूजीवाद श्रपने को ससार की नई परिस्थिति के 
भ्रतृसार ढाल र्हा दै! समाजवाद से टकराव की हालतो मे पूजीवादी देश 
पहुते किसी भी समय से श्रधिक इस भयसे वस्त ह नि वर्गं सधप कही 
जनव्यापी क्रातिकारी आदोलन का रूप न ले ले। इसलिए पूजीपति वग 
मेहनतकश लोगो के शोपण श्रौर उत्पीडन के भ्रधिक प्रछन्न रूपो का उपयोगं 
कएने का यत्न कर रहा दै श्रौर कितने ही मामलौ मे भ्राशिक सुधार करने 
के लिए भी तयार दै, ताकि जनसाधारण कौ जहा तक सभव हौ, श्रपने 
वैचारिकं तथा राजनीत्तिक नियत्रण मे रख सके। इजारेदारिया श्रपनी 
स्थित्तियौ को पुष्ट करने , उत्पादन की कारगस्ता श्रौर विकास द्रो का 
वदनि ओरौर मेहनतकश जनता के शोपण श्रौरं उत्पीडनं कौ तीव्र करने के 
लिए वैज्ञानिक तथा प्राविधिक उपलग्धियो का व्यापक उपयोग कर रही है । 

† लेकिन नई परिस्थितियो के अनुसार श्रपने को दालने का यह्‌ मत 
सयं नही कि पूजीवाद कौ टिकाऊ व्यवस्या वनता जा रहा है। पूजीवाद 
का भ्राम स्केट विधमतर ही होता जा रहा है।"* 

वहुधा पदा जाता है किं ग्रयर पूजीवाद के श्रन्तर्बिरोधो, विशेय क्प 
से उत्पादमः श्विनयो भ्रौर उत्पादन सम्बन्धो के वीच भ्रन्तविंरोधा से 





*सोवियत सघ कपी कम्युनिस्ट पार्ट कौ चौवीसवी काग्रेस की दस्तावेे 1 
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समाजवादी श्रान्ति देतिहासिक भ्रनिवार्येता वन जाती है" तो इश दार 
गरनेक ~ विशेयकर्‌ पत्यत विकसित देशो मे पूजीवाद प्राज भीक्यो कायमहै? 

बात यह्‌ है वि यद्यपि पूजीवादी व्यवस्या के अन्तगेत श्रनिवायंन 
पैदा होनेवाते भ्रन्तविरोधो से बरान्ति की वस्तुगत ॒संमावना 
पैदा हो जाती हे, भरु यह सभावना वास्तविगता कासूप श्रहूण करसे 
इमे निए इते मूते रूप भदान करने भे सकषम सामाजिक शि 


कै कान्तिकारी सथ्य - का होना भ्रनिवायं है। ्रौर भरनेक देशो मे श्रमी 
इस शक्ति को परिपक्वता परह्ण करना ह} मचद्र श्रान्दोलन मे एूट तया 
पूजीपति भगं के दावपे दौनो से इसके परिपवव होने मे वाधा षदा होती 
है। पूजीपति वं प्रलोभन तया जोर-जवरदस्ती की पृणित नीति का 
इस्तेमाल करते हुए मेहनतकश लोगो के कुछ तवको मे पूमीवादी भ्रातियौ 
को बरकरार रखता द, ब्रभिजात मजदररो को भूस विलाता है श्रौर पूमी 
तथा श्रम के बीच के भ्न्तरविरोधो को मिटाने तथा उनपर भ्रावर्ण डालने 
का श्रनेवरत प्रयास करता है। पूजीवाद कौ कायम रखने मे पूजीवादी राज्य 
शरीर वल-परयोग करनेवाली ( सेना, पुलिस, ्रदालते शौर ` जल ) तथा 
विचारथारात्मक प्रभाव शलनेवाती (स्कूल, धम, पत्प्निकाएं , रेडिपो 
प्रादि) इसकी वृहत मशीनरी की भूमिका बहुत कड़ी दै। 


की जटिल परिस्थितियो की वजह से श्रभीः तक प्रतिव्यक्ति उत्यादन की 
दृष्टि से विकसित पूजीवादी देशो से ्रागे नही बढ पाये ह) श्रन्तिम वात 
यह है कि माक्सेवाद ब विषते करने तया इसके साथ विश्वासपात करले- 
वालो कौ भी इसमे कोई मामूली भूमिका नही दै, जो समाजवादी 


३ मुख्य कान्तिकारी शक्त्यां 


पूजीवाद से समाजवाद कौ ्रोर सक्तमण कै अधुनिक युग मे जनता 
के बहत ही व्याप्य तवक मे स्वतत्त राजनीतिक जीवन की चेतना पैदा 
दो गर्ईह भ्नौर वे श्रव इतिदासर के स्रिय तया चेतने निमति वनते जादे 
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है) विभिन्न राजनीतिक शरीर धामिकं विचारो के करौडो लोग वर्गीय 
तया राष्ट्रीय उत्पीडनं के विरुद्ध, शान्ति श्रौर जनवाद के लिए सयं मे 
शामिल होतेजा रहे ह । अपने स्वरूप तथा महत्व से वर्तमान युग की घटनाएु 
सरार राष्टरौ रौर इतस प्रकार समस्त मानवजाति के भविष्य को प्रभाविततकरती 
है। भ्रव कोई ्रलग-लग पडे देश श्रयवा मदाद्रीप नही ह। मानवजाति 
को समाजवाद कौ स्रोर ले जानेवाला विश्व काम्तिकारी विकास म्नव वास्तव 
मे सार्वेभौमिक हो गया है) 

जैसा कि हम पहले ही कह चुके ह, विश्व पूजीवादी प्रणाली समूचे 
तौर पर समाजवादी क्रान्ति के लिए परिपक्व हो चुवी है। फिर भी, 
साश्नाज्ययाद को एव हौ प्रहार मे समाप्त नही क्रिया जा सकता ईसदे 
उन्मूलन के लिए दीधेकाल तक लगातार वर्गं सघर्पो भौर करान्तियो कौ 
जरूरत होगी । विश्व पूजीवादी प्रणाली का विनाश विभिन्न, पचमेल 
क्रान्तिकारी धाराग्नो कै सयोग का परिणाम है। एकसाथ मिलकर वे सास्रा 
ज्यवाद पर ्रागे पीठे चारो तरफ से प्रहार करती ह ्रौर एक ही विश्व 
धान्तिकारी प्रक्रिया भे विलयित हौ जाती हं, जो साम्राज्यवाद की जड 
खद रही है तथा भरन्त उसे समूल नष्ट कर देगी । जसा कि हम जानते 
द॑ यह्‌ शवितिगाली प्रक्रिया महान प्रवतूवर समाजवादी क्रान्ति द्वारा शुरू हई थौ । 

वतमान युग मे विश्वं साम्राज्यवाद को जो तीन मुख्य कन्तिकारौ 
शवितेया हिला रही ह, वे हं - समाजवाद तया कम्युनिरम के निर्माण मे 
सतेग्न रष्टर्‌, मतद्रर वगं फा श्रन्तरष्टरीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन श्रौर 
उपनिवेशो तथा परतत्े देशो के लोगो का रष्टय मूित प्रान्दोलन। व 
प्रभिन्न रूपसे एव दुसरे से सम्बद्ध है, एक दुषरे पर निर्भरं श्रीर एक 
दूसरे बे साय सहयोग करती है 

तीनो मुख्य विश्व क्रान्तिकारी शक्तियो - समाजवादी देशो वै मेहनतवश 
लोग, राष्ट्रीय मुदित श्रान्दोलन भ्नौर विकसित पूजीवादी देशो वे स्वदार - 
मे से प्रत्येक श्रपने-भरपते ऋन्तिदाएरी मोर्चे पर सपं वरते टृएु श्रपने सोम 
गर्येभारो को परा करती है, परन्तु हसे साय ही वै सयुक्न प्रन्तरष्टरीय 
शये विश्व साम्राज्यवाद वा उन्मूलनं क्सने श्रौर भन्तिम लश्य- 
वेश्वव्यापौ स्तर पर समाजवाद षौ विजय~-की प्राप्ति मेव दूसरे की 
पदायता भौ करती ह1 मचद्ररर वर्गे तवा सारी दुनिया कौ स्वतत्ताप्रेमो 
पक्तये कौ भरन्तरष्टोय एवता इदमे श्रभिव्यक्न होती है 


भ्रनतर्सष्टीय मजदुर्‌ वर्गे की मु्य उपृलव्थि , विश्व समाजवादौ प्रणतौ 
विष्व क्रान्तिवरी प्रकिया का मुख्य वारव है! समाजवादी देश सामानि 
सम्बन्धा को सूपान्तरित श्रीर एेतिहास्िव दृष्टि से श्रनिवायं समाजवाद 
पथ को प्रणस्त क्र रहे ई, जिसे ग्रन्तत समस्त मानवेजाति श्रपनायिगी। 
ये पथासभवे क्म से कम समयमे ्रार्थिक प्रतिदन्दिता तथा जीवन दे श्रय 
सभी क्षरो मे पूजीवाद पर श्रपनी श्रेष्ठता स्यापित बरना श्चपनः दृनियादी 
कृर्यभार मानते 1 समाजवादी देशो की वदती हुई शक्ति साप्राज्यवाद 
की सवस श्राकरामक तया प्रतिपरियावादी ्रवृत्तियो पर श्रवुश लगाती दै शरीर 
विश्व शान्ति को कायम रखने म सहायता प्रदान वरती है। समाजवादी देशं 
उन राष्ट्रो को श्रधिकाधिक सहायता भी प्रदान वर रद है, जिन्दन 
म्रौपनिवेशिक जुएु से श्रपने को मुक्त कर लियाहै। 
विकसिते पूजीवादी देशो फा मद्र वर्गं साभ्नाज्यवाद को उसको भरपनी 
माद मे पराजित क्रते वै लिएु सघष कर रहा टै। बह यह्‌ जानते हए 
इनारेदारौ पिरोधी मोर्चे कौ व्याएक चना रहा है श्रौर जनवाद तथा जनता 
क महवपुणं हितो के लिए जून्च रहा है कि उसका सघ समाजवाद के पिए 
सार्वभीमिक सर्प का ज्रग है! वह्‌ साम्राज्यवाद की प्राधारिला कौ भीतरते 
ध्वस्त कर रहा है । वह्‌ राष्ट्रीय मुक्ति अ्न्दोलन दै समर्थन मे प्रत्यक्ष सध 
कर र्हा है) यह सवे कुछ करते हए पूमीवादी देशो का मजदूर शरान्दोलन 
समाजवाद भौर पूजीवाद के बीच विश्वव्यापी सपं की गति को प्रभावित 
करता है। 
एशिया, अक़्ीका श्र संटिन श्रमरोका बा रष्टय मुषित भ्रान्दोलन 
श्राज की एक भ्रत्यत्त महत्वे ऋरम्तिकारी शक्ति प्रौर विश्व क्राम्तिकारी 
त्रिया का एक बुनियादी तत्त्व है! राष्ट्रीय मुवित्त श्रान्दोलन के प्रहार से 
श्रौपनिवेशिक प्रणाली के ध्वस्त होने से साग्राज्यवाद को वहत ही गर्हय 
प्रायात यचा है, इससे साभ्नाज्यवाद श्रपने सुदृढ तथा सुरक्षित श्राधार ते 
वचित हो गया है ग्रौर उसके राजनीतिक प्रभुत्व का क्षेत्र सिमट मया है। 
श्रीपनिवेशिक जुष्‌ से अपने कौ मुक्त करनेवाले देशौ द्वारा श्रार्थिक स्वाधीनता 
प्राप्त कले दे लिए तथा विकास वै रैर पूजीवादी य को, जो उन्हे स्वी 
स्वतत्रता प्रदान करने श्रौर उनकी उत्पादक शक्तियो का तीव्र विकासं 
सुनिश्चित करने का श्रदेला रास्ता दै, -ब्रपनने दै तिथे चलये जनिवाते 
सधं से भी साभ्राज्यवाद कौ गभीर श्राधातं षहूव रदा दै प्नौर विश्व 


ष 


क्रान्तिकारी प्रत्रिया की श्रन्य शदितियो कोप्रेरणा प्रष्ठ हो रही ई! 
उपनिवेश्वाद का विनाश ग्रौर रष्टरीय मुविति श्रन्दोलन कै सम्मुख प्रस्तुत 
संमस्याग्रो का सफल समाधान विश्वं क्रान्तिकारी भरक्रिया के भ्नन्प सघटक 
अगो, विशेषकर विश्व समाजवादी प्रणाली के साथ धनिष्ठ तथा भ्रविच्टिन्ने 
रूप मे सम्बद्ध है। 

साप्राज्यवाद-विरोधी शक्तिया वड रही एक दूसरे को सहायता 
प्रदानं कर रही ह श्रौर अधिकाधिक घनिष्ठं रूपमे एक्जुटहौ रही ह। 

इनिपा भर फे मसूरो तथा उत्पौडित राष्ट, एक हो ! ~ यह जुञ्ञारू 
नारा श्रब सभी देशो श्रौर महाद्धीपो के करोड मेहनतकशो कफो एकनुट 
कर रहाहै। 

वतंमान युग म॒ समाजवादी शक्तियो को वृहत सफलताए प्राप्तः हो चुकी 
है। परन्तु सरपं श्रभी समाप्त नटी हरा है। विसिन्न देशा म॒ समाजवादी 
चरन्ति श्रलगश्रतग सभयं पर परिपक्व होती दै। पूजीवादं से समाजवाद 
की श्रोर सक्रमण का युग देशौ दे पूजीवादी प्रणान से लगातार श्रलग होन 
श्रीर उनवै समाजवाद के पय पर ्रग्रसर होने का युग है। 

श्रागामी दशाब्दिया विजय श्मौर हरं, कञिनादयो [रौर चिन्ताग्नौ, तीव्र 
सधं श्रौर श्रसीम प्रयास की दशाच्दिया होगी । हर साल पुरानी दनिया कौ 
ताक्ते कमजोर पडती जा र्दी र, साम्रज्यवाद वै पैर तते जमीन छिस 
क्ती जा रही है। विष्व शन्ति, राष्टरौ के वीच बन्धुत्व ग्रौर दोस्ती, 
साविकं समानता, स्वतत्रता ग्रौरं सुख के भ्रादर्शं -श्र्यात्‌ समाजवाद के 
उच्चादशं ~ समस्त मानवजाति बे लिए क्ल की वास्तविक्ता वे प्रतीक ६। 

श्रादए , श्रव हम श्राज की वुनियादी त्रान्तिकारौ शक्तियो का विस्तार 
से श्रनुशीलन बरे! इसका प्रारभ हम विश्व॒ समाजवादी प्रणाती श्रौर 
समसामयिव इतिहास परर इसे प्रभाव से करगे। 


७६ 


प्रध्याय ३ 


समाजवादी प्रणालौ श्रीर विश्च विकात्त पर 
उसका प्रभाव 


भराघी सदी प्हते, १६१७ के श्रकतूवर मे समाजवाद ना जो विजमी 
फरह्रा सौवियत देश मे पहते-पटल लहराया था , वह्‌ श्रव दुनिया के क 
भागो मे ग के साय तहरा रहा है। सोबियत जनता के कारनामे दे 
उस्ेस्ति करोडो मेहनतकश लोग पूजी, शोपण श्रौर जातीयं उत्रीडन 
कै विस्द्व उट खडे हृए रौर यूरोप, एशिया तथा लैटिने श्रमरीवा के गरनेक 
देशो मे उन्होने विजय प्राप्त की। विश्व समाजवादी प्रणाली श्रव विष्व 
विकास मे निर्णायक कारक बनती जा रही दहै) 

महान श्नक्तूबर समाजवादौ क्रान्ति कौ विजय के वाद विर्व समाजवादी 
प्रणाली फो स्थापना महानतम एतिहासिक घटना है। यह प्रणाती 
भ्नतराषट्रीय मजहर वे की शानदार कृति है, इसके वीरता सधपं॑तथा 
सुदृढ प्रयास की परिणति दै। यह न केवल सभी समाजवादी , वल्क सभी 
जनवादी श्रौर प्रगतिशील शक्तियो की भी धुरी है। यह्‌ वहं परकाण-स्तम्म 
है, जिससे मानवजाति का भावी पय पआरलोकित होता है! यह विश्वके 
घटनाक्रम पर्‌ श्रपरिमित क्रान्तिकारी प्रभाव डालती है! वज्ञानिक समाजवाद 
पे श्रविनाशी विचारो को मूते केवाली समाजवादी प्रणाली एक 
महती भौतिक शक्ति भी है। साभ्राज्यवाद के विरद सघष के मुख्य 
भार श्रौर मानवजाति वे मविष्य के मुष्य दायित्वं का वहन भी वही 
करती है। 

तो, यह विश्व॒ समाजवादी प्रणाली है क्या? 


१. विव समाजवादी प्रणाली 
एक महान भ्रन्तररष्टीय विरादरी 


सवते पटला समाजवादी देण स्स था, जौ 
श्रय सोवियत समाजवादी जनतत्र सच दहै। 
श्रवतूवेर समाजवादी प्रान्ति कौ सफत वनावर 
स्म॒ नै उत्पौडित जनस्राधारण ने दुनिया म॒ सरवं्रयम गनसत्ता- मखद्रूरो 
भरोर दिखानो षी सत्ता-स्यापिति वी रौर पृथ्वी वे च्ठे भाग मैते 
दुनिया भे सवसे यदे देण मे प्रपना राज्य कायम विया, जो प्रावादी कौ 
दृष्टिसे भौ स्वे बडे देणोमे एफ टै। 

१६२१ मे सौवियतं सथ की दक्षिणी पूर्वा सीमा पर्‌ स्यतत स्वस्य श्रावादी 
वति देश मगोलिया म॒ जने मुरि प्राम्ति विजयी हई। मगीततिया 
मगौनियाई लोक जनतत्न वन गया श्रौर रोवरियत सथ की सर्वतोमुखी सहायता 
भे विवास वै गैर्मूजीवादी पयं पर श्रग्रसर हस्रा । 

दवितीय विश्व मुद्ध बे वाद दुनिया मे श्रामूत परिवर्तन हृए श्रौर पर्तिम 
तेा षूं दोनो ही भे पूजीवाद की काष्ती पे टना पडा । 

साघ्राज्यवादिमो कौ श्राणा थी गि सुद्ध पे दौरान वे{सोवियते सघभनो 
यदि विनष्ट नही, तो काफी कमजोर प्रवश्य वना देगे श्रौर भ्रन्तष्टीय 
मञदुर तया जनवादी श्रान्दोलनो को बुचल देये! परन्तु फासिस्टवाद की 
शवित्तियो पर सोवियतं जनता की भव्य विजय से समाजवाद भैः शवृप्नोषे 
पचक विफल हो गणए्‌। 

शतु वैः ब्रात्रमण वे फलस्वरूप श्रपार क्षति हया अभूतपूवे विनाण बै 
बावजूद मोवियत्त सघ युद्ध कौ ज्याला से निक्लते समय पूरवेवत्तं ही 
शवितिशालौ था। ससार मे पहले समाजवादी देश करी प्रतिष्ठा श्रौर 
भन्तर्ा्टरीय मामला पर इसके प्रभाव मे अपरिमित वृद्धि हुई । 

यूरोप की जनता ने युद्ध के दौरान फासिर्ट शासन पे विरुद्ध क्सयर 
सप निया था) श्रौर जव सोवियत सेना मै जमन पासिस्टो को प्नोवियत 
भूमि से यदडा श्र पासिस्टो से पदान्त श्रन्थ देशा वो मुक्त भरे 
लग, तो कई देशो बे मेह्नतकण लोम अपने-खपने देश वेः पूजीपतियी तया 


चमीदारो भे विद्ध उट खड़े हए , जिन्दोने युद्ध मे समय नाचियो कै साथ 
सहयोग व्या या। 


पिश्व समाजवादी 
श्रणालो फा उदयः 
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पोनैण्ड, चेकोस्गोवागरिया , गूगोस्ताविया , हंगरी, स्मानिया, 
वुत्गारिया शरोर अरत्वानिया कै लोगो ने धरपने शोपको वा तव्ना उलट 
दिया, सत्ता भ्रमे हायोमे ने ली श्रौर लोक जनेतत्नो की स्थापना की) 
१९४९ मे जर्मनी के र्वी प्रेण पर्‌ जर्मन जनवादी. जनततर कौ स्यापना 
हई, जिसने समाजवादी समाज के निर्माण करो भ्रपना ध्येय घौपित 


एशिया मे भरी महत्वपूर्णं परिवतंन हे९। इस महाद्वीप की श्रावादी 
¶ ररव ७० करोड के जगभग है ~ दुनिया कौ कल जनसख्या के श्राधे ते 
प्रधिक -ग्रौर उसमे से ८५ करोड से श्रधिक भ्रव समाजवादी 


चीनी जनता की विजय एक महान देतिदाप्िक घटना थौ । जापानी 
भाकमणकारियो की भ्सजय के वाद उसने जन क्रान्ति की, विदेशी 
सा प्नाज्यवादियो तया चीनी शोपको के भुए को उतार एका भरीर समान 
वादे के परथकमे भ्रपनाया। १ भरक्तरुवर, १९४९ को चीनी लोक जनततर 


१९४५ मे उत्तसी कौरिया से जापानी उपनिवेशवादियो को मार भगामे 
वाद बहा अमू जनवादी परिवतंन ए नौर १९४७ के सितम्बर म 
क जनवादी स्थापित हमा । 


था 

नियतनाम भे भौ वड़े परिवर्तेन हए । द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यह 
एक प्रासीसी उपनिवेश था श्रौर युद्ध के दौरान यापानियौ ने इत प्र 
कव्जा कर लिया भा। वियतनाम कधी देशभक्त शक्तियो ने जापानी 
भरात्रमणकारियो के विरद वीरतापुणं सथपं क्या ज्रौर उनको मार 

भयाने के वाद १९५५ बे सितम्बर मे नियतनामी जनाद जनततर कौ 
स्थापना की। परन्तु इसके वाद्‌ मी वियतनामियौ को श्रे भूतपूव 
श्ौपनिवेशिकः ग्रधिपत्ियो वै विरुद्ध दीषेकालीन मरचण्ड युद्ध करना 


निया 

भ्रमरीवा मे मवत ष्ठते क्यूवा कौ जनत्ताने समाजवादी पथ श्रपनाया । 
भरव छोटे-वडे प४ देण विश्व रामाजवादी मणाल वे अरग है। ब्रार्थिन 
दृष्टि मे पमे दै पिच्डे दए ग्धिकाश समाजवादी देश श्रत्यरालमे ही 
भ्रायुनिर उद्योगो मे सपनन ्रत्यधिङ्‌ विकधित राज्य वन गयेहै। उन्हे 


म्रपने जीवन स्तर को काफी उचा उठा लिया है श्रौर विज्ञानं तथा सस्ति 
वै चैत्र म काफी सफलता प्राप्त कौ है। 
दवितीय विद्व युद्ध कं पट समाजवादी जगते कौ ्रावादी' दुनियाकौ 
गत जनसध्या ठे € प्रतिशत रे लगभग तया उसका भष्षेत्र इसके वल 
्षेतरपल वा १७ प्रतिसत ही था १६७० मै मध्यमे ये अ्राकडे चरमश 
करीव एक तिहार रौर लगभग २६ प्रतिशत ये। ज्यो-ज्यो विश्व समाजवाद 
भ्रणालती विकसित होती जा रही है, स्ात्यो प्रधिकाधिक्‌ राष्ट त्रपने चै 
साञ्नाज्यवादी गुलामी कै पाश से मुवत करते जा रह्‌ हं) पूजीवाद समाजवाद 
को एकं देश कौ सीमाभ्रा को पार करे एक विश्व प्रणाली वनने से 
रोक पाने मे वेवस सवित हुग्राः है। 
यतमानं समप भ, जव साप्राज्यवाद काफी कमजोर हो मया ्रौर 
अन्तरराष्ट्रीय शक्त्ि-सतुलन समाजवाद कै ग्रनुकूल होता जा रहा है, किसी 
भी देश, यहा तक कि वदत ही श्रविक्सित देश का भी समाजवादकी 
ग्नोर सक्रमण सभव है। एशिया प्रौर अफ्रीका के श्रनेकं देणो ने समाजवादी 
भ्राघार पर श्रपने राष्टरीय जीवन का नवनिर्माण करने की श्राकाक्षाए्‌ व्यक्त 
की हं। इससे विल्कुल स्पष्ट सिद्ध ह्यो जाता है कि मानवजाति समाजवाद 
कीः श्रोर जानेवाते प्रशस्त राजां पर वल रही है! 
समाजवादौ देश श्रपने भू क्षेत्र तथा जनसस्या, 
नये प्रकार के श्रपने प्रायिक विकात्त षे स्तर ्रौर प्राकृतिक 
भरन्तरज्यौय सम्बन्ध सम्पदा कौ दृष्टि से एक दूसरे से भिन दै! 
हरेक कौ अ्रपनी श्रपनी एतिहासिक परम्पयणए 
भ्रीर रष्टय संस्कृतिया है, राज्यसत्ता के श्रषने निकाय तथा 
श्रपने सविधानः ह पल्तु उनके सामान्य लक्षण भी ह, भो 
उन्हे एकता वै सूर मे आवद्ध करते ह । उनमे सर्वाधिकं महत्त्वपूणे है उनकी 
सामाभिके प्रायिक प्रणालीः तथा राज्य सत्ता का समान सारतत्व ! समाजवादी 
देशा मे मैवल एक प्रकार की म्रथव्यवस्था है इसके प्रन्तगत उत्पादन के 
यनियादी सधन - कारखाने, मिले खान, विजलीघर, वक, परिवहन 
साधन ग्रीर प्राष््तिक सम्पदा -जनता की सम्पत्ति ह श्रौर जनकता का हितत 
साधन करते ह! राज्य भ्रयव्यवस्था का सचालन योजनानुसार करता है। 
श्रधिकाश समाजवादी देशो मे शोपक वेय निरशेष हो चुके ह! मेहनतकश 
लोग ख.द श्रपने लिए, अपने दच्चो तथा अ्रपने देश के विषएु श्वम क्रते है। 
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विरेव समाभवादी प्रणाले सवंभरम राज्यों फी विरादसी है, नो रादरीप 
मभुसत्ता के श्रादर सवंतोमुली परस्पर सामदायो सह्योगश्रौर चन्यत्वपूणं 
भारस्परिक सहायता के सिद्धान्तो प्र श्रायारित नये समाजवादी दंग $ 
भ्रन्तरष्टरय सम्बन्धो हारा एक्ता के प्रन मे वपे हए है 

समाजवादी देशौ के सम्बन्ध परपनी भ्रपनी जनवामो कौ उनके सवे 
महेत्तवपु्णं हिता के भ्राधार पर प्रधिकाधिक निकट लानेवाते अर्यव्यवस्या, 
राजनीति , प्रतिरक्षा श्रौर्‌ सस्ति के क्षेत्रो मे वदते हेए सहयोग के सम्ब 
द । उनम सम्बन्धो वा स्वल्प उनकी सामाभिकः्ाथव श्रौर राजनीतिक 
प्रणा्तियो की ममल्पता, समान माक्संवादी-तेनिनवादी वैचारिकी शौर 
भान्ति, जनवाद तया समाजवाद वै सिए साप्राज्यवाद वे विरुद्ध सपं 
मे उने सामान्य कार्यभार से उत्पन्न होता है! उनके सम्बन्ध कम्युनिर्ट 


प्ान्दोल्न वे मार्गदर्शन सिद्धान्त सवंहारा भन्तरब्ट्रीयतावाद के विचार 


योग्यताप्रप्त कायकत का भरभाव, कुछ देशो दारा पूजीवाद से विरासत 


रूप ब्रहेण कर लेती ह। 
कभी-कमी समाजवादी देसो के बौच भी भन्तविरोध पदा हो जति 
है। खद जीवन कौ जटिलता भौर विविधता के कारण नई तया जटिलं 


॥ 1 


समस्याए षदा हो जाती है! दस प्रकार कौ समस्याग्रो के समाधान वे क्ति 
माक्सवाद-लेनिनवाद कै परखे हए अआ्राधार पर सृजनात्मक दृष्टिकोण श्रषनाना 
तया विचारो श्रौर भ्रनुभव का श्रादान-प्रदान करना नितान्त श्राव 
श्यक दै। साभ्राज्यवाद मे विरुद्ध श्रपने सधपं मे समाजवादी राज्य पृथ्वी 
पर्‌ समाजवाद तया कम्युनि्म कौ विजय वै विए सयुक्त रूप से प्रयत्नपील 
है रौर इस लक्ष्य की प्राप्ति मे समाजवादी देशौ केलोगो क्षोजो भी 
कठिनाइया पैदा होती है, उन्हे दुर करना चाहिए । यह इस कारण प्रौर 
भी श्रधिक महत्त्वपू्णं है वि साप्राज्यवादी इन कठिनाइयो का फायदा 
उठाने की कोशिण कस्ते है, समाजवादी देशो को पुन पूजीवादी विकास 
मे" पय पर लाने, समाजवादी प्रणाली को तोडने प्रौर इस प्रवार दुनिया मे 
शकित्त-सतुलन भे परिवर्तेन लानि का भ्रथक्‌ प्रयास कर रहै ह । परन्तु सोवियत 
सथ तया प्रन्य समाजवादी देशो का मजदरुर वं प्रौर सभी मेहनतकश लोग 
दन वरुचक्रो को ध्वस्त कर देते है 

समाजवादी विरादरी का निर्माण श्रौर उसका विकास एक लम्बी तया 
जटिल प्रत्रिया है! यह्‌ न केवल इस कारण जटिल है कि इस बिरादरी 
मे श्रा्धिक, सामाजिकं भौर सस्छतिष विवास वै विभिन्नं स्तरो तथा 
विभिन्न इतिहासो श्रौर एतिहासिक परम्पराग्नो एव प्रथाभ्रोवाले देश शामिल 
है। यह इस कारण भी जटिल षै कि इसके लिए मानवजाति क इतिहास 
मे प्रज्ञात नये ्रन्तर्ज्यीय सम्बन्धो का पैदा होना श्रपेक्षित है रौर हर 
भरत मे नयी प्रक्रिया सदैव कठिन तथा जटति हृग्रा करती है। इर्ते भी 
बदबर यह्‌ वात है कि इस प्रक्रिया कै दौरान विभिन्न देशो को शोषकं वर्गो 
के सद्धियो पुराने शासनं की कष्टभ्रद विरासत ~ रषटरीय पृथवता , मनमुटाव 
श्रौर प्रविष्वास को दुर करना पडता है1 

समाजवादी भन्तरष्टरीय सम्बन्धो का विकास जारी है! विश्वं समाजवादी 
प्रणाली कै श्रस्तित्वमे भ्राने क वीस से अ्रधिक वर्पो फे दौरान समाजवादी 
देशो न अपनी बिरादरी की मजबूत नीव रख दी है। उन्दोमि सहयोग तथा 
प्रारस्मरिक सह्यत के विविध रूपो को ददा किया है शरैर भन्तरष्टरीयः 
मामलौ मे सयुक्त कारवाई का भ्रचुर ग्रनु्व सचित किमा है। 

अर्षु, श्रव हम समाजवादी देशो के बीच सहयोग तथा पारस्परिक! 
सहायता के ठोस रूपौ पर विचार करे! 
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क = समाजवादी देश श्रपने सवधो को पुं समानता, 
तथा पारस्परिक एक दूसरे कौ प्रादेशिक श्रवण्डता तया स्वततरता 
सहायता के रूप के प्रति सम्मान, नौर एक दुसरे के प्रान्त 
मामलो मे ्रहस्तक्षप के सिद्धान्त पर श्राधापिति 
करते ह । परत यही सव कुछ नही है । उनके सम्बन्धो के ग्न्य मुस्य तत्व 
है बन्धुत्वं सहयोग॒श्रौर पारस्परिक सहायता, जिनमे समाजवादी 
तावाद का सिद्धान्त अभिव्यक्त होता है! उनकी वर्धमान 
एकता उनके सवधो का एक भ्रौर तत्त्व है। यही एकता समाजवादी देशो 
को न्ट कर देने के विश्व साप्राज्यवाद के कुचरो से उनकी रघा 
करती है, प्रत्येक समाजवादी राज्यं की रष्टय स्वाधीनता श्रौर 
सम्पूणं समाजवादी प्रणाली कौ शविति के विकास कौ सुनिर्चित 
वनाती है। 
समाजवादी देश हर सभव तरीके से एक दुसरे की सहायता करे ह॑, 
र्थिक, राजनीतिक एव सास्छृतिक क्षेत्रो मे सहयोग वडातते ह , प्रत्यावश्यक 
समस्याप्नो पर खुलकर विचार करते ह श्र यन्धरु्वपरणं सम्बन्धो कौ सुदृढ 
वनाने के उदेश्य से सभी प्रश्नौ को न्यायसगत रूप मे हल करने का प्रयात 
क्रते ह। 
वे भ्रन्तराष्टरीय मामलो मे भौ एक इसरे का समर्थेन करते है प्नौर 
विदेश नीति सम्बन्धी सभी मुख्य प्रश्नो पर एकमसी नीति का श्रतुस्रण के 
है। इस नीति का सारतत्व कया टै ? समाजवादी देश विश्व शान्ति के पोप 
है। स्स भे समाजवादी रान्ति के गुल्मे ही सोवियत विदेश नीति कौग्राम 
दिगा रही है शान्ति रखा ग्रीर रषटरीय तया सामाजिक मुक्ति वै तिये 
सषपंरत समी रष्टरो वो समर्थनं भदान करना। सोवियतौ की दुसरी प्रधित 
स्स कप्रेय ने १६१७ मे ७ नवम्बर क्म रात को शाति सम्बन्धी श्रातप्ति 
स्वीकार मी भरौर्‌ समी रष्टरो त्या सरकायै मे साप्राज्यवादी हृत्याप्राण्ड 
कौ समाप्त करने की अपील की । लेनिन की शान्ति राम्बन्धी प्राज्प्ति इनि 
दाम कौ प्रवम मरवारी दस्नावेज टै, जिममे यदे षोपणाकीगरदथीि 
 ्रज्निशाली तया धनवान राज्यो ने जिन कमजोर जात्तियो पर विनय 
भ्राप्न कर नी रै, उन्टे श्राषग मे वाटने यैः सवाल पर युद्ध ” सानवजाति 
भे धिष्ट सवते यश्च ध्रपराघ है" भागे उसमे “ विना विरी श्रपवाद पे गभी ग्ट 
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के न्तिएु न्यायोचित शान्ति की मागम” कौ गई थौ ।* सर्वहारा त्रान्ति ने 
अनर्खष्टीय भ्राचरण कौ नई सहिता कौ उदूधोपणा करके शान्ति कायम वरे 
सभी विवादौ को जनवादी दग स हल करने भौर यूरोप तथा श्रन्यत्र - सभी 
राष्ट्रो तरै साय न्यायसगत व्यवदार कर वा श्राह्न बिया। 

वादेः जौ समाजवादी देश श्रस्तित्व म श्रये उन्होने भी इस विदेश 
नीति का समर्थन व्या है। वे प्राम तथा पूण निश्श्त्रीकरण कै लिए 
प्रयास कर रेह श्रौर एेसं कदमो की प्रस्तावित करते रहते रं, जिनसे 
धरन्त्यष्टीय वातावरण मे सुधार होगा तयां हथियारवन्दी की होड समाप्त 
कणे मे सटायता मिलेगी) समाजवादी देण सत्रियं रूप से उपनिवेशवाद 
फा विरेध तया राष्टीय मुक्ति ग्रान्दोलन का समर्थन वरते रै, व्यापार 
केष्षेत्रमे भार्थिव दृष्टि से पिच्डे हए देशो वैः साय भेदभाव की गीतिकौ 
भत्मना वरते ह, उन्द्‌ श्रधिकाधिक श्रार्थिक, तकनीकी रीर सस्छतिक 
सहायता प्रदान करने प्रौर सभी देणो के यीच व्यापारिक तया सस्कृतिक 
सम्बन्धो को विकसितं करने का समर्थन क्रते । 

भरार्थिक सहयोग तया पारस्परिक सहामता समाजवादी देशो वै वीच 
सम्बन्धौ वेः विकास मे बहते ही प्रहत्त्वपुणं भूमिका अ्रदा बरती है। कीर 
भी समाजवादी देश, विप रूप से कोई छोटा समाजवादी देश शैष 
समाजवादी विरादरी की सहायता कै विना उस गति से विकात नही कर 
सकता था, जिस गति से उसका विक्स हो रदा है। जन शक्ति तथा 
भौतिक साधनो की कमी या प्रतीत से विरासत मे प्राप्त श्रपने प्रारथिक 
पिष्हेपन कै कारण उसके सम्मुख गभीर कठिनाइया प्रस्तुत हो जाती । 

श्रार्थिब सहयोग त्था पारस्परिक सहायता मे समाजवादी देण चिस 
लक्ष्य का श्रनुसरण क्रते? वे श्राधिक विकास की उच्च गति कौ प्राप्त 
करने, जीवन-स्तर को उचा उठाने, श्रौयोगीकरण को तीव्र बनाने रौर 
मपे श्रार्थिक विकास के स्तर को समरूप वनाने मै एक दुसरे कौ सहायता 
करते है। वे नये समाज के भौतिक तया तकनीकी आधार का निर्माण 
क्सने भे एकं दुसरे कौ मदद करते ह प्रौर पूजीवाद से आर्थिक प्रतिदन्द्रिता 
मे शीघ्रः विजय प्रप्त करने की दिणा मे पुण प्रयास करते है। 


*व्ला० इ० वेनिन, सोवियतो कौ दूसरी श्रखिल रूसी काग्रेम मे णाति 
कै वारे मे २६ स्रक्तुवर (८ नवम्बर) क दी शयी रिपौटे। 
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गरे ही वास्त म प्रभायमारी म्प ग विक्शितले गनी 1 
धमाजवादौ दशा य्‌ एव्‌ वर गमूर ~ नेतस्तोवाग्रिया, जम जनवादी 
जनततर, पार्ट, वुत्मारिया , गमानिया, रोवियत राप श्रीर हगरी-न 
घ्सी उषेष्य स पारन्परिक भ्राधिय- सटायता परिषद्‌ मायम मी वादं 
मगोतियाई लाप जनतत्रे भी ष्रम शामित हो गया। धम प्रायिक सगटन 
ये सदस्य-दश रामानता तया एव- दररे की प्रमूरात्ता पे सम्मान पै भाघार 
पर एव दरसर मै सा राहयोग करौ है-कोरं देष प्रयवा देशो षा समूह 
षरा से वरिस्ट होने भा दावा नटी षर्‌ सता। पारम्पसि प्रायि सहायता 
परिपद्‌ बे पोपथापतर भे प्स पर लोर दिया गया है नि- सहयोग के 
रिन्त मे पिए यह श्रपेधित है पि प्रदस्य-देश प्ररे सगटन पै हिता के 
साय ्रपने हितो का समुचित समन्वय कामम परे! पतयेठ देश के राष्टाय 
भ्रौर साते श्रा बारयेभारो को श्रा गरन फा दायित्व स श्रायार 
पर सभी समाजवादी देशो बे राष्ट्रीय प्रायिक {विवार 


फे बीच व्यापार की मात्रा म्रौसतन २० अरव स्वल प्रतिवर्षं रही । 
भाक सहयोग कौ शस भ्रणाली मे सोवियत सव बडी भूमिव्रा श्रदा 
करता है, जिसका हिस्मा इस श्रार्थि थके सगठन बै कुल व्यापार की मावा 


मशीन, उपभोक्ता सामग्री" श्रादि) भायात करता है! 
पारस्मरकि श्रा्थिगः सहायता परिपद्‌ वैः सदस्य देशो ने सयुक्त रूप 
कद वडे वडे कारखानो तेथा परियोजनाच्नो का निमि क्रिया है) “ रज्वा 


(मैत्री) पाद्पलाष््न से सोवियत सथ से चेकोस्लोवाविया , पोवैण्ड , हगरी श्रीर 
जर्मन जनवादी जनतव्र षौ तेल पहुचता है! “मीर” ( शान्ति) विद्युत्‌ 
प्रिड चालू हरा है। दस समय इस समाजवादी प्रार्थिव सगठन मे शामिल 
ष्ट खनिज निष्वर्पण उद्यमो का निर्माण क्र रहे हं! पोटाशियम्र लवण 
चौ निकालने वेः सयत्रो के निर्माण मे चेकोस्लोवामिया जर्मन जनवादी 
जनततर को सहायता प्रदान वर रदा है। पोतैण्ड, जर्मन जनवादी जनततर 
प्रौर चेबोस्तोवाकिया श्रपने योयला निदोपो वा सयुक्त उपयोग वर ख 
हं श्रौर उन्दोनि विशाल विजलीधरा बा सयुक्त निर्माण विया है। खनिज 
लोह बै खनन, एल्यूमिनियम वै उत्पादन श्रौर तेल निकालने ध्ादि मे 
चेौस्लोवाकिया भ्रौर सोवियत सथ एव दूसरे बे साय सहयोग कर रहै र। 

सौवियत सघ उन समाजवादी देशो की भी सहायता केर रहा दै 
जौ पारस्परिक भ्ार्थिक सहायता परिषद्‌ मे शामिल्न नही ह। सोवियत सथ 
न चीनी लोकव जनततर कौ श्रत्पकाल मे ही श्रधुनिन उपवरणो से तैस २०० 
स भ्रधिक वडी फैक्टरियो , कारखानो श्रौर सयत्रौ वे निर्माण मे मदद की । सोवियत 
सहायता कै फलस्वरूप चीने ने भपते यहा विमान उद्योग , मोटरयाडी श्रीर दक्टर 
उद्योग , वियत्‌ श्गीनियरी , भारी मशीन निर्माण उद्योग , सृष्टम यतत निर्माण उद्योग, 
उपकरण निर्माण उद्योग, रेडियो निर्माण उद्योग तथा रासायनिक उद्योग वी 
विभिन्न शापाए्‌ स्थापित की हं! च्ठे दशक मे चीन मधे उत्पादन तथा 
वैज्ञानिक एव तथनीकी को्ो मे सहायता प्रदान वसने वै उदेश्य से १० 
हयार से श्रधिक सोवियतं विशेषज्ञ चीन भेजे गये ये) १६५१ स १६६२ 
वे वीच करव १० हयार चीनी इजीनियरो, त्तकनीशियनो श्रौर बुशल 
मचदूरो तथा लगभग १ हजार वज्ञानिको को सोवियत सघ मे वैज्ञानिक तया 
व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया । उक्त भ्रवधि वे दौरान ११ टजार से 
श्रधिके चीनी विथ्ार्थियो तथा पोस्ट ग्रैजुएट छात्रो ने सोवियत सघ मे श्रपनी 
उच्च शिक्षा पूरी की। 

क्पूबा , वियतनामं जनवादी जनतव्र श्रौर श्रन्य देश भी सोवियतं रध 
तया दूसरे समाजवादी देशो से पर्याप्त सहायता पराप्त क्र रदैह। 

शोध-काये को गति देने तया लागत को कम फरने के क्षिये समाजवादी 
देश विज्ञान श्रौर्‌ तकनीक दे सेर मे भ्रापस मे सहयोग क्रते है। इससे 
भक्षोते तया छोटे देशो वै सिये शोध-काये मे, जिसे वे स्वय श्रपने सहारे 
नही कर पाते, भाग लेना श्रौर विज्ञान के सुलाभो का भ्रधिकः पिवेकपूर्ण 


पः 


वग से श्रौर पूणतया जभ उठाना सभव हो जाता है । सदस्य-देशो ने ज्ञानि 
तथा तकनीक भरनुभव श्रौ उत्पादन सम्बन्धी जानकारी के श्रादान-प्रदान 
की व्यवस्था कौ है श्रौर दसे उन्हे समय तथा धन कौ बाएी वचत हूं 
है! वज्ञानिक सहयोग तया कारपानौ, मीनो, उपकरण एवं ्रौजारो के 
डिज्राइनो श्रौर भराविधिक विवरणौ के प्ादाने-पदान के रूप मे मुप प्रदत्त 
पारस्मरकि सदायता से सभौ. समाजवादी देशो वो पूजीवादी व्यवस्य सेविरते 
मे प्राप्त वानि, तकनीकी ग्रौर ग्रार्थिक पिष्ेषन को दूर करै मे मदद 
मिलती हे। पूजीादी परिस्यितियो कैः अ्रनतरमत सहयोग कै जिनस्पीगौ 
कल्पना भी नही कौ जा सक्ती, जे श्रग्रणी मजेद्ररो मे श्रनुभव करा 
भ्रादानःप्रदान श्रीर्‌ धरे के परे उद्यमोवेकामके उन्नत तरीको से सभी कारषानो 
को परिचित कराना, वैभी भ्रधिकाधिक्‌ वडे पैमाने परलागूवियिजारहैहै। 

विश्व समाजवादी विरादरीमे जो अन्तराष्ट्रिय श्रम-विमाजन मूर्तं स्प 
र्ग कर रहा है, बह रभने स्वस्य कौ दृष्टि से सर्वया नया है। पूजी. 
वादौ व्यपस्या क अन्तरत भी र्टरो के वीच श्वम का विभाजन है, परु 
वह शक्तिशाली राष्ट्रो द्वारा कमजोर देशो को गुलाम वनाने प्रर प्राधारिति 
है! प्रमुख साग्नाज्यवादी राष्ट्र सयुक्त राज्य म्रमरीका, प्निटेन, परिचिमी 
जमनी, फ़त श्रीर्‌ जापान ~ कमजोर देशो पर भ्रपनी इच्छा योनेः तया 


मे लिवा है कि “इस व्यवस्था के अ्रन्तर्गत एक राज्य फे लाभ वा ब्र 
दै द्सरे राज्य की क्षति।* 

प्रत्तरष्टरिय समाजवादी शरम-विभाजन इसने भिन्नं सिद्धान्तो पर प्राधासति 
है। प्रत्यक समाजवादी. देश कौ श्रभिरचि इतरे समाजवादी देश की 
भरथव्यवस्या के विकास मरौर चुदृढीकरण ये दै, प्योकि एक समाजवादी 
देश जितना ही श्रधिक सशक्त होगा, सम्पूणं विष्व समाजवादी. प्रणाली 
भी उतनी टौ श्रधिकं शक्तिशाली होती जायेगी । समाजवादी देण दरे 
-- 

“का० मकसं, फसा युद्ध के वारेमे भरन्तरष्टरिय मचजदर-सथ की 
जनरल कौततिल की द्रसरी ची । 


६५ 


वौ वुचलने भ्रयवा कमजोर यनाने के लिए नही, यत्कि अपनी विरादरी की 
भ्रगत्ति फो तीव्र बनाने वे लिए श्रार्थिक सम्बन्धो का उपयोग क्रते है) 

समाजवादी श्रार्थिव सहयोग ग्रौर पारस्परिक सहायता वै भिन्न भिन्न 
स्प ह~ राष्ट्रीय श्रार्थिक योजनाभ्रा मे समन्वय, उत्पादन सम्बन्धी 
विशेपौक्रण अ्रौर सहयोग, व्यापार, ऋण तकनीकी सहायता श्रौर 
वंज्ञानिन तया तवनीकी सहयोग , प्रौ्योगिक' उद्यमो का सयुक्त नि्मणि प्रौर 
परतिकर सम्पदां काः सयुक्त उपयोग । 

विषते समाजवादी प्रणाली मे सोवियत सप, चेकोस्लोवाक्िया श्रौरं 
जर्मन जनवादी जनततर जसे श्रौयोगिकं दष्टि से श्रत्यत विकसित देश हं 
श्रौर वियतनामी जनवादी जनतवर श्रौर मगोलिया जैसे ग्रौयोगिवः दृष्टि से 
निभ्न-स्तर यले देण भी है! श्रधिक विकसित समाजवादी दैश भ्राधिक 
विकास वे श्रपने ध्रार्थिक स्तरो मे वडे प्रन्तरको दुर क्णेमे बन्धु राष्ट्रा 
की सहायता करनं वा प्रयास वरते ह। वै पिष्डे हृए समाजवादी देशो 
को भ्रपने श्रार्थिक तथा सास्टृतिक स्तयो को ऊचा उटाने मे सहायता प्रदान 
करते ह । इस प्रकार विश्व समाजवादी प्रणाली वै भ्रन्तगैत भ्नौचयोगिक तथा 
खेतिहर, श्रार्धिक दृष्टि से उन्नत श्रौर पिच्डे राष्ट म विभाजन धीरे 
धीरे समाप्त होता जा रदा है। इस पारस्परिक सहायता बै फलस्वरुप जो 
समाजवादी देश प्रभी हाल तक आरार्थिकं दृष्टि से पिच्डे हए ये, उन्होने 
भ्रषनी ्र्थव्यवस्या तेथा उत्पादक शक्तियो कौ बडी सफलता वै साथ 
विकसितं क्र लिया है श्रौर उनके श्रार्थिक विकास बै स्तयो को शीघ्रता 
से समरूप वनानि कै लिए यह बहत ही महतत्वपुणं दहै । 

इस कार्यभार को पूरा क्ले मे समाजवादी देशो को करद्‌ गभीर तथा 
जटिल समस्याप्नो का सामना करना पडता है, क्योकि सदियो के दौरान 
उनका श्रार्थिक विकासं ्रलगश्रलग तरह से हग्रा है। प्राक विकास के 
स्तरो को समरूप बनाने की प्रक्रिया किस तरह चल रही है? निस्सन्देह, 
भ्रौयोगिक रूप मे उन्नत देश श्रपने विकास को ्रवष्द्ध नही फर सकते, 
क्योकि द्सते सम्पूणं विश्व समाजवादी प्रणाली निश्चय ही कमजोर हौ 
जायेगी । समाजवादी देण श्षषने राष्टीय साधनो - श्रम शिति , कच्चा माल 
भ्रौं उत्पादन क्षमता -को जुटाकर तया एव दूसरे को सरव॑तोमुखी सहायता 
एवे समथन प्रदान कर इस लक्ष्य की प्राप्त करेगे । आधुनिकतमः कारखाना 
का निर्माण करने ब्रौर नवीनतम मशीनें लगाने मे समाजवादी देश एक दुसरे 


॥य। 


कौ सहायता वरते रहेये। वे जानते है करि छोटी-खोरी फक्टरियो तया 
पुराने साजत्तामान पर भासति निम्नन्तकनीकी स्तर के श्रौ्योगीक्रण से 
व शरपन ब्रार्थिक विक्ास-स्तर कौ कभी समल्प नही वना परायगे, क्योकि 
भम-उत्पादिता म भरन्तर पूर्ववत वना रहेमा म्नौर बराघुनिक कारवानौ कौ 
भ्पेभा छोरी-छोटी फकटरियो मे पूजी-पचय रौर शुद्ध उतादे कौ. मातरा 
भी बहत ही कम रहमी । 

सहयोग तया पारस्परिक सहायता से समाजवादी देशो का सामान्य 


जा 
रहै हं श्रौर इमे फलस्वत्पर समाजवादी निर्माण के काम बो गति प्रदान 


उत्तादन को धधिव रष श्रौर तकनीकी भगति को तीव्र वनाने की 
चररते पारन्यरिकि श्रा सहायता परिषद बै सदस्य-देशो पे उत्पादन मे 


पारस्परिक श्रार्थिव सहायता परिषद वै ्ररैल, १९६६ मे हए तेवं 
( गिगेष ) भधिवेगन मै निर्णयो ने समाजवादी देशो मे सहयोग को गुधारने 
म॒ वदी मत्वं भूमि श्रदा फनौ। भरधिवेशन मे परिपद बै सदस्य-देणो 
यैः समाजवादी .एकीतरण षी मुख्य दिशाप्रो को निर्धादर्ति रने फा निश्चयं 
त्रिया गया, रते परलावा पारस्परिक भायि सवधो को पुष्ट क्रेके 
मिए रोग उपाय भी निर्पिन तिये ययै ॥ 

समाजवादी प्रायि एकीकरण बा भार श्रते देगोषे धरम, भौतिक 
तेया वित्तीय साधनो परौ एववुट करना दै, तामि भरत्येक दे मे परत 
पतग प्रौर य॒माजयादी पिरद मे समूषे तौर षर उत्मादन का भ्रौर प्रथित 
विक्रा पिपा जा सरे। परिषद मे मदेस्य-देगो की यंभानिर तथा भ्रापिधिष 
धमता का एकीकरण पौर विलान चया ठंगाताजी कौ सीव विश्ाग-दसौं 
षे मुनिश्वि षरमे मौर उमरे पाथार पर उत्पादन षन श्डेक्रने के निए 
ननम पिधिपो भौर शगातानी शा गयुक्ण ¢:  श्यैर उपयोग 


टा मटन रयता ₹। वि 


र्‌ 


एकीकरण सर्वतोमुखी, स्थिर प्राविधिक तया उत्पादन संपर्क कौ 
विरचना के सुधार, रमाजवादी देशों के सासे वा्ार के प्रसार श्रौर मुदा 
त्तया चण संवंधौ क्रियाग्रों के दुद़ीकरण भ्रौर विकास के श्राधार पर 
समाजवादी देशो कौ चरथे-व्यवस्याप्रौ का सुविचारस्ति श्रौर सुनियोजितत 
भ्नुकूलन है। तेनिन नै एकीकरण की व्यवहायता शरीर श्रावश्यक्ता का, 
जौ मानवजाति के भ्रार्धिक, राजनीतिक रौर वौधिक जीवन का 
भरतरटरीयकरण है, पूर्वानुमान कर लिया या। 

समाजवादी श्राधिकः एकीकरण समाजवादी देशो द्वारा प्राप्त ब्राथिक 
सफसताभ्नो पर्‌ श्राधारितं है, जो सवसे यदृकर समाजवादी देशो की जनताग्रों 
के श्रम श्रौर संघर्षं का परिणाम ह रौर जो उनवे श्रापसी सहयोग श्रौर 
सहायता से काफ़ी हद तक प्रभावित हुई ह। 

कम्युनिस्ट पार्टी की केद्रीय समिति की रिपोटं पर सोवियत संघ की 
कम्युनिस्ट पार्टी की चौगीसवीं काग्रेस के प्रस्ताव मे कठा गया दहै कि 
“भरार्थिक सहायता परिपद के सदस्य-देशो की श्र॑तरीज्यीय विशेपीकरण श्नौर 
उत्पादन वेः सहणौग की नीति भौर श्रायिक योजनाभ्रों के समन्वयन तथा 
भ्ार्थिक एकीकरण की नीति विश्व समाजवाद के विकास की वेस्तुगत 
भ्रावश्यकतभ्रों की प्रभिव्यवित है।”* 

विर्व समाजवादी प्रणाली ने श्रव ्रपने विकास की नयी श्रवस्या मे प्रवेश 
केर लिया है। सोवियत संघ व्यापक चैमाने प्रर कम्युनिस्ट समाज कै 
निर्माण भे संलण्न टहै। बु देश समाजवाद कौ श्राघारशिला रए 
र्हैहं श्रोर कुछ व्यापक पैमाने पर समाजवाद का निर्माण कर रहै है। 
सम्पण समाजवादी प्रणाली के भीतर समाजवाद फी निर्णायक विजयो , एक 
ही जुञ्लारू शिविर मं समाजवादी देशों के विलयन श्रौर इस शिविर की 
अती हई एकता तथा शक्ति के कारण समाजवादी देषो मेँ पूजीवाद को 
पूनः क्रायम करना असंभव है! इससे सम्पूणं समाजवादी प्रणाली के भीत्तर 
समाजवाद श्रौर कम्यूनिर्म की पूर्णं विजय सुनिश्चित हो जाती है। 

सर्वहारा श्रन्तरषट्रीयतावाद के सिद्धान्तो के आधार पर विश्व॒ समाज 
चादौ भणाली की एकता का शुदुदीकरण समाजवादी देशों की भावी प्रगति 
के श्रनिवायं शतं है । यह एकता समाजवादी विरादरी तथा विश्व कम्युनिस्ट 





*सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की चौबीसवी कापरेस की दस्ता ! 


कदे 


माकसंवाद- „ सर्वहारा 

विश्व समाजवादी विरादरी के सफल विकास, विश्व के घटनाक्रम पर 
उसके प्रभाव मे वृद्धि कौ गारटी है। इसके साथ ही मावसंवाद-लेनिनवाद, 
प्वहारा भ्रन्तराष्टरीयताबाद्‌ से भिचित मिचलन समानवाद के ध्येय, जनता 
के बास्तविक राष्ट्रीय हितो के लिए धोर भरनिप्टकारी है।" 

ह वात चीन मे वर्तमान परिस्थिति से प्रत्यक्ष है। माभ्नो त्ते-तुयकी 
राई भे चीनी कमपुनिरट पाठी के वतमान नेतृत्व द्वारा भरनुसरिति नीति ने, 
जौ “वामथ लपफाजी की आड मे छिपी निम्नपूजीवादी दु साहसिकता 


को बहत कमजोर बिया रौर उसके फलस्वरूप निम्नपूजीवादी , ्रराजकतावादी 
तत्त्वो का हमला हमरा चीन मे समाजवादी उपलब्धिया वड़े सकट मे प्रद 
॥ 


विश्व समाजवादी प्रणाली कौ एकता के लिए सपं इस कारणः भी 
नितान्त भ्ावश्यक है किं साम्राज्यवादी इसे क्षति पहुचाने ओर समाजवादी 
विरादरी से एक न एक देश को श्रलग करने का भरा प्रयास कर रद है। 
१९५६ मे हगरी श्रौर १ ९६८ की गरमियोमे केया की घटनाम्नो 
से यह प्रमाणित हो जाता है, जव पश्चिमी सास्नाज्यवादियो के सकैत पर 
प्रति्रान्तिकारी गर्तियो ने इन देशो को समाजवादी प्रणाली से पृथक्‌ 
करने की कोशिणे की थो। स्ोवियतर सघ, बुल्गारिया, हगरी, जमन 
जनवादी' जनतत्र श्रौर पोर्तण्ड ने चेकोस्लोवाकिया की जनता की सहायता 
की श्रौर श्रपनी समाजवादी उपलब्धियौ की रक्षा मे उसकी मदद करनेके 

भेजी । 


विश्व समाजवाद की उषलन्धियो को दद़तापूवक र्षा करते हृ सोवियत 
जन तया प्रन्य समाजवादी देशो के लोग श्रषने भ्रन्तरष्टरीय कर्तव्य का 
प्रालन करते हं। यहे ससार भर के कम्युनिस्टो का श्रतरष्टरयतावादी 
फं है। 


६४ 


एकता श्रौर दृढता समाजवाद की शक्तियो कौ वदती है । समाजवादी 
देषौ की एवता जितनी ही सुटृढ होगी श्रपने ग्राथः एव सा्टरतिक- भिकास 
तेया श्रये जीवन-म्तर का ऊचा उटान न जितना ही अ्रधिव दश्रापसर म 
सहयोग ॒बरेगे श्रौर उनका रागनीति सहयोग जितना ही बनिष्ट होगा 
विश्व समाजवादी प्रणाती उतनी ही श्रधिव मवल होगरौ , उतने ही श्रधिक 
पभावकारौ ढ्ग से समाजवाद पूजीवाद पर श्रपनी श्रेष्ठता भ्रदशित वरेगा 
ग्रौर समाजवादी प्रणाती विष्व वै घटनाक्रम पर उतना ही भ्रधिके प्रभाव 
उलेगी ! 


२. विर्व के घटनाक्रम पर 
समाजवादी प्रणाली का प्रभाव 


शान्ति श्रौर सामाजिक प्रगति के लियेभ्रौर साभ्राज्यवाद वै विरुद्ध सघयप 
३ हरावतमे रहते हृए समाजवादी प्रणाली विश्व व्रान्तिवारी श्रविया मे श्रपना 
गिणमिक योगदान प्रस्तुत मरती दै। 

अन्तरषटरीय शमित-सतुलन के समाजवाद के श्रनुकूल हो जामे से 
माजवादी प्रणासी समसामयिक इतिहास के विकास का निणयिक कारक 
न गयी दै। 

यह्‌ परिवतंन विश्व समाजवादी प्रणासी की मुदृढता श्रौर इसकी 
प्जनीतिक तथा श्राथिक एवता के वारण हृत्रा है। यह्‌ नयी सामाजिक 
णाली कि श्रेप्ठता का भी फल है, जिसे परिणामस्वरूप समाजवादी देशो 
ग तीत्र प्रार्थिक विकास हृम्मा हे। इसत भ्रतिरििति, समाजवादी देशौ की 
ौयोगिक शक्ति तथा तीव्र वैज्ञानिक श्रौर तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप 
श्वे समाजवादी प्रणाली की फौजी शवित मे वृद्धि ने भी इस परिवतंन 
योग दिया है। यह्‌ परिवर्तेन श्रौपनिवेशिक प्रणाली के विघटन का भी 
रिम दै। पहले वै दर्जनो उत्पीडित राष्ट्र विश्व साम्राज्यवाद ग्रौर 
पनिवेशवाद बै विरुद्ध सक्रियं सघ्ं मे शामिल हौ गये है श्रौर इस प्रकार 
्ोने मस्य मरन्तरषटरीय समस्याग्नो के हल मे विश्व समाजवाद की स्थिततिको 
ब्रूते वनाया है। अपने श्रन्त्विरोधो , मुख्यत पूजीपति वगे श्रौर सर्वेहारा 
१, श्रम श्रीर्‌ पूजी कै बव अन्तिरोधो गै उग्र होने से साम्राज्यवाद 
ो कमजोरी कै कारण भी यह्‌ परिवर्तन हुश्ा । 
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परन्तु भरन्तरष्टरय शगिति-यतुलन मे यह परिवर्तेन मृष्यतः प्रा 
विकास मे समाजवाद गु उपलम्धियो भ्रौर पूजीवाद के साय सत शानि 
प्रतिदरन्दिता के कारण हीरा है। भरद, दन सफ़लताग्नो पर दृष्टिपात 
१ समाजवाद श्रौर पूजीवाद यैः वीच विष्ववया 
(न १ सपं का मुख्य त्र श्रा्यिक भ्रयवा भौरि 
प्रायिक प्रतिदद्धिता उत्पादन का कत्र है। समाजवाद श्रन्तरष्ी 
मामलौ पर श्रपना प्रभाव मुच्यत. पूजीवा 
के साय प्रति्न्िता मे श्रपनी श्रार्थिक सफलतां कै स्यि डातता दै 
सेनिन ने लिवा था “ग्रान हम मुख्यतः श्रपनी श्राधिक नीति कै खरि 
भरन्तरषट्रय धान्ति को प्रमाविति मर रहै है... इस क्षेत्र मे स्थ 
अरन्तरष्टरीय पैमाने पर पटच गया है। भ्रगर हम इस समस्या को दत कर 
लेमे, तो भ्न्तराष्टरीय पैमाने पर निपिचत श्रौर निर्णयात्मक विजय प्राप्त 
केर लेगे। ^ 
इसे स्मरण रखना चाहिए कि समाजवाद ने पूजीवाद फे साय भ्राथिव 
भ्रतिद्रनद्िता बहुत ही मतिकूल परिस्यितियो मे शुरू की. थी, जव पूजीवाद षौ 
भरपार प्नार्थिक प्रष्ठा प्राप्त थी 
भरपनी समाजवादी ऋरान्तियो की विज के पले , करई वर्तमान समाजवादी 
देष श्रायिक दृष्टि से श्रमिकसित ये। इन देशो मे शोपक व्यवस्था मे 
समाजवाद को विरासत मे जो गछ मिला, वह था वहत ही पिच्डा हप्र 
तमा कमजोर उद्योग, श्रादिम कृवि , रहन-सहन फा निम्न स्तर श्रौर 
व्यापक गरीवी, श्रावादी के भारी बहुमत का सास्छृतिक पिडापन एव 
निरक्षरा श्रौर लगभग अस्तित्वहीन सावंजनिक स्वार्ण्य-तेवा । 
समाजवादी पथे अ्रपनानेवाते देशो को यथासभव शीघ्रातिशीघ्र श्रौयोगीकरण 
करने भ्रौर विक्त पूजीवादी देशों से आर्थिक श्रौर सास्कृतिक फासले को 
पाटने के लिए श्रपनी सारी राष्ट्रीय शक्तियो तया साधनो को जुटाना था, 
जौ वणाच्दियो, यहा तक क्रि सदियों से उनके बीन रहा था। 
मिसाल केः लिए, प्रथम विश्वयुद्ध के पहले सूस सयुक्त राज्य श्रमरीका 
की तुलना मे प्रतिव्यक्ति १२ शूना कम कच्चा लोहा तथा इस्पात रौर 





"न्ता इ० लेनिन, रूसी कम्ुनिस्ट पां ( बोल्शेविक } के पूर्वँ 
म्रषिव ख्सी सम्मेलन मे दिया गया उप्हारी भायण 1 
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२१ गुना कम विचुत पैदा करता था। इससे भी वदृकर बात यह है कि 
सोवियतत जनता दारा १६२० मे गृहयुद्ध में श्रषने ही शोपको श्रौर विदेशी 
हस्तरेपकारियों को पराजित करने तकः देश के श्रौयोगिक उत्पादने की 
कुल मातरा १६१३ की तुलना मँ पांच गुना क्म हो गई थी। यह 
१६१४ ~ १६१८ कै विष्वयुद्ध, गृहयुद्ध प्रौर पूजीवादी रष्टर के फौजी 
हस्तक्षेप से पैदा हई वाही का ही दुष्परिणाम धा। १६१२ मे 
विश्व मै श्रौ्योगिक उत्पादनमें सूस का हिस्सा ४ प्रतिशत से बु 
उपर था, परन्तु १६२० तक यह्‌ गिरकर १ प्रतिशतसे भी कम हो 
गया। 

सौवियत जनततर के सम्मुख श्रपने श्रार्थिक पिष्ड़ेषन को दूर करने भोर 
विक्ित पूनीवादी देशों के समकक्ष पटवन का श्रत्यंत श्रावश्यक श्रौर 
दुस्तर कार्यभार प्रस्तुत था । यह्‌ नवोदित समाजवादी राज्य के लिए जीवन 
मरण का प्रष्नं था, क्योकि पूजोपति इसे पराजित करे श्रौर पुरानी 
व्यवस्था को पुनः क्रायम करने की ग्राणा कर रहे धे हथियारों से पूणेतया 
लैस साघ्राज्यवादी र्ट दारा प्रस्तुत खतरे क्य सामना करने के लिए देश 
के सम्मुख एकमात्र रास्ता था शव्तिशाली भ्र्थव्यवस्या का निर्माण, जिससे 
वह्‌ श्रपनी प्रतिरक्षा को सूटृढ्‌ वनाने की क्षमता प्राप्तं कर सकता था । णतु- 
राष्ट्रो षे धिरे होने के वावजूद सोवियत जनता ने विषम कठिनादयों पर विजय 
पाई श्रौर दस का्यंभार को सफलतापूवक पूरा किया। १६३७ तक विश्व के ग्रौयोगिक 
उत्पादन में सोवियत संघ का हिस्सा वदृकर क्ररीव १० प्रतिण्त हौ गयाथा। 
पूजीवादी देशों नै विकास के जिस फासले को तय करने मे दशान्दिया लगा 
दी थी, उस्तको सोवियत संघ ने केवल १५ वर्पोमे ही तय कर लिया। 
वह ्रार्धिक दृष्टि से पूजीादी देशौ से पणता स्व्त॑त्र शवितशाली प्रौ्योगिक 
राष्ट्र बन गया। उसने जौ ्रार्थिक सफलताएं प्रप्त कौ, वे १६४१ 
१६४५ के मष्टान देशभक्तिपूणं युद्ध में नाजजियों पर विजय प्राप्त करने का 
एकं मुख्ये कारक वनीं1 

इस प्रकार सोवियत सेव ने श्रस्तित्व में प्राने के साथ आर्थिक 
विकास कयै निरंतर तीन्र गति भ्रक्ट की है रौर यह प्रमाणित कर 
दिया है कि समाजवाद प्राधिक प्रतिदन्दिता मे पुंजीवाद पर विजयी 
हो सक्ता 


सोविपत संव पर हिटलरी जर्मनी अौर उसके साथी राष्टरो कै आ्राक्रमण 
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भार बरवद हृ, बेशुमार जाने गई श्रौर्‌ सौवियत जनता को विनाश 
से वमने के लि एडीन्चोटी का जोर सयाना पडा। प्रतु इसके वावनूद 
युद्ध वै वाद सोवियत सष सफततापूरवेक प्रगति केरत्रा रहा , जिसके फलस्वल्प 
१९७० मे दुनिया फे ॐन श्रौचोधिक उत्पादन भे उसका हस्रा २० प्रतिशत 
म सगमग याह भी. इट्य है कि १९१३ के वाद खद विश्व का 


भौतिक तया ्रा्यात्मिक्‌ सम्पदा पदा कौ है, उतनी सोवियत सथ के भू 
षेत्र पर निवास करनेवाली जातियो करी सभी द्ववत पीय ने नही कौ 
थौ। सोबियत जनता ने दूसरे फे वल प्र नही, बल्कि खद श्रे धम 
ते पुट्ढ ्र्वयवस्या ता निर्माण निवा है। दीषृगाल तके बह चारो भोर 
णनुराषट्रा से धिरा रहा, उपे बिसी से कोई भो. धाथ सहायता पाने 
फी भ्राणा नही यी भौर इससे भी वदक्र सा्राज्यवादियो की शरोर ते 
निरन्तर गा चतरा वना रहने के कारण वह्‌ प्रपनी प्रतिरमा को 
धुद्ढ बनाने पर बाफी धन व्यय क्रने तया इस दिशा मे ्रधिक्र प्रयास 
मरन मरो मिव्ण या। इसवे भ्रतावा सोवियत जनता को साप्राज्यवादियो 
मे सगस्त्र भा्मण मा सामना करने तया उसे वाद भ्रपनी तबाह भर्य- 
व्यवेस्या कवा पूनस्द्ार क्रे मे कई वपं तगराने पडे ये। क्या समाजवाद 
बौ भरपराजेयत्ता भ्रौर पूजीवाद क तुलना मे इसकी सेष्टना का इससे पो 
हयो है? 


भा। ममाजयादी दे मर तापर समाजवाद तया यम्युनिर्म बा भौनिग 
तया नक्नौग्धे पभ्राधार्‌ निमित षग ग्दह। उनके धाव विवरामनेपलस्वस्प 
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उनकी राष्ट्रीय भ्राय मे सतत वृद्धि श्रौर रहन-सहन तथा सास्टरतिक स्तर 
भे सुधार ह्येता जा रहा है। 

विश्व पै वुल श्रौद्योगिव उत्पादन म समाजवादी देशं बा हिस्सा 
१९५० मे करीव २० प्रतिशत, १६५५ म॒ लगभग २७ प्रतिशत ग्रौर 
१६७० मे ३६ प्रतिशत हो गया या) भ्रौयोगिक ग्रौर पि उपज वौ वुल 
मात्रा की दृष्टि से भ्राज भी पूजीवादी दुनिया समाजवादी दूनिया से अगे 
है! परन्तु निकट भविष्य मे कुल भ्रौयोभिक श्रौर पि उपज मे पूजीवादी 
दुनिया के समकक्ष पटच जाने के एतिहासिक बार्यभार को पूरा करने 
का समाजवादी देशौ वा दुढ सक्त्य है श्रौर व दसे क्ले मै समर्थं 
भी र! इसमे वाद वे भ्रतिव्यदित उत्पादन प्रौर रहन सहन के स्तर 
म सर्वाधिक विकसित पूजीवादी देशा से प्रागे बढ जाने का रादा 
रखते ह । 

पूजीवादी दुनिया मे प्रतिव्यक्ति के हिसाव से उत्पादन वे उच्च स्तर वाले थोडे 
सेह देश ह । उत्पादन के वहुत ही निम्न स्तर वाले देशो की सप्या काफी 
प्रधिक है। इवे भ्रलावा, एूजीवादी देशो म॒ उत्पादन के उच्व स्तर 
का श्रथं रहन-सहन कवा भो उच्च स्तर तदी है 1 प्रतिव्यक्ति उत्पादन सम्बन्धी 
भरौसत भ्राकडो के पीछे शोपक वर्गो का व्यर्यं का विराट व्यय, परोपजीवियो 
फे इस छोटे समूहं की खपत का बहूत ही उच्च स्तर श्रौर मेह्नतकश 
लोगो कौ खपत का बहुत ही निम्न स्तर होता दहै। दूसरी भ्रोर, 
समाजवादी देशौ मे उत्पादक शक्तियो के विकास से श्रनिवार्येत जनता के 
जीकन-स्तर मे सुधार होता है, क्योकि राष्ट्रीय श्राय सम्पूण जनता की 
होती है 1 

इस विश्वास का क्या आधार है करिः समाजवाद ्रार्थिक प्रतिद्रन्दितामे 
पूजीवाद को पराजित करने , प्रतिव्यक्ति उत्पादन मे उससे भ्रागे निकल 
जाने श्रौर दुनिया मे सर्वोच्च जीवन-स्तर कायम करने मे समर्थं है? इसका 
भ्राघार यह तथ्य है किं समाजवाद श्रार्थिक विकास की दर मे पूजीवाद 
कौ तुलना मे वहुत ही भागे है। १६३७ की श्रपेक्षा १६७० मे समाजवादी 
देशो का प्रौयोगिक उत्पादन १३ गुना अधिक था, जवकरि इसी अवधिमे 
पूजौवादौ देशो का उत्पादन बैवल ४५ गुना वढा था। उत्पादन, विज्ञान 
भौर श्राुनिक तकनीक मे धनिष्ठ समन्वय स्यापिततं कर लेते के फलस्वरूप 
सोतियत सघ निष्व वैतानिक प्रगति कौ मुख्य {दिशाम्नो ( राकेट विज्ञान , 
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पररमाणविक ऊर्जा का शान्तिपुणं उपयोग , इलेदट्रनिक्स , अन्तरिक्षअतुषयान, 
श्रादि) मे लयाततार अ्मग्निम स्यान परदहै। 

सोवियत सध उत्पादन की कुल मात्रा की दृष्टि से सयुक्त राप्य 
भरमरीका के निक्ट पचता जा रहा है। १९१३ मे लस ने सुक राव्य 
भ्रमरीका के उत्पादनं का केवल १२.५ भतिशत पैदा त्रिया भा, पनु 
१९७० मे सोवियत सघ ने उसफे ल उत्पादन के दो-तिहाई से श्रधिक पैदा रिया! 

सौवियते सघ श्रौर सम्पूणं विश्व समाजवादी प्रणाती ब्रौयोमिन- उता 
के उस स्तर पर्‌ षठ गये हं, जहा पूजीवादी प्रणाली की श्रपेला शआ 


के प्रचुर भढार्‌ हं श्रौर पूजीवाद से भरर्थिक प्रतिदन्दिता मे सफलता प्रात 
करने मे इससे भी उन्हे सहायता है। 


गया दै ओर समुक्त राज्य भरमरीका से शवपे कौ श्रलग करवाते श्रतर 
को उसने उल्तेवनीय सूप से केमकर दिया है। चकि सोवियत श्रम-उत्मादिता 
की वृद्धि-दर पूजीवादी देशो की भ्रपेा श्रधिक स्थिर तथा तीव्र है, 

वह्‌ सयुक्त राज्य ्रमरोकम के स्तर के सतत निषट पहूचता जा 
र्दा है। १६१३ मेस्ता के भदोधिव मदद्रो की थम-उतपादिता अमरीकी 


संक्षेप मे, पूजीवाद परौर समाजवाद मेः बीच भतिद्न्दिता की प्रगति 
से एस वातमे बौद सन्देह नही स्ट गया है मि मानवीय प्रयास पै मुख्य 
सेतर - भौतिक उलादन -मे सभानवाद शीर ही पूजीवाद प्रर विजय प्राप्त 
केर तेगा। 

विष्व समाजवाद बै विद्रास क वर्तमान भ्रवस्या वे मुख्य लदाणो कौ 
भकट ररते हए १६९६ म होनेवाला क्युनरट रौर मच पाटिकोका मास्व 
सम्मेलन हस्र नतीजे पर ष्वा था बि “समाजवादी दुनिया भ्रव 
विपास क्ये उम भवत्या मे प्रविष्ट हो गई दै, जव नयी प्रणाली मे ट्त 
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यृह्त क्षमताप्रो का प्रपूदे रूप भे व्दापर पैमाने पर उपयोग करे पी 
सभावना षदा हो गई है! परिपक्व समाजवादी सभाज की वश्यातापो 
के प्रनुरूप बेहतर धार्त तया राजनीतिक तरीकणे के निक्तो तया 
उपयोग द्वारा इसङी सम्भावना प्रौर प्रधिर हो जाती है समाजवादी 
जनवाद मे सुधार, उत्पादव शक्तियो मे वृद्धि, राजनीतिक तथा सास्फ़तिप 
प्रगति, मानवीय श्मौर नैतिक मान्यताभ्नो कौ श्रेष्टना से दुनिया मे भेहनत्पश 
सौगो प्र समाजवाद बा प्रभाव बढता रै प्रौर साभ्नाज्यवाद षेः पिष्द 
विष्वव्यापौ महत्वे के सथं मे इसकी स्थिति सुदृढ होती है । ” 
श्रन्तरष्टीय शक्ति-सतुलन मे रामाजवाद ये 

क मरनुबूत परिवर्तन हो जाने रे साग्राज्यवादी 
निर्भापक कारक वनतो समाजवादी राज्यो को घ्यानमे रयने भरौर 

जादी है अन्तरष्टरीय मामलो कौ मनमाने इग से 

निपटामे की भ्रपनी भ्रतीत षी परम्परा षो 

छोडने फे लिए मजवूर हो गए ह । भरव विश्व समाजवाद बे रप्रिय भाग 
सिये विना किसी भी मुख्य भ्रन्तरष्रीय मामले को तय मरना धरामव है! 
भानवजात्ति के विकास येः निर्णायक कारव बे रूप मे विश्व रभाजवादी 
भणाली वा रूपान्तरण वतमान विश्व वा एवमान सर्वाधिम- महत्वपूरण लक्षण 
है। समाजवादी भ्रौर बम्युनिस्ट निर्माण मे श्रागे भधिम सफलताए प्राप्त 
क्रते जाने के साय-साथ समाज भे" भ्राथिवः, राजनीति भ्रौर वैचारिव' 
जीवन मे समाजवादी प्रणाली की भूमिका वदती जायेगी । 

सोवियत सघ मे नयी सामाजिक प्रणाली की विजय पे साथ माएवजात्तिषणे 
पष्टि मे वैज्ञानिक समाजवाद वैवल एव सिद्धान्त नही , बलिः भीता मागता 
स्त्य वतन गया है। एक नयी एेतिदासिक शवित ~ णोपण, उत्रीडय प्रौर 
सामाजिक श्रन्याय को समाप्त करने तथा सहेसान्दियो शे भावजा षो 
ताप पहचानेवाले समी जटिल सामाजिक प्रष्नो षो हत गरो षै" उदेषय 
से ्रामूल सामाजिक परिवर्तेन परेवा राष्टरो षे श्रादणं षी शएवित~ 
अस्तित्व मे श्रा गष है। 

श्रपने भ्राद्ं कौ शमिति दवाय विश्व समाजयादी प्रणापी पूजीषापी 
निया कै मेहनत्तक्ण लोगौ वै पिचारा गे प्राभि ग्री ध 
पट्‌ उन्हे पूजीवाद वेः विक्दध सधं परे षी प्रेरणा प्रदा प्रसीद प्रौर 
उनके लिए इस सथं यौ भ्रधिव- प्राया याती ¢। 
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पशन की रकम मे वदि करने, कायं सप्ताह को केम कमै तपा 
सावंजनिक स्वास्य्य-रक्षा , शिक्षा, सस्कृति, रिहाइशी मकानों आदि.केषिए 
प्रधिक धनराशि निर्धार्ति करने ) से पूजीवादी देणोके सत्तारूढ वयंषी 
मजदुरो को रियायत्े भदान करने को विवश हो जाति ह! चौये दशक मे 
रमरीकफी लेखक धियोडोर डदइसर ने संयुक्त राज्य भ्रमरीका केनयेसामामिक 
कानून का स्वागत दून श्ब्दोमे कया, “म इसके लिए माकं श्रौर तात 
रूम को धन्यवाद देता हं। “ श्नेकः प्रमुख पूजीवादी नेताभ्ों मे स्वीकार 
किया है कि विश्व समाजवादी प्रणाली की सफतताग्रों से वडे वमाने पर 
वेकारी, रगभेद, श्रादि पूजीवादी जनवाद कै ^ कलको “ को कायम 


लोक  जनवादी अथवा समाजवादी रान्ति को कुचलने के 
भ्रन्तरष्रीय साम्राज्यवाद कै चक्रो को समाजवादी देशो कै प्रति- 
रोध वा सामना करना पञ्ता टै, जो देते देणो के लोगों को प्रतितान्ति 
तथा उपनिवेशवाद के निर्याति फे विरुद्ध उनके सषपं मे सशस्त्र सहायता सहित 
हिर प्रकार की सहायता प्रदान करते ह। 

वर्तमान दुनिया की सवते वडी समस्या, युद्ध श्रीर शान्ति की स्रमस्या 
के पमाधान पर विश्व समाजवादी मणाल बहुत वडा प्रभाव डालती. दै। 
ह्‌ मतिग्रिया श्रौर वुद्ध की. शन्तियो बै निर्द गान्ति श्रौर प्रगति. की 
शक्तियों कय समाहूत तथा एवजुट करती दै रौर साप्राज्यवाद कौ. श्राकामव 
साविरशो के विष्टर यह्‌ प्र एक दुय भ्रवरोव ह ! समाजवादी. देणो क 
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प्रयास मे ही भान्तिपूणं सह-प्रस्तित्व बा सिद्धान्त अरन्तरष्टरीय सम्बन्धो मे 
प्रधिकाधिदर राह्म होता जा र्दा है, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता समानता ग्रौर 
प्रादेशिक भखण्डता जसी प्रन्तरष्टरीय धाग्णाए ्रधिकाधिवः महत्वूर्णं तथा 
सार्थक होती जा रही हे श्रौर ्रनेक एमे टोटे्टोटे देश, जिन्ह पटले 
साप्राज्यवादौी राष्ट की नीतियो दा भ्रनुसरण करना पडता था, श्रव 
स्वतेत्न विदेश नीति का भ्रनुसरण करने लगे ह । इसमे प्रत्तररष्टरीय स्थिति 
को सुधारे प्रर साघ्राज्यवादी श्राक्रमण वे क्षेत यो कम करने मे सहायता 
मिलती है! विश्व समाजवादी प्रणाली कै प्रादुर्भाव से भ्रन्तरष्टरीय समस्याग्रो 
को शान्तपणं तयैको क्षे हल क्रे वे लिए साम्राज्यवादि को विवश 
करने मे सक्षम भौत्तिक शविति श्रस्तित्व मे भ्रा गर्द दै। 

समाजवादौ देश उपनिवेशवाद वे वटुर शत्रु तथा राष्टरीय स्वाधीनता 
श्नौर समानता पे प्रवल समर्थक है। वे स्वतत्ता के लिए सघर्परत राष्ट्रो 
कनौ हर प्रकार की सहायता प्रदान बरे है रौर दस प्रवारः राष्टरीप मुिति 
श्रान्दोलन के उभार तया श्नौपनिवेशिक प्रणाली के पर्णं विधटन के एक 
शक्तिशाली मारकः है 1 

जिन रष्टरो ने प्रौपनिवेशिक गुलामी के पाश को तोड दिया है श्रौर 
जौ राष्ट्रीय ्रभ्युत्थान तथा भ्रार्थिव स्वाधीनता के लिए सघरपरत है , विश्व 
समाजवादी प्रणाली उन्हे सहायता प्रदान करती है) समाजवादी देशो की 
सेफलनाए, जिन्होनि साप्राज्यवाद से विरासत मेँ प्राप्त सदियो पुराने पिचडेपन षौ 
ग्रत्मवालमे दही द्रूर कर दिया रै श्रौर विभिन्न रष्ट्रो के वीच श्रार्थिक श्रौ 
सा्टतिक विकास के प्रन्तर को काफी हद तक कम कर दिया है, 
एशिया, श्रपीका तथा सैटिन श्रमरीका के विकासमान देशो के 
चोगा को भरोत्साहन दे रदी है, श्रौर उन्हे साभ्राज्यवाद द्वारा उनपर लादे 
गय श्राथिक श्रौर सास्टछृततिक पिचडेपन को खरम करने का रास्ता दिखा 
रही है। समाजवादी देण श्रपनी ्रार्थिव उपलबन्धियो फी बदौलत इन 
विवासमान देशो को श्रार्थिक सहायता प्रदान कर सक्ते है। समाजवादी 
भ्रौर विकासमान देशो वे बीच श्रार्थिक सम्बन्ध तेजी से विकत्तित हो रहे है । 

१६६६ मे मास्वो मे हए कम्युनिस्ट श्रौर मच्दुर पार्टियो के 
अन्तरष्टरीय सम्मेलन की मुख्य दस्तवेज्ज मे कटा गया है, “ साघ्राज्यवादे- 
विरोधौ सध्ये मे विश्व समाजवादी प्रणाली हौ निर्णायक शिति है। 
तमक मुग्रति सथं को विश्व समाजवादी प्रणाली से ओर सवते पहले 
सोनियत सध से भ्रपरिदा्ये सहायता प्राप्त होती है।“ 
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श्रष्पाय ४ 


मजदूर वर्गे फा कान्तिकारी संघं 


यद्यपि पूजीवाद के पोषकः पूजीवादी समाज मे “वगो के विलोप “भौर 
“ सामाजिकः मेलजोल ” कौ वात करते है, परन्तु श्रम श्रौर पूजी फे वौच 
सधं तथा मजदूर वं का क्रान्तिकारी श्रान्दोलनं बहत व्यापक हता 
जारहाहै तथा जोर पकडता जा रदा दै! श्रव हम दसी ्रान्दीलन 
कौ च्च करेगे, जो विश्व॒ कान्तिकारी प्रक्रिया की एक बुनिथादी 
धारादहै। 

वृहत्‌ सामाजिक प्रगति, उत्पादन मेँ वृद्धि श्नौर विज्ञान तथा तकनीक 
की नवीनतम उपलब्धियो से जनित गहन परिवर्तनां का पूजीवादी देशौ मे 
मजदूर वर्गे की स्थिति, सख्या मरौर गठन तथा इसके सघर्षं की परिस्थितिषो , 
ध्येयो अर काभायौ पर अ्रनिवार्यत. प्रभाव पडता है। मजूर वै की 
सख्या मे जबरदस्त वृद्धि हई दहै" पक्वी सदो के मध्यमे ६० नावसे 
वटकरर १६६७ मे वहु ३७ क्रोड हौ चुकी यी, जिसमे विकसित पूजीवदी 
देशो वै मजदूरो कौ सख्या २० करोड तथा विकासमान देशो के मजदूर 
की सख्या १७ करोड़ थी। 

मजदूर वर्गे की रचना मे भी परिवर्तेन श्राया है। विशेपरूपसे हल 
के वर्पो मे प्रशासकीय, तकनीकी श्रौर दपतरी कर्मचारियौ की सव्या मे 
काफी वृद्धि हई टै1 उन्हे ग्र्ध-सर्वहारा कटना अ्रधिव उपयुक्त होमा, परन्तु 
उस्पादस भे उनक्मै स्त्ति रौर भूमिप प्रदयक्ष रूप से उत्पादक श्रम म 
संलग्न मजदूरो की स्विति श्रौर भूमिका के प्रधिकाधिक समान होती जा 
रही दै। मद्र षं की वैवल सस्या ही नदी वदती जा रही है, वर्वि 
यह्‌ श्रध मुसगघध्िति भी होता जा रहा है। 
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केम्युनिस्ट पार्टिया मघद्ररो वे सघं वा नेतृत्व करने मे श्रधिकाधिक 
भहत्वपूणं भूमिका श्रदा बरती ह । क्रोडो मेहनतकश पुरप श्रौर स्तिया ्रेड- 
यूनियनो तया युवक, महिला भ्रौर श्रन्य जनवादी सगठ्ना मे एकजुट ह । 
विश्व दडयूनियन सथ बै सदस्यो कौ सख्या १४ करोड वै लगभग है। 

महान श्रक्तूवर समाजवादी श्रान्तिं दवारा शुरू की गयौ विश्व के 
कान्तिासैः खूपान्तरण की प्रक्रिया से एसी परिस्थिति पैदा हो गयी रै, 
जौ भ्रन्तररष्टरीय मचद्रुर सपं बे श्रनुबूल दै। इसवेः विभिन्न दस्तो के 
सगढन म्रौर प्रन्तरष्टरीय सम्बन्धो मे मजवूती भराई है। श्रव्तुबर क्रान्ति कौ 
विजय के वाद श्रन्तरष्टरिय मदर यर्म श्राधुनिक पुम के येन्द मे श्रा 
गपा हं। 


१. साग्राज्यवाद-एक शोपक समाज है 


पूजीवादीः सिद्धान्तरार रौर राजनीतिज्ञ दावा करते ह कि वर्तमान 
पूजीवादे “लोक्‌ पूजीवाद " वनता जा रहाट, वि उसका ध्येय मनुष्यकी 
प्रावभ्यकताभ्रो वै पूतिं है श्रीर यह कि उसका श्रन्तिम लक्ष्य ^ कल्याण- 
कारी राज्य" की स्थापना है, जिसमे उपभोग का स्तर चा होगा ! परन्तु 
चै यह्‌ कहना “ भूल जते है” कि विस मनुष्य, किसके उपभोग श्रौर 
“ल्पाण' मे सिए पूजीवाद इतना चिन्तित दै । श्राखिर, पूजीवादी समाज 
म उत्पादन के साधनो का मालिक -पूजीपति - होता है भ्रौर मेहनत करनेवाला 
मथर श्रौर क्सिन भौोतो होता ही दहै! 

समाज म वडे स्वत्वाधिकारियौ की सख्या नगण्य ही है, परन्तु येही 
पूनीवादी इुनिया बै वास्तविक मालिक है । श्नौर उन्दी के वारे मे, उनवै' 
कल्याण तथा उपभोग के उने उच्च स्तर के सम्बन्धमे ही पूजीवादी 
सिद्धातवार इतने चिन्तित ह । भर्यव्यवस्था , राजनीति श्रौर बौदिक जीवन 
मे मुष्य पदौ पर्‌ पूजीपतियो का ही नियत्रण है प्रौर उनके हाथौ मे 
वृते साधन ह ! ये चन्द धनी लोग, जिनकी सख्याः आवादी का केवल १ 
रतिणत है, सयुक्त राज्य श्रमरीका कौ ६० प्रतिशत श्रौ व्रिेन की ५० 
प्रतिशत से भ्रधिक राष्ट्रीय सम्पदा को श्रपने हाधामे कयि हृएह। जाहिर 
दै करि श्रपनी वेतुको “ श्रावश्यक्ताग्रो" कौ पूति वे लिए पूजीपतिया बे 
पास ्रसीम साधन हें। 
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महे विराट धनराशि कहा से ्राती है? ईमानदार श्नमि तो इ 
भरजित फरना श्रसभवही है हिसाब लगाया गया ह कि राकफेलरो, मैनो 
अथवा दपाश्नौ का धन इकट्ा करने के लिए श्नच्छी पगार पानेवाते प्रमरीकौ 
मजर कौ कोई १० लाख साल तक श्रपनी पगार जमा फरते जाना 
होगा। दजारेदारो की दौलत का एकमात्र सोत है मजद्रुरो का शोपण, 
जौ बुनियादी तौर के मानवीय स्वभाव तथा मनुष्य वेः परावन तध्या 
के प्रतिकूल एक सवथा श्रमानवीय- भरक्रिया है। 

राजकौय-इनारेदारी पूजीवाद शोपण को तीर बनाता है। इस सम्बध 
मे यही कहना पर्याप्त है वि दूसरे विश्वयुद्ध के वाद के प्रारभिक वपौँमे 
भ्रमरीकौ विधायन उद्योग मे श्रतिरिकत मूत्य की दर १९३६ के २०३१३ 
प्रतिषत, १९२६ के १८६२ प्रतिशत श्रौर १८८६ के केवल १२९२ 
प्रतिशत की तुलना मे २६०-३०० प्रतिशत तक पहुच गर्द थी। १६६७ 
मे श्रमरीकी पूजीपतियो ने ६५० लाख मचदरो बे श्रम से श्रनिंत ३१५ प्रय 
डालर्‌ बा भ्रतिखित मूल्य हडपा 1 

पौर शोपण मदुर वगे की स्थिति पर बुरा प्रभाव डालता है। ष 
स्थिति पर विचार वरते समय दो विरोधी भवृत्तियो बै प्रभाव को ध्यानं 
मे रखना भ्रावश्यक है। इनमे एकः है पूजीवादौ दुनिया मे भजद्रर वं की 
स्थिति ना निरन्तर विगडते जाना 1 दुसरी मद्र बै वग सषपं मे 
रम्बदध है, जो श्रम पर पूजी वै प्रहार का प्रतिरोध करता दै। कई 
विकसित पूजीवादी देशो मे मचदरर पूजी. बे विरुद श्रपने बटोर सप 
मे फनस्वरूप ही रद्न-सहन कै स्थितियो मे कुष दद तकः सुधार करवा 
पाये है। 

पूजीधादी भ्रयंणास्वियो षा दावा है कि वतमान पूजीवादी समाज म 
मजदरुर वं बै ददद्रीकरण जसौ पोर यातं नही है। पचन्तु निस्सन्देह वात 
एमी नही है। पूजीवादी देलो मे निरपेक् दद्द्रीगरण है-~उपनिवेशवादिया 
दारा दीधेकात मे गोपित देशो बे मजद्ररो मे, उत्प्रवाभिया, वेगारो, 
प्रशमो पादिमे, विमित देशो बे उन इमो बे मजद्रुरौ भे, जटा 
मरणामन्न उद्योग, जैमे मोयत्रा-यनन उद्योग न्विति है, भौतिर- दाग्दिय 
यद ब्टादै। या सपेधिद दद्पिीङ्णभीहै „ जिर प्रभिप्राय रै गा 
पधिद्राधिक धनौ होते जानवतते पूजीपनि यमं क मुखना मे मयेद्रूर यं 
की न्यिति फा प्रधिाधिषर पिगदमे जाना। 
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शस सापिदिषव ददख्छीयरण वौ एक प्रभिव्यविन ठै इजारंदाग्यिा वै 
मूनाफे मे सतत वृद्धि श्रौर राष्ट्रीय प्राय म मजदूर ब रि्स म नगालार 
गिरावद। मिसाल बै लिए, १६२४ से १६५२ बै वीच सयक्त॒राज्य 
प्रमरोका मे इजारेदारियो मे मुनाफे म॒ ६७० प्रतिशत बी वृद्धि हुई जयि 
कृत राष्ट्रीय श्राय मे मचद्रुरो का हिस्सा १६०० बे ५६७ प्रतिरत से 
गिरकर १६५६९ मे ४५६ प्रतिशत रह्‌ गया! यहु निविवाद है कि भौतिय 
मानामे रुद्ध विकसित पूजीवादी देशो (सयुक्त राज्य ब्रमरीपा, जमन 
सथात्मकर गणशाज्य , ब्रिटेन, इटयी, फास, श्रादि }) म धमजीवी भावादी 
कै कुट तयको यो उच्च जीवन-स्तर प्रदान वे वेः लिए यह हिस्सा कापी 
बेडा है। परन्तु, एसे विस्मृत नही वरना चारिएु बि उपभोग का यह्‌ उच्व 
स्तर इन्दी देशो मौ धरमजीवी भ्रावादी मेः विशाल वहुमत फी क्माली श्रौर 
क्सीन किसी कारण से श्रविवसित रदे देशो की श्रावादी के भारी वहुमत 
कौ घौर गरीवी, न्यूनपोपण श्रौर निरक्षरा बे साय साय है । सयुक्त राज्य 
भ्रमरीव जसे धनी देशभे, जैसा नि खद वहा कौ सरकार ने स्वीवार 
वियादै, क्म से क्म ३२० ताय लोग गरीवी मे जीवन रुजारत 
है! इस स्थिति मे विवासमान देशो मे उपभोग के स्तरके वारे मे वया 
कठा जा सकता है, जदा प्रतिव्यक्ति रष्टय प्राय धरमरीका की राष्ट्री 
भराय का एव नगप्य श्रश है? उदाहरणार्थं, लैटिन श्रमरीका मे प्रतिदिन 
भूख , बीमारी श्रौर जराजन्य कमजोरी से ५,५०० व्यकितियो की मृत्यु हो जाती 
है। इसके साय ही लैटिन प्रमरीका से सयुक्त राज्य श्रमरीकी इनारेदारिया 
भतिदिन ५० लाव डालर हुम कर जाती है ! प्रति मृत व्यनिति एक हजार 
डालर-यह है इृन्सानी जानो वे रूपमे सास्राज्यवाद नाम की प्रणाली 
को कायम रने की कीमत। 

पूजीवाद वैः स्वगं सयुक्त राज्य श्रमरीका म लाखो नीग्रो लोगो 
षा निर्मम शोषण बिया जाता है श्नोर राजनीतिक तथा मानसिकं दृष्टिसे 
उह गुलाम वनाया जाता है। ्रपूणं आकंडो के श्रनुसार पाचवे दशक मे 
नपर सोमौ के शोषण से श्रमरीकी इजारेदारियो को प्रतिव ४ श्ररव 
डालर प्राप्त हए । 

सयुक्त राज्य ब्रमरीकामे नीग्रो लोगो की जो दयनीय स्थिति है, वही 
दशा दै पश्चिमी यूरोप बे दिक्सित पूजीवादीः देशो म॒ वसे 
लाखी उत्वाियो की, जौ रोरी कौ तलाश मे श्रपने 
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भर श्रीर श्रक्सर श्रमे परिवारो ग भो छोड देने को विवश दौ जतत ह। 
वे जिन देशो मे जाति है, वहा उनका नशस शोपण क्या जाता है तया 
उनके साथ जातीय भेद-माव वरता जाता है प्रौर उन्हे सभी राजनीतिक 
श्रधिकारो से वचित रवा जाता है। सर्वाधिक कठिन तया वतरनाक काम 
पर लगाने के बावजूद उन्हे समान दाम कै लिए भी स्थानीय मजद्रुरोकी 
फुलना मे कम मजद्ररी दी जाती दै श्नौर द्म प्रकार वे गरीवी. तया श्रतान 
कौ स्थिति मे जीवन-यापन वरते है। 
साम्नाज्यवाद नै जिन्हे उत्पादन स पूर्णतया श्रलग कर दियाहैश्रौरनो 
इस प्रकार कामक्रनेकी सभावना से वचित कर दिये गये है, कते दस्ियो 
लाख बेकार मानवीय जीवन का सपना ही देख सकते ह। “उपभोग के 
उच्च स्तर वते” समाज से यहिष्ेत इन सतप्त व्यवितियौ क भाग्य पे 
लिवा है घोर गरीबी » भ्रपमान श्रौर नैराश्य । 
श्रधिकाधिक मुनाफा कमाने कै भयास मे इजारेदारिया मखद्रुरो से काम 
के प्ररीकरण की नीति को अ्रमलमे ला र्ही है । मजद्रुर के स्वास्थ्य प्र 
इसका बहत बुरा प्रभाव पडता दै। वह यक्कर चूर हौ जातादटैग्रौर 
समयसे पतते ही वृद्ध हो जाता है। श्रीयोगिकं दुषेटनाए श्रौर वीमारिया 
वहत ही व्यापक रूप प्रहण करती जा रही है तथा मानसिक सतुलनहीनता 
एकं सामान्य सामालिक श्रभिशाप वनं गरईहै। मिसाल कै लिए, सुकन 


मे माय राधे मानसिक रोगो कै मरीज होते है, परन्तु व्यवस्या केवल ५६ 
प्रतिशत सोगियो के उपचार की है। 

पूजीवाद मजद्रुरो कै" स्वास्थ्य पर उचित ध्यान नही देता। सामान्यतया 
उाक्टरी इलाज बै लिए पैसा देना होता है श्रौर यह वटू 
महेमा है । सयुक्त राज्य भ्रमरीका मे चिकित्सा पर प्रतिवपं प्रति 
प्रसिवार को श्रौसतन एक महीने की पगार खच करनी पडती है पूजीवादी 
देशो मे मेहनतकश लोगो कौ स्हियशी मकानो की घौर कमी का सामना 
करना पडता है श्रौर वुद्धावस्या पेंशन वहत ही क्म ॒है। 

इममे ्रतिखित, वौदधिक बाव॑कलाप पर एकाधिकार कायम करवै 
सतता््ट वग भरमजीवियो को शिला » विज्ञान श्रौर सस्टृ्ि से वचित रखवर 
मानसिक दृष्टि से गुलाम यनात ह । मचद्रो का मानपिव विवास निस 
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सीभा तव उनके हितौ दै श्नुलूप होता है, यस वही तक वै इसपर ध्यान 
देते हं प्रौर मचद्रुरो तया किसराना के यच्वा की शिकला कौ केवल 
व्यावसायितरे प्रशिक्षण तकर सीमित रखने का प्रयास करते ह, तावि मालिका 
मे लिए श्वम क्से रैः अ्रलावा उनके सम्मुख श्रौर कोई रास्ता नहो। 
वत्तमान युम पे पूजीवाद वे निष्ष्टतम पहलू , अर्यात्‌ भ्र्थव्यवस्या के 
फौजीक्ररण मे साम्राज्यवाद का ब्रमानवीथ सारतत्व वहत ही तीश्र रूप 
म प्रकट होता है। मजदूर बे शारीरिक तथा मानसिप ध्रमसे पैदा कौ 
गई विशाल राम्पदा का उपयोग उने जीवन-स्तर कौ उचा उठाने की जगह 
मौत तया विनाश वै भयानव हथियारो के निर्माण कै लिए किया जाता 
है) मुका राज्य प्रमरीका की फौजी मशीनरी तथा युद्ध सम्बन्धो 
उद्योग मेः ६० लाख लौग श्रयवा बुल श्वम शवित का ११ प्रतिशत लगा 
हमरा है1 द्वितीय विष्वयुद्ध के पहते के दो दशको वौ श्रपे्षा युद्धवै वादकी 
भयम दो दशाब्दियो मे सयुक्न राज्य श्रमरीका ने फौजी वार्यो पर्न गुना 
श्रधिक्‌ व्यथ विया। दस वर्पो के दौरान {१६५६ से १६६८ तक ) श्रमरीका 
का युद्ध सम्बन्धी व्यय ५५१ भरव डालर तक पटुच गया था । कुलं मिलाकर, 
पूजीवादी दुनिया हयियारवन्दी की होड पर प्रतिवपे वहत वडी धन-राशि - 
१०० भ्ररव डालर से प्रधिक व्यय करती है। यह कल्पना क्रा भी किनि 
गेही है कि यदि यह वृहत्‌ धन राशि शान्तिपूणं कार्यो पर लगाई जयि, 
तो विकासमान देशो की भ्रायिव दशा मे वितने बड परिवर्तन हौ सकते है 
भ्रीर लोगो के रहन-सहन की स्विति म॒ कितना सुधार हो सकता है। परन्तु 
सास्राज्यवाद वे म्नन्त्गेत यह्‌ श्रसभ्रव है, बयोनि इनारेदारौ के लिए सभी 
उघोगो की श्रेक्षा शस्त्रास्त्र उद्योग प्रधिक लाभदायक है। 
विज्ञान श्रौर तकनीक की वर्तमानं उपलब्धियो से जनता के भौतिक 
तणा सस्कतिक स्तर को उचा उठाने की श्रकत्पनीय सभावनाएु पैदा दौ 
गई ह। परन्तु इजारेदारिया न बेवल मनुष्य के हितो मे उनके उपयोग 
म बाधा उालती ह, वल्क विनाशकारी युद्ध के साधनोके रूपमे उनका 
इस्तेमाल करके श्रकसर उनका प्रयीग्र उसके विकुढ ही कर्ती है! 
वत्तमान पूजीवाद एक एसा समान है, जिसमे मुदुीभर इजारेदार 
मेहनतकश लोग , श्रावादौ दे भारो बहुमत का निर्मम शोषण करते ह ! 
इसपै वारण, चदे हृष दमन श्रौर भ्रात्तव के वाचचूद पूजीवादी देशो 
का मजदूर वेग तया सभी मेहनतकश लोग श्रपनी जनवादी उपलब्धियोके 
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लिए लडते हं ओर णोपण के तीत्रीकरण तया श्रम श्रौर रहन-सहन कौ 
स्थितयो के विगडने करे विरुद्ध सघर्यं करते है। वे प्रतित्रियावादौ शक्तियो 
कै दवाव, फौजीकरण की नीति तया तापनाभिकीय युद्ध कौ तैयारी का 
विरोध करते है) 


२ वर्तमान मजदूर आन्दोलन के 
बुनियादी लक्षण 


सरवहारा वं का पूजौपतियो के विरुद्ध सष्ं पूजीवाद के भ्राम सकट 
के एक नये दौरमे रौर विश्व कै विकास मे विर्व समाजवादी प्रणाली के 
निर्णायक कारक वन जाने के समय हो रहा है। मदुर भ्रान्दोलन इस समय 
भ्रुकूल स्थिति मे है। सोवियत सष एव विश्व॒ समाजवादी प्रणाली की 
सफ़लताभ्नो, विश्व पूजीवाद के वदते हए सकट, कम्युनिस्ट पार्टियो के 
वद्धमान प्रभाव श्रीर्‌ पुधारवाद के विचारधारात्मक ध्वस से व्-सपपं कौ 
परिस्यितियो मे मखद्र बमं के अनुकूल मूलभूत परिवर्तन हो गये ६। 
सात्राज्यवाद कौ प्रतिक्रियावादी नीति मरौर विशेष रूप से युद्ध का उन्माद 
पैदा बरे तथा हथियारवन्दी कीोड को तीव्र करन की नीति बै 


परन्तु यद्‌ भी नही भुला देना चाहिए वि विक्मित पूजीवादी देशो दैः 
मशद्रुर यमं को रपे सषपं मे गरमोर बिनादयो का भीः सामना कला 
पदता £ै। उसक्रा यतर श्रतुमवी पूनीपति वग है, जो दशान्दियो श्रौर गह 
तकर क्रि शतास्दियोसे मदर को दुचलने तथा उनकी पाता म फूट डत 
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की “क्ता का ज्ञान प्रप्त करता रहा ह रौर भिसमै पासं काफी भौतिक 
साधन, शक्ितिशासौ फौज, पुलिस रौर विचारधायत्मक मशीनरी द। 
समाजवादी देश! कै भूतपूर्वं पूजीपतियो कौ पराजयो से अन्य दशो के 
पूजीपति वं ने शिक्षा ग्रहण कौ है । उसने चाल चलने श्रौर मजरा वी 
कृ ध्रेणिया वौ घूस देने का ज्ञान भी प्राप्त कर लियाटै। इसे साथ 
ही जव वह्‌ श्रपनै विशेपाधिकारा को कायम स्ने बै लिए वल प्रयोग 
भ्रावश्यक समञ्चता है, तो वेहिचद एसा करता है । यह्‌ सडको भरौर चौरा 
हौ का र्तरजित व्रते हए प्रदशेनकारियो पर गोततीवर्पा करता दै, 
भ्रु, कोडो श्रादि का प्रयोग करता है। 

परन्तु भरन्तरष्टरीय मचद्रुर प्रान्दोलन ने भी साप्राज्यवाद ग्रौर मजर 
कै वीच उसके भाडे के ट्टरूआ के विरुद्ध श्रपने सघ के दौरान प्रचुर मरनुभव 
सभित भिया है। वह विचारधारात्मक दृष्टि से श्रधिक प्रौढ, सुसगसितग्रौर 
श्रधिव- जुज्ञारूहौ गया है । मेहनतक्श लोगो के वीच कम्युनिष्ट तथा मजद्रुर 
प्या का प्रभावं वठ्ता जा रहा है1 देड-यूनिपन भ्रधिकाधिकं महत्वपूरण 
भूमिका शरदा कर रही दह। ्रपने सगठ्नो से निदेशित मजदरुर वग दृढता 
कै साथ पूजीवादी राज्य के श्रत्याचारो का प्रतिरोध वरता है श्रौर सघरपं 
मे सास, दढता तया अनुशासन की वदती हई भावना एव एकता प्रदणित 
केरा है। 

मजदूर वर्मे भ्रव श्रपने श्रधिकायो श्रौर जनवाद तथा समाजवाद कै लिए 
भ्रपने सघपं भ श्रव्यत भिन्न भिन्न तरीके ्रपनाता है हडताल, प्रदशेन, 
सभाए , सम्मेलन, श्रादि। वह्‌ ससदीय सघ मे भी भाग लेता टै। 
चतमान परिस्थित्तिय! मे सघर्प वे जिस तरीव 
का सवसे व्यापकं इस्तेमाल किया जाता है 
वह है परम्परागत हडताल ¦ पूजी प्रौर श्म के हितो के बीच सामजस्य 
कै वारे मे धूजीवादी एव सुधारवादी नेताप्रौ कौ चर्चा वदते हुए हडताल 
भ्ान्दोलन से नूटी साधित हो जाती है। जहा युदधपूवं दो दशान्वियौ 
(१६१६-१६३६) मे ७४५ लाख लोगो ने हञ्तालो मे भाग किमा चा, 
व्हा युदधोत्तरकालीन दो दशको ( १६४६१६६६) मे इनकी सष्या बढकर 
२६३० लाख हो गई। कोई भी पूजीवादी देश हडताल आन्दोलन के 
भभान से मुक्त नही है। लैटिन श्रमरीका मे यह्‌ विशेष तेची से फैल रहा 
है, जो दशको से श्रमरीकी इनारेदासियो के नृशस जुए॒ से पीडित है। 


हडताल 
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इमारेदाप् कौ सेवा मे सलम्न पूजीवादी राज्य चद एव वडा स्वत्वाधिकारी 
है प्नौर बह भरपनी सेवा मे सलम्न मदुर गे बै बडे भाग का त्वय भी 
शोपण करता दै! सामाजिवर सुरा, बर प्रणाली, देड-यूनियन कायकंलाप 
प्रादि मे प्रश्ना पर मजदररो या राज्य स सपपंहोतादै। व देवते ह करि 
राज्य सदा प्रीर सवत्र द्ूजारेदारिमा बी रक्षा कर्ता है। वह्धा हतासो, 
भरदा श्रौर समाप्रौ बै दौरान पुलिस तया वमौो-वमी पौजासे भी मुटमड 
हत्ती है । राजकीय इजारेदारी पूजीषाद उस श्रवस्या तम विकसित हो गया है , 
जिसमें घं श्रनत्यिरोध एफ भ्रोर मदद्ररो भौर दूसरी प्रोर इजारेदारियो तमा 
रज्य फ सयुक्त शवित के योच प्रन्तर्विरोधो का रूप ग्रहण फरते जा रहै है । 
प्रतत वगे-खधपं का दायरा भ्रधिक व्यापक भ्रौर भिन मसला को लेकर यह 
सधं होता है, उनका क्षेत्र प्रधिक विस्तृत होता जा रदा है। 

वत भद्र भ्राठ घटे वे वारये दिवस, बुनियादी प्ड-यूनियनं अधिकारौ, 
सामाजिकं सुरता प्रादि फी मागे करते भे। श्राज मजदूर वर्गे राजनीतिक 
माया कौ मलूर कराने के लिए सधपं परर रहा है, जो भ्रधिक महत्वपुण 
ह भ्रौर जिनसे पूजीवाद को प्रिव चोट पटरचती है । वह्‌ स्थाई शाम्तिषा 
पोपक टै, हधियारवन्दी की होड या चियेधी दै, मुच्य श्रन्तराष्टरीय समस्याग्नो 
कै शान्तघ््णं समाधान , जनवाद के सदृढीकरण तथा विस्तार भ्रौर सभी के 
लिए व्यापवः राजनीतिक श्रधिकारो की माग कर्ता है। मखद्ुर वर्गं की 
कार्॑वादयो वा एव महत्वपूणे पटतू टै श्रयव्यवस्या वे मख्य क्षेत्रो गै 
राष्ट्रीयकरण , उनके भ्रयन्ध बै जनवादीकरण तया सामाजिक सुरक्षा प्रणाली 
मे भ्रौर श्रधिव सुधार के लिए सधयं 1 सर्वहारा वर्गं श्रौर उसका क्रान्तिकारी 
हेरवल ~ माक्सेवादी पार्टिया -प्रतिकिया तथा भाक्रमण के गढ भ्रौर 
हेथियारबन्दी की होड एव मचद्रुरो कौ दुर्दशा के लिए जिम्मेदार इनारेदा- 
स्य पर मुख्य प्रहार मसे ह। 

मद्र चे वैः विरुद श्रपने सथपं मे -विशेप खूप से पूजीवाद के प्राम 
सकट भ्रीर विश्व समाजवादी प्रणाली वै प्रादुभवि के समय से ~ पूजीपति 
वे एक भारी नैतिक तथा राजनीतिक पराजय खा चुका है पटले वह जीवन 
कौ बेहतर परिस्थितियो, सामाजि सुरक्षा, भ्राम शिक्षा, डाक्टरी इलाज 
भरादि से सम्बन्धित जिन मागो को एकदम श्रस्वौक्ार कर दिया करता था, 
भ्रव वह्‌ उन्हे प्रौपचारिक रूप से उचित तथा न्यायसगत मानने के लिए 
विनश हो मया है1 
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१६५५ मे वहा ९१ लाख मघदुरो ने हेडताल कौ यी, १९६० मे इनी 
प्या २ करोड ता १६६८ मे ५. करोड तक पहुच गई थी । १६९० 
की भम फास मे १ करोड श्रौर १९६९ की मर्ईमे इटली मे १ क्तेः 
२० ना मजदूर ने हडताल की थी! 

साथ ही हडताल आन्दोलनं भ्रधिक लचीला श्नार विविध स्प वाताभी 


ौ तथा कारकानो मे होनेवाली हेज्ताले, निष्चित समय प्र 
होनेवाली निथमित सगकेतिक हडताल (हर द्रसरे दिन या प्रतिवि 
दख घटे तक चसनेवाली हेडताले , रादि), एक उचोगर से दुसरे उचोग 
मे फलनेवावी हडताल भी करने लगे हु । हडताल प्रान्दोलन के विविध, सपो 
वा इस्तेमाल बरक मचद्रर श्रपनी मागो कनै पतिं के देतु भरणे मातिर 
को विवश करने गै लिए उनपर भारो दवाव डल सकते हँ । हडताल प्रान्दोतन 
पे मच्ररो बे वौभर स्य सम्बन्धी धनिष्ठ एकता की वत्ति भी प्रधिकाधिव 
स्पष्ट स्पमे प्रकट हती है! 
द्म प्रवार हृऽ्तालो का व्यापक दायरा, संगठन श्रौर लसौलापन 
वर्तमान मनद्रुर प्रान्दोलन वा एक मुच्य तक्षण है। व 
तं प्रान्दोलन फा एक श्र 
स श व 0 है संयपं के श्रार्थिक रोर 
॥ का समन्वय क्षो राजनीतिक रूपो का श्रभिनन समन्वय । मद्रे 
की मागे श्रारथिव सीमा कौ प्रधिकाधिकर पार 
पर राजनीतिक स्वह ग्रहण करती जा रही ह। १६४४ 
य गाजनीनिग्र हडतासो मं ७४ भरतिशन मचद्रुरो मे भाग सिया या, तौ 
१६९६२ म यट सच्या ६४ प्रतिगत हो गयौ थो) „ 
राजक्रीप-टनारेदारी पूजीवादौ व्यवस्था बे. भ्न्तगंत प्रार्थ क्षन्‌ म 
श्वत प्रत-धरलग उधोगपनियो श्रौर उनवे सघो द्वाराही नदी, बनि 
पृजीवादी राज्य दवाय भौ मजद्ररो मा विरोध मिया जाना है, भौर दन 
शरण उनता प्रायि मयं वस्नुगतत सूप मे राजनीतिक रषं यनं जा 
71 पिगुद ध्रा्थिवि मागो मम्यन्धी रपय ने मज्द वगं मटगूम मसे 
गता रै गि राजनीति गर मर्त्यं ह। श्रते देगा मे पिन 


शनारेदारियौ भमै सेका मे सलग्न पूजीवादी राज्य यद एव वडा स्वत्वाधिकारी 
दै भौर वह भनी सेवा मे सत्न मददूर वर्गे वैः बडे भाग का स्वय भी 
शोषण परता है1 सामाजिम सुरक्षा, यर प्रणाली, द्ेद-यूनियन वार्वकलाप 
भादि वै प्रश्नो पर मड्द्रुरो मा राज्य से सथपंहोनाहै। वे देखन हवि 
राज्य सदा प्रीर सर्वत्र इमरेदारियौ फौ रक्षा वरता रै। बहूधा हडतालो , 
भद्शेना प्रीर समानो मे दौरान पुतिस तया बभी-वभी फौजा से भी मुरुषठे 
होती है । राजकौय-दनारेदारी पूजीवाद उस श्रवस्या तव विकसित हो गया है , 
जिम चं श्रन्तविंरोघ एक भ्रोर मजद्रो भ्रीर दूसरी प्रर इजारेदारियो तथा 
राभ्य फो सयुक्त दित कैः वोच भ्रन्त्िरोधो का रुप ग्रहण करते जाररै है! 
पलत वरग-सधयं बा दायरा भ्रधिव व्यापव्‌ श्रौर जिन मसला को लेकर यह्‌ 
सयं दता रै, उनका त्र भ्रधिक विस्तृत होता जा रहा दै 

वरल मचद्ुर प्राठ टे वे वा्यं-दिवस, बुनियादी दरेड-यूनियन अधिवयरो, 
सममाजिर सुरक्षा भादि कौ मागे वसते थे! भ्राज मद्रु वं राजनीतिव" 
मागो को मूर कराने बे सिए सपं वर रहा है, जो प्रधिवः महत्वपूरण 
ह भौर जिनते पूमौवाद कौ श्रधिक चोट पटुचती है । वह्‌ स्थाई शान्ति वा 
पोषक है, हथियारवन्दी की होड का विरोधी है, मुख्य प्रन्तराषट़रीय समस्याभ्नो 
कै गान्तपूणं समाधान , जनवाद के सुदृढीकरण तया विस्तार श्रौर सभी के 
लिए व्यापक राजनीतिक श्रधिकाये कौ माग वरता है। मचदरुर वरग कौ 
वारवाइयो भा एव मह्वपूं षटू टै भ्रयंवयवस्या के मुख्य केतो के 
राष्ट्रीयकरण , उनदे- प्रबन्ध कै जनवादीकरण तथा सामाजिकं सुरा प्रणाली 
मे प्रौर श्रधिक सुघार मै लिए सघपं । सर्वंहारा वग श्रौर उसका च्रान्तिकारी 
हिएवत ~ मानसंवादी पाटिया ~ प्रतिक्रिया तथा भ्राक्रमण के गढ श्रौर 
थियारवन्दौ की होड एव मचद्ररो की दुर्दशा के लिए बिम्भेदार इनारेदा- 

मै पर्‌ मृख्य प्रहार वरते ह६ै। 

मखद्रुर वेगं के विरुद श्रपने स्यं मे -विशेप रूप से पूजीवाद के श्राम 
सकृट श्रौर विष्वे समाजवादी प्रणाली वे प्रादुर्भाव के समय से पूजीपति 
वरग एक भारी नैतिक तथा राजनीतिक पराजय खा चुका दै पहले वह भवन 
कौ बेहतर परिस्यितियो , सामाजिक सुरा, श्राम शिक्षा, डाक्टरी इलाज 
भ्रादि से सम्बन्धित निन मागो को एकदम अस्वीकार कर दिया करता धा , 
भ्रव वह्‌ उन्दे ्रौपचार्कि रूप से उचित तथा न्यायसगत मानने के तिए 
विवर हो गया है। 


॥ ११३ 











निस्सन्देह, मचदूरो कन मागौ का ज्रौचित्य उन्हे शान्तं करे प्रौर उने 
धुषाएवादौ नेताग्नो कै श्रवसरवाद एव नग्न गदारौ के उपयोग द्वारा उनके 
सथरख्नो पर काबू पाने के उष्य से हौ स्वीकारं शिया गया है। इसमे कुठ 
द्द तक पृजीपति वं सफत रहा है, परन्तु समय गजरमे के साय उक 
वह नौति उसमे लिए ही घातक सिद्ध होने लगी है। वादे कलमे तो बह 
उदारता प्रदशित वरता है, परन्तु उनका पालन नही करता। महा-तहा 
पीछे हटने ्रौर श्रपने उत्पीडनवारौ तरीको को गनेरम करने के तिए मजवृर 
भ्रा पूजीपति वग भ्राज जोदे देता है, कल उसे वाप्स्न ले,तेता है, 
वादो प्रौर प्रस्तावो कौ जगृह वह्‌ धमकरिमो तया नग्न श्रातक 'पर उतर 
भ्राता है। इसी कारण मख्य का फौरी भ्ा्यिंक मागो का सधं भ्रामूल 
सामाजिक शरोर राजनीतिक मागो के सयं के साय, समूचे तौर पर पूजीवादी 
भरणाली के उन्मूलन के सथर्यं के साय डता जा रहा है। 

इस परिस्यित्ति मे भद्वर वनं पूजीपति वं प्र अधिकाधिक प्रहार 
कत्ता जा रहा है, श्रोर केवलं भरने ही हितो नही, बलवि सारी जनता 
के हितो के सम्ेका वगेकेस्पमे, एक मानी पयप्रदशंके शक्ति फे स्प 
मे उसकी भूमिका अ्रधिकाधिक स्पष्टहोती जा रही दहै। 
पूजीवादौ देश मे मचदरो कौ मागे श्रप ही 
देश के हितो तक सीमित नही होती, वै 

अन्तरष्रीय स्वरूप ग्रहृण कर लेती है। वि 

सित पूजीवादी देणो फे मचद्ुरो द्वारा उत्पीडित राष्ट्रो की मुक्ति प्नौर 
रष््रीय मुक्ति श्रान्दोलन के समर्थन मे किथि जानेवाते स्षपं ते यह वात 
विशेपकर प्रकट होती है। 

पूजीपति वर्गं लाभ श्रीर्‌ अधिताभ कमाने दे लिए श्रौपमिवेशिव तया 
व भ्रौपनिषेशिक- उत्पीडन का स्का अरपनाता है! विकासमान देण विष्व 
पूजौवाद बै शिकार हं । इसे साय ही, मजद्रो के शोपण पर श्राधार्ति 
सामाजितर व्यकस्या को कायम रखने बे साधन पै ख्य मे श्रौपनिवेशिक्र 
उत्मीडन य्‌.द साम्राज्यवादी देशा म पूनीवादी प्रणालीं नो दृढ बनाने वे 
साघन बे स्पमे नाम भाता दै। साभ्राज्यवादी युद्धो श्रौर हयियारवन्दी 
की होड वै भार को शासक देगा पैः मेहनतव उटाते ह 1 यही उत्पीडिति 
रष्टरो तया विकसित पूनीवादी देशो फे मद्र यगं को सयुक्त साम्राज्यवाद- 
विरोधो कारवां मा कारण दै! उदाहरणाय , कम्युनिस्टो वै नेतृत्व म 


भखद्रर वे ~ 
का शतु 
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फ़ास के प्रगतिशील मजद्ररो ने प्रफीकी उपनिवेशो तथा हिन्दचीन , सीरिया, 
लेबनान , मार्तिनिके , स्वादैलूम भ्रौर फासीसी ओषीनिया के स्वतत्रता सग्राम 
को समर्थन किया। श्रौपनिवेशिक शासन-वाल मे पफ़रासीसी मजद्रूरो ने 
उपनिवेशो बै मचद्ुरो कौ मदूरी बढाने , फ़ासीसी सामाजिक कानूनो को 
वहुभी साम्‌. कसे, उन्हे पूरणं राजनीतिक श्रधिकार भदान करने, 
किसानो की मदद करने प्रौर जमीन का समुचित पुनविततरण करने कौ 
माग की। तथापि कम्युनिस्ट पाटी की मुख्य माग उपनिवेशो कै श्रात्म- 
निर्भय श्रीर्‌ स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार करना ही यी। पफ़रासीसी 
उपनिवेशो के लोगो के मुक्त होने मे फ़ासीसी सवहारा वं का प्रयास प्रौर 
योगदान भी काफी महृत्त्वपूणं था! शन्य पूजीवादी देशो के मचदुर 
श्रौर कम्युनिस्ट पाटिया उत्पीडित र्ट के सर्वागीण समर्थेन की 
एसी ही नीति का भ्रनुसरण करती रही है प्नौर भ्राज भी कर रही दहै। 
ये दृढता से उपनिवेशवाद के पुरामे भ्नौर नये -सभी सूपो फे विण्ढ ह। 
मचदुर वरग राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के सभी सूपो कौ सर्वतोमुखी 
समर्थन प्रदान करता है श्रौर उत्मीडित राष्टरो की न केवल दासता कै पाश 
को तोडने, यत्कि नवग्राप्तं स्वतव्रता की रक्ना करने मे भी सहायता 
सरता है भ्रमरीकी आक्रमणकारियो के विरुद्ध न्यायोचित सशस्त्र सपं मे 
वियतनामी जनता को सभी देशो मे मखद्ूरो द्वारा प्रदत्त राजनीतिक , 
नेततिकं श्रौर भौतिक समर्थन से यह बात स्पष्ट रूप मे सिद्ध होती है। 
भ्रनतरष्टरय मचद्रुर वे ने प्रव देशो बै विरुद इजरायली भ्राक्रमण 
कौ भप्सेनाकी है ग्रौर वह्‌ श्रफीकी राष्ट्रो के मुविति सषपं का हर 
भनार से समर्थेन करता दै। 
मजद्रुर वभे कौ मुख्य शतु पूजीवादी दइजारे- 
८. दासिया ह श्रौर इस कारण यहं उन्दी पर 
^ मुख्य प्रहार करता दै। वडी इनारेदासियो की 
सत्ता मदुर वर्गो ह नही, वल्कि राष्ट के सभी तवको के लिए भ्रधिका- 
धिकं दमनकारी होती जा रही है। पूजी श्नौर श्रम के वीच पूजीवादी समाज 
मै मृख्य श्रन्तर्विरोध बे भ्रलावा इजारेदारियो श्नौर सम्पण जनता के वीच 
भौ श्रन्तर्विरोध है, जो धिक सीद्रदोवा जा रहा है! इजरेदासी सत्ता 
के उन्मूलन मे मजदूर वग, विसानो , बुद्धिजीवियो श्रीर शहरी निम्न तया 
दरभियानो पूजोपति वग -स्रभो कौ गहरौ श्रभिखचि है । इसत पूजीवादी 


६ 
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पनारेदार्यो वै जुष्‌ फ़ पिराध पसव सामी जनपादी प्रान्दोलना भा 
एक हौ शरियालौ इनारेदारो विरोयो मे मे मयितयन मुगम हो जाना ६। 

जारदारिय। मचदूराही नटी, यन्नि दिमानो, दत्ताय, टोट 
खे द्रुबानदाया प्रौर दपारी प्मचारिमौ युगी निम्न तया दरमियानी धेणियो 
मे प्रधाय पापो निमम गोपण मरतो ६1 एक समय पूजीपादी प्रपाती 
ये पोपव- छाटी गरेतीम गुणो मा बयान दिवा मरे ये। पटन्तु भ्रान्त 
इनारेदारिया पि मे क्षे पर भी हावी हो गर ह रौर दमियौ साय 
मिसरानो को वेदयत वृर रही है । मिसाल पे लिए, सयुक्त राज्य प्रमरीवा 
भ प्रतिवपं करीव १ साय पराम उजाट दिये जाते हं। हर साल कमम 
केम ६ लाय कसान प्रौर उने परिवार, विशेष सूप से मश्येत, गहर 
की गदी तया निर्धन यस्तिपो यवी भ्रावादी पौ यडाने पै तिएु चले भ्रात 
है। नादा से भारतिय श्रौर स्वीदन से दटती तर सारी पूमीषादी 
दुनिया पै बारे मे यही वात कही जा रक्ती है। छोटी पेती धोर 
भाव की स्थिति मे तया भ्रसह्नीय श्रम वै सहारे ही नायमदै। 

वे पूजीपतियो बे स भ्राषात र मिसान सगण्ति होने बै लिए विव 
हौ गये हं । इनारेदारियो तया पूमीवादी राज्य बे उत्पौढन बै" विर मिसा 
सपपं के सर्वहारा तरीव, मचद्रर वगं वे हरावल दस्तो के श्रनुभव का 
उपयोग करते है। 

फास मे हाल पे वर्पो मे हए विसानो बै वई भान्दोलनो मे लावो 
खोग शामिल हए ये। उन्होने जनता का ध्यान भ्राहृष्ट करने बै लिए 
विरोध प्रकट करने वै प्रभावकारी तरीके निकाले । उन्होने कुट शहरो से 
भ्राने-जाने के मागो को गाडियो तया दैकटरो से सेककर, टेलीफोन लादनौ 
को भग वके प्रीर भरगासकीय कार्यालयो पर धरन देकर कुछ नगरो को 
एक तरह से पेरसा लिया या! मचद्रुरो वेः सगटनो नै दिसानो के साय 
भ्रपनी एकता प्रकट की ओर श्रपना समथन अदान किया। इटली , पर्विमी 
जर्मनी, बेल्जियम, यूनान श्रौर श्रन्यं देशो मे भी किसान तया घेत 
मजदूर बडे पैमाने पर सपं कर रहे ह श्रौर फासीसिणो कौ भाति हडतातो 
मे भागे रहै है, नगयो की नाकेवदी कर रहे ह, सडको पर यातायात 
को रोक र्दे ह श्रौर नगरो मे विराट सभाए कर रहे ह। मजद्ुरो श्रौर 
दिसानो के सगठ्न एकसाय मिलकर सपपं श्रौर एक दूसरे की सहायता कर 
रहै है) 
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शहरो मे इजारेदारिया छोटे स्वत्वाधिकासियों को भी तवाह्‌ करती ह । 
ये कुटीरं उोगो नौ नष्ट कर देती है श्रौर छोटे भ्रौद्योगिक तया 
वाणिज्यिक प्रतिष्ठानो को अरधीनस्य वनां लेती ई! 

वलानिक तथा तवनीकी क्रान्ति के विवास कै साथ-साथ प्रधिकाधिक 
बुद्िजीवौ ~ दजीनिमर, तकनीशियन , वंज्ञानिक श्रौर॒दप्तरी वमंचारी 
उत्पादन मे, नियोजनं तयाः हिजाइनिग मे श्रौर आधिक प्रवध मे प्रतयक्न 
भागते रहै ह श्रौर मद्ररो के सायदही उनका भी शोपणदहो रहारै। 
श्रपने स्वापं लघ्यो को पूरा करने मे वज्ञानिवो , कलाकारो श्नोर लेखको 
कै धरम का उपयोगं करो हए पूजीपति विज्ञान तथा कलासे भी लाभ 
उठाति हं । इनारेदारी उत्पीडनः श्रौर पूजीवादी राज्यो कौ जन विरोधी, 
भतिक्रिपावादी नीति से वुद्धिजीवी लोग भौ पूजी के विरुद्ध सघ मे सक्रिय 
स्प्षे भागतेने को विवश दो जते ६1 मिसाल के लिए, पृ्द्म की 
गर्मीमे प्रास मे हू भ्राम हडताल से यह वात सिद्ध हो गयी, जिसमे 
मदरो के साथ-साथ श्रषने प्रधिकारों कै लिए दप्तरी कर्मचारियो, 
इजीनियसो , तकनीशियनों , बलाकारों नौर विदयाधियों ने भी भाग लिया था) 

पूजीवादी प्रणाली शआ्रर्थिक दृष्टि से ही नही, वल्कि शिक्षा, विज्ञान 
शौर सर्ति फे क्षेत मे जनसाधारण के प्रवेश को प्रतिवन्धित करके 
मानिक दृष्टि से भौ उन्हे लूट रही है 1 पूजीवादौ ससद फोजौ' वजटो को 
स्वीवार करने श्रथवा इनारेदास्यि को श्रर्थिक सहायता भ्रौर विशेषाधिकार 
प्रदाने करने कै मामले मे तो वडी उदारता प्रदतं करती हे । परन्तु जव 
उन्हे शिक्षा तथा सार्वेजनिक स्वास्थ्य के लिए धन भ्नौर शिक्षको तथा 
चिवित्सा कर्मचास्ों के लिए वेतन-मान निर्धारिते करना पडता है, तो 
ये श्रसाधारणत. खसीस वन जाती ह। १६४६ कौ जनवरी से १६६७ 
के अगस्त तक सयुक्त राज्य अमरीका का सरकारी व्यय कुल १५७८ ग्र 
डतर था। इस रकममे से ६०४ श्ररव डालर ( ५७ प्रतिशत से श्रधिक ) 
फौज तैारियौ तया युद्ध पर भौर केवल ६६ श्ररव डालर (६ प्रतिगत 
कै लगभग ) शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवा श्रौर अन्य आवश्यकताग्नो पर 
व्यय करिया गया। 

इने परिस्यित्ियो मे वेतन बढाने श्रौर स्कूलो, विश्वविद्यालयो तथा 
भरस्पतालो के चिए श्रधिक धन निर्धारित करने की मागो दो मनवानेके 
लिए शिक्षको, प्ोफेसरो श्रौर डाक्टसो की कारवाइया अविच्छिन्न स्म मे 
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शान्ति एवे जनवाद बै सथयं से मम्बद्ध हो जाती है ।वुद्धिजीवियो तवा दपनरी 


कर्मचारियो वारा सथं के सर्वंहारा स्पा का उपयोग पूजीवादी देयो मे एक 
सामान्य वात होती जा रही है। 


भचर वं ्रपनी परत्वसर प्राधिक मागौ श्रौर भ्रपने भ्रधिकारो. म तिर 
ही सपं नदौ करता । चठ भरने लुललारू वायेवलाप बनो बारयानो मौर 
मितो तक ही सौमित नदी रखता । वह्‌ सम्पण जनता मे हरावत, भी 
जनवादी शिया वे नेता क्रे स्प मे चन्दे सघयं बे लिए एकजुट तया 
तयार कर दहा है। चह समौ मेहनतक्श श्रौर शोधित लोगो को सषपंके 


कार्यो से, राजनीतिक श्नौर प्रायिक मागोमे समन्वय कायम करनेवाते भ्राम 
ऋान्तिकिारौ सथपे से". उन्ह शिक्षा प्रदान प्र रहा है। 
सामाजिक भ्राधार का विस्तार भ्रौर प्रगतिशोन शक्तियों का एक ही 
साभ्राज्यवाद विरोधी मोर्चा कायम कटने को प्रवृत्ति ~ मद्र वे के वर्तमान 
भान्तिकारौ श्रान्दोलन करा एक भौर मत्वप्ं लक्षण है । 
ट का उन्मूलन यथपि वतेमान मद्र प्रान्दोलन प्रगति करता 
मद्य कार्यभार चा रहा दहै, तथापि इस त्य को भी धस्वीक्रार 
9 नही करिया जा सकता कि पूजीवाद के विष्द 
भ्रपने सघष मे विभिन देशो के मजदुरो को कमीक्भी शिकस्तो का सामना 
करना पडता है प्रर यह्‌ कि मन्तन वने-सपयं मे प्रतिकियावादी शव्तिया 
का पलडा भारी हो जाता दै! इन शिवस्तो का एक कारण यह्‌ है कि 


मशीनरी, दमन तया विचारधारात्मक बहकावे की मयीनसौ है। पर्तु 
मचद्रुर वगं को शिवस्तो ओर प्रतिक्रियावादी शक्रितयो की सप्लताश्नो का 
सृष्य कारण है मद्र श्रान्दोलन मे क, जिसके जिम्मेदार श्रवसरवादी 
ही हं। 

स्वाभाविक ही है बि पूजीपति वम मद्र वये बै भ्रान्तिदारी 
कायंकलाप को कमजोर वनाने तया कुञ्ति करने बै उदेश्य से उसे बीच 


~= 
“ग्ला० इ० लेनिन, शक्रान्तिकिारी सर्वंहारा का जुलूस "1 
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फूट को वनाये रखने श्रौर वदढाने के निमित्त हर प्रयास करता है)! इस 
स्थिति मे यह वहत ही भ्रावश्यकः है किः मदुर वर्गे से फूट दुर फौ जाये, 
उस्रकी पातो मे घनिष्ठ एकता कायम हो श्रौर पूजी की सत्ता फे विष 
शरपने संयुक्त संघर्षं मे समी साम्राज्यवाद विरोधी शवितयां एकजुट हो । 
्रिदेन, फंस, इटली भ्रौर भ्रत्य पूजीवादी देशो की कम्युनिस्ट पाद्या 
मेखद्ूर वर्गे मे फूट को दूर करना भ्राज का एक मट्‌च्वपू्णं कार्यभार मानती 
है । कम्युनिस्ट गुद सकं दलगत स्वाथ कै प्राधार ण्न नही, जसा कि 
सामाजिक-जनवादी नेता दावा करते है, वल्कि ख.द मजदूर वगं के हितो, 
सामाजिक-जनेवादी तथा श्रन्य पार्टियों एव संगटनों से सम्बद्ध श्रमजीवी 
लोगों के हितो, संक्षेप मे, दजारेदारी सत्ता कै विरुद्ध , जनवादी सुधारो, 
शान्ति, सामाजिक प्रगति श्रौर समाजवाद कै लिए सघ्पं के संयुक्त हितो 
कौर्मे एक्ता का प्रयास करते हैः 
मजदरुर श्रान्दोलन की एकता भ्रौर सास्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा 
कायम करने के लिए संधपं - साम्राज्यवाद के विरुद्ध सर्प का भ्रविच्छिनश्नगहै। 
„ साप्राज्यवाद कै वैचारिकि पूजीवादीः देशों की 
१४२ तृषा 1 संध्यं ~ स्वतंत्रता श्रौर जनवाद केः वारे मे बहुत वाते 
षा शा वधारते ह श्रौर दावा करते है कि सत्तारूढ 
पूंजीपत्ति वर्गं श्रधिनायकत्व के विस ह! 
व्यक्ति रौर राज्य के वीच सम्बन्धो के वारे मे उनके पास कमे को वहुत 
गृ है, परन्तु कौनसा वर्गं ज्य पर शासन करता है, इस मुख्य प्रषन 
के सम्बन्ध मे ये मुह नदी खोलते । वस्तुत पूजीवादी देशो मे इजारेदारी 
पूजी का, वहुमत पर श्रल्पमत का श्रधिनायकत्व कायम ह; इजारेदारी 
पूजी श्रपनी राजनीतिक सत्ता मे किसी को हाय नही लगाने देती प्रौरः 
भ्रन्य सभी वर्गो तथा सामाजिक तवको कों राजनीतिक श्रधिकारो श्रौर 
जनवादी स्वतक्तताप्रो से वचित रखने का प्रयास करती है। 
निस्सन्देह , पूजीवादो समाज के दीर्धेकालीन श्रस्तित्व कै दौरान 
पूमीवाद ने जनता कै दवाव से मजवूर होकर ही चुनाव कानून, 
गणतात्रिक प्रणाली, ससद, श्रादि जनवादी सस्था्नो को कायम करिया 
दै। अपने सेमय मे ये सस्याएुं सामंतवाद श्रौर निरंश राजतंतर करी तुलना 
भे एतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील थी। राज भी, भ्नुकूल परिस्थितियो 
भे चुनाव कानून , संसद श्रौर भ्रन्य जनवादी संस्याभ्रो से मेदनतकण लोगो 
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शान्ति एव जनवाद कै सवयं से सम्बद्ध हौ नाती है! युद्धिजीवियो तथा दपतरी 
कर्मेचारियो द्याया सघ के सवेहारा रूपो का उपयोग पू्ीवादी देशो मे एक 
सामान्यं बति होती जा रही है! 
मजदूर वरं श्रपनी प्रत्यक्ष ्रार्थिक मागें भौर अपने प्रधिक्यो षेः तिए 
ही सघपं नही करता। वह अपने जृञ्चार क्येक्वाप कौ कारवराना श्रौर 
भिलो तक ही सीमितं नहौ रयता! वह्‌ सम्पूर्णं जनता के हरावल, सभी 
जनवादी' शक्तियो कै नेता के रूप मे उन्हँ सधे कै लिए एकजुट तथा 
तैयार कर रहा है। वह सभी मेहनतकश श्रौर शोपित लोगो को सधपंके 
लिए शिक्षा प्रदान क्र रहा है ्रौर “कथनी मे ही नही, वल्वि श्रषने 
कार्यो से, राजनीतिक ग्रौरं आर्थिक मागो मे समन्वय कायम करनेवाते श्रामं 
क्रान्तिकारी सधर्प से'* उन्ह शिक्षा प्रदान क्र दहा है। 
सामाजिक श्राधार का विस्तार श्रौर प्रगतिशील शवितियौषफा एक ही 
साश्राज्मवाद विरोधी मोर्चा कायम करने कौ प्रवृत्ति ~ मखदरुर वे बै वतमान 
क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का एके प्रौर महत्वपूर्णं वक्षण ह । 
का उन्मूलन यदपि वतमान मखदूर श्रान्दौलन प्रगति करता 
॥ क्वभाद ˆ जार्हाहै, तथापि इस तथ्य कोभी्रस्वीकार 
४ नही विया जा सकता कि पूजीक्राद बै विषु 
श्रषने सधं भे विभिन देशो के मच्दूरौ को कभी-कभी शिकस्तौ का सामना 
कता पडता द श्रौर यह कि यत्न-तत्न वर्गं सघर्पं मे प्रतिश्रियावादी शक्तियो 
का पलडा भारी हो जाता है! दन शिबस्तो वा एक कारण यह है कि 
पूजीवादी देशो के मजदूर वे को बहुत ही विषम परिस्वितियौ मे श्रना 
सधं चताना पडता है। यह्‌ भ्रच्छौ त्द्‌ श्ञात है कि उसका शतु सम्पन्नं 
तथा सुसगठिति है श्रौर इसत भो' वढकर उसके कन्ये मे शक्तिशाली राजकीय 
मशीनरी, दमन तथा विचारधारात्मक बहकावै की मशीनरी टै) परन्तु 
मजदूर वर्गं कौ िवस्तो ग्रौर परतित्नियावादी शक्तियो कमी सफवताप्नो का 
मुख्य कारण है मक्र श्रान्दोलन भे पट, जिसवै जिम्मेदार श्रवसतस्वादौ 
ही है1 
१ क ही है कि पूजीपति वं मदुर वगं के श्रान्तिकारी 
का्यवलाप को कमजोर वनामे तया कुठित क्से मेः उरैश्य से उवे वीच 


गव्नु० इ० चेतित, ` क्रान्तित्रारी सर्वहाया का जुचूत "1 


११८ 


फूट को नाये रखने श्रौर वडाने के निमित्त हर प्रयास करता है! इतं 
स्थिति मे यह वहत ही भ्रावश्यक है कि मयुर वर्गे से फूट दुर कौ जायि, 
उसकी पातो मे चनिष्ठ एक्ता कायम हो ग्रौर पूजी कौ सत्ता कै विष्डध 
श्रपने सयुक्त सघ्पं मे समौ साप्राज्यवाद विरोधी शर्तियां एकजुट हो ¦ 
त्रिटेन, फास, इटली श्रौर अन्य पूजीवादी देशो की कम्युनिस्ट पाटिया 
मजदूर वरभमे फूट को दुर करना भ्राज का एक महत्त्वपूर्णं कार्यभार मानती 
ह । कम्युनिस्ट कु सकीणं दलगत स्वार्थो वे ्राघधार ण्य नही, जंसा कि 
सामाजिक-जनवादी तेता दावा करते है, वत्कि खद मचद्रुर वगे के हितो, 
सामाजिक-जनवादी तथा भ्रन्य पाटियो एव सगय्नो से सम्बद्ध श्रमजीवी 
लोगौ के हितो, सक्षेप मे, इजारेदारी सत्ता के विरुद्ध , जनवादी सुधारो , 
शान्ति, सामाजिक प्रगति मरौर समाजवाद वे लिए सपं के सयुवत हितो 
की रक्षा मे एकता का प्रयास क्रते है। 
मजदूर आन्दोलन की एकता श्रौर सास्राज्यवाद विरोधी सयुक्त मोर्चा 
कायम करने वेः लिएु सघपं - साग्राज्यवाद के विरुद सपं बा अ्रविच्छिनिश्रगहै। 
„ , साभ्नाज्यवाद वै वैचारिकं पूजीवादी देशो बौ 
वद ~ स्वतत्रता श्रौर जनवाद के वारे मे बहुत वति 
ज भह वधारते है भरोर दावा करते ह॑ किः सत्तारूढ 
पूजीपति वगं श्रधिनायक्त्व के विष है। 
व्यक्ति श्रौर राण्य के वीच सम्बन्धो के वारे मे उनके पास कहने को वहत 
कु है, परन्तु कौनसा वमे राज्य पर शासन करता है, इस गुख्य प्रण 
के सम्बन्ध मे वे मुह नही खोलते। वस्तुत पूजीवादी देशो मे इनारेदारी 
पूजी का, वहूमत पर श्रल्पमत का श्रधिनायकत्व कायम रै; इजारेदारी 
पूजी श्रपनी राजनीतिकं सत्तामे किसी को हाथ नही लगाने देती श्रौर 
ग्रन्य सभी वगो तथा सामाजिक तवको कौ राजनीतिक श्रधिकारो भ्रौरः 
जनवादी स्वतव्रत्ताग्नो से वचित रखने का प्रयास वरती है। 
निस्सन्देह्‌ , पूजीवादी समाज कै दी्वालीन भ्रस्तित्व बे दौरान 
पूजीवाद ने जनता के दवाव से मजूर होकर ही चुनाव यानून, 
गणतातिक प्रणाली, ससद, श्रादि जनवादो सस्थाभ्नो को कायम निया 
है। पने समयमे ये सस्याए स्रामतवाद प्रौर निरकुश राजतव फी तुलना 
मे एतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील धौ) भ्राज भरी, श्ननुबूल परिस्यित्तियो 
मे चुनाव कानून , ससद प्रौर भ्रन्य जनवादौ सस्याम्नो से मेहनतवश सौग 
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की कापी भलाई हो सक्तौ है। परन्तु, धूरवंवत पूनीपति वर्गं जनता की 
वास्तविक सत्ता कौ कायम करना, श्र्यात्‌ समाज श्रौर राज्य बै प्रणान 
मे समी मेदनतवण लोगो को शामित क्ए्नान तो चाहता था, श्रौर्‌ नं 
चाहेगा ही। 

मिसाल षेः लिए चुनाव प्रणाली को ही तीजिए। पूनीवादी प्रचारक 
यद दावा बरत पि पूगीवादी देशो फौ चुनाव प्रणाली जनवादी है! परन्तु 
पूजी बे स्वामी होने वैः कारण प्रजारेदार प्रचारं बै मार्वेननिक 
साधनो -प्रेस, रियो, टेलीविजन प्रौर सिनेमा तया शक्तिशाली 
राजनीति मशीनरी पर शरपना नियत्रण कायम व्यि हूए ह श्रौर इस प्रवार 
वे मतदाताग्नो पर भ्रपने ही उम्मीदवारो को धोपने म समर्थं है। बु 
पूजीवादी देशो भे लोगो कौ कैवलं पूजीवादी उम्मीदवायोमे से ही श्रषनी 
पसन्द वा उम्मीदवार चुनना पडता टै। दशको से सयुक्त राज्य ग्रमरीवा 
मे मुख्यत र्थलीशाहो से सम्बद्ध पार्टिया ही चुनाव लडती रही ह! वृ 
देणो मे (उदाहरणार्थं, फास श्रौर दट्ती मे) मेहनतवण लोग ससद दे 
चिएु श्रपने प्रतिनिधियो कौ निर्वाचित बरातेने मे सपलहौ जातेह। परन्तु 
ज्योही पेते प्रतिनिधियो की सव्या यढने लगती है, स्थो हौ इजारेदास्या 
चुनाव प्रणाली मे परिवर्तन करा देती है श्रयवा वे चुनाव परिणामोको ही 
शुठलवा देती ह । 

प्रतिक्रियावादी पूजीपति वं विरते ही एसौ सजनीक्तिक पार्टियो को 
कायम हौने देता है, जो सच्चे श्रयो मे प्रगतिशील श्रौर जनता कै हितो 
की पोपक होती है। पर्िमी जमनी मे हजारो राजनीतिक मुकदमे चलीये 
जा के ह, जिनमे श्रभियुक्तो कौ सैन्यवाद रौर नाजीवाद के श्रवशेषो के 
विरुद्ध सथपं करने के कारण जेल श्रथवा जुमनि फी सजरा दी गई द। 
१६६१ मे समुवत राज्य श्रमरोका मे कम्युनिस्ट पार्टी श्रौर श्रन्य प्रगतिशील 
सगटठनौ कै कार्यकलापः पर व्यवहारत प्रतिबन्ध लमा दिया गया था। कर्द 
न्य पूजीवादी देशो मे भी कम्युनिस्ट पाटिया गुप्त ल्पते काम केके 
लिए मजबूर हं। 

साप्राज्यवादी पूजीपति वभे कम्युनिस्टो के साय-स्ाध शान्ति , जनवाद 
श्रौर मेहनतकशो के अधिकारो के सम्येक श्रग्य प्रपत्तिणील सगस्नो 
पर भौ जुल्म ठाता है। इसके साय ही वह मेह्नतकश लोमी कै विरोधी 
खुले फासिस्ट सगठनो के श्रस्तित्वं को भरोत्ताह्न श्रवान करता है । नारो ~ 
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अटलान्टिक गृट -के साघ्राज्यवादी ्रष्ठीकामे पुराने ठग के उपनियेशवादियौ के 
अतिम अवणेप स्पेन तथा पुतंगमाल के फासिस्ट तानाशाहौ प्रौर दक्षिणी 
वियत्तनाम , दक्षिणी कोरिया तथा भ्रन्य पराधित राज्यो कै बु्मी कटपुतली 
शस्तनो का समर्थन कसते हं1 

वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवतेको ने वहत ही स्पष्ट रूपमे पूजीवादी 
जनवाद के सीमित तया श्रौपचारिक स्वरूप का पर्दाफाश किया है। उन्होने 
सावित किया टै कि पूजीवादी जनवाद वास्तव मे पूजीपति वे का ग्रधि 
नायक्त्व है, मुदरी भर धनिको का श्राबादी के भारी बहुमत पर 
ग्रधिनायकत्व है! साय ही साय उन्होने पूजीवादी जनवाद के अरन्तविंरोधी 
स्वल्प का भौ भण्डाफोड किया है ! इसके फरेव ग्रौरः धनिक कै प्रति इसकी 
निष्ठा का पर्दफाश क्सने षे साय ही उन्दने पह भी प्रकट करिया टहै कि 
वह सवेहारा वे को हधियारवद भी करता है इसी कारण साम्राज्यवादी 
पूजीवादी जनवाद को कम करने, सीमित करणे श्रौर जहा सभवदहौ पणं 
रूप से मिटाने की चेष्टा करते है। 

पूजीषादी जनवाद न तो कभी अकेले पजीपति वग कादेतु रहाहै 
भ्रौरनहोही सकताहै, न वह्‌ जनता के लिए उसकी !देन ही है। 
किसी भी देश म श्रौपचारिक श्रयवा इससे भी वेढकर वास्तविके जनवाद 
वं शक्तियो के वास्तविक सतुलन , सामतवाद विरोधी कान्ति मे मेहनतक्श 
लोगो द्रापः श्रदा कीः मई भूमिका श्रौर उस्कै वाद के समयमे उनः 
समटठन तथा शक्ति पर अरवलम्वितत र्हा है) जनता को जो जर्नवादी 
श्रधिकार तथा स्वतत्रताए प्राप्त है, उनके लिए उन्हे पूजीपति वग को 
विवश करना पडा है ओरौर इन श्रधिकारो त्तथा स्वतत्रताग्रो को काम रखने 
के लिए उन्हँ वल का भी प्रयोग करना पडा है। मञ्रहुर वमे के विकासं 
तथा सुदृढीकरण के साय-साथ जनवाद को कायम रखने तथा इसे 
बढाने के सधं का मुख्य भारं श्रधिकाध्िक उसी के कन्धो पर प्राता 
गया है। 

इस भ्रकार श्राज भी श्रपनी घौर प्रतिक्रियावादी व्यवस्था तथा इजारे- 
दारी पूजी की अप्रतिबन्धित्त सत्ता को कायम रखने के लिए प्रयत्नशील 
साभ्राज्यवाद को सतत वद्ध॑मान मजदूर, भ्राम जनवादी आन्दौलन श्रौर 
इसके साय ही अरन्तरष्टीय समाजवाद वे दवाव का सामना करना पडता है । 
समाजवादी देशो कै आदश से, जहा वे नागरिका को व्यापक जनवादी 
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श्रधिकार प्राप्त ह, पूजीवादौ देशो के मेहनतकश लोगो को जनवादके लिए 
सपं करने की प्रेरणा प्राप्त होती है । फलत , पूजीवादी देशो के सत्तारूढ 
व मेहनतकश लोगो को न्यूनाधिक रियायते प्रदान करने तथा उने जनवादी 
अधिकाय को व्यापकं बनाने के लिए विवश हो जाते है। मिसाल के लिए, 
अकतूबर कान्ति के वाद ही पश्चिमी यूरोपीय देशो के सभी श्रयवा लगभग 
सभौ नागरिको कौ मताधिकार प्राप्त हुम्रा। दवितीय विश्वयुद्ध के वाद 
कई पूजीवादी सरकारे मेहनतकश लोगो को पहले से श्रधिक श्रधिकारतया 
स्वतव्रताए प्रदानः करने को विवश हो गद। इटली मे पूजीपति वर्गे निजी 
स्वामित्व को कुछ सीमित करने तया मेहनतकश लोगो बे श्रधिकतरो की 
रक्षा से सम्बन्धित धाराग्नो को सविधान मे शामिल करने के लिये विवश हुश्रा । 

मजदूर वगं श्रौर सामान्यतया मेहनतकश लोग श्रपने जनवादी 
श्रधिकारो की रक्षाकररहैहै, प्रौर यह कोई श्राश्चरयं की वात नही है , क्योकि 
जनवाद पूजी के विरुद्ध सधं के लिए श्रधिकाधिक अ्रवसर प्रदान करता है। 
पूजीवादी ससद पर ही दृष्टिपात कीजिए 1 एक ग्रोर, पूजीपति वग मचदूरो 
कीम्राखोमे धूल स्लोकने तथा ग्रपनी सत्ता को सुदृढ बनाने के लिए इसका 
इस्तेमाल करता है! दूसरी श्रोर , मजदूर वर्गं श्रौर मेदनतकश लोग इसका 
साघ्राज्यवाद कौ श्रतिक्रियावादी नीतियो के विरुद्ध श्रधिकाधिक ग्रौर सफलता 
कै साय उपयोग कर रहे है। इससे भी बढकर महत्त्वपूणं वात यहद कि 
वर्तमान समय मे मजद्रुर वर्गे ससद मे बहुमत प्राप्त कर इसे जनता के हितौ 
कैः काम भ्रानेवाते निवाय मे परिवर्तित कर सक्ता !है। 

इसी कारण जनवाद प्रावरण को दुर करने, ससद-प्रथा का परित्याग 
केरने श्रौर इजारेदारियो के नग्न भ्रातकवादी श्रधिनायवत्व को कायम करने 
की श्रोर वदती हई प्रतिक्रियावादी राजनीतिक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है । 
प्विमी प्रौर विशेष रूप से सयुक्त राज्य श्रमरीका बै साप्राज्यवादियो दारा 
१६६७ मे यूनान मे वि गये राज्यविप्तव कौ साजिश से यह वात सिद्ध 
हो नुको है! इजारेदारिया जनवाद से भयाकरान्तं हं , क्योकि जनवादी विकास 
बै उच्च स्तर का “पूजीवादी समाज कौ सौमाप्नो वै प्रतिक्रमण, उपवे 
समाजवादी पुननिर्माण के ्रारम्भ से सम्बन्ध दै। 


*उना० इ० लेनिन , सकलित रचनाए, चार भागो मे, प्रगति प्रकाशन, 
मास्को, भाग २, पृष्ठ २८६। 
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श्रावादी के अन्य तवको के साथ मजदूर वमे व्यापक जनवाद के लिये 
सध्पं कर रहा है । वह्‌ जनवादी स्वतत्रताक्रा चै उन्मूलनं के लिये इजर्दारो 
कैः प्रयास, समी रूपौ मे फासिस्ट्वाद क्वे फिर से कायम करने दे" विरुद 
सधं क्रने के लिये लोगो को उत्मेरिति कर रहा है! इस प्रकार शान्ति 
राष्टौय स्वाधीनता श्रौर जनवाद फे निमित्त ग्राम जनवादी श्रा्दो्तनो के 
साथ समाजवाद के लिये मस्र वगं द्वारा चलाये जानेवाते सधपं का समन्वय 
वर्तमान भलूर श्रान्दोलन का एक मुख्य लक्षण है। 

पूजीवादी देशो मे वज्ञानिक समाजवाद नै समर्थक पूजीवाद के 
अरन्तविरोघधो तथा दोषो अ्रौर उसकी जगह समाजवाद को स्थापित करनै की 
भ्रावश्यकताग्रो कौ ओर इगित करके ही नही स्ह जति है! वे मदर वर्म 
तथा सामान्यतया सम्पु्णं जनता वे हितो कौ रा करने, उसके जीवन स्तर 
को सुधारने श्रौर समाजवाद की विजय तक प्रतीक्षा करने कौ जगह उसवे' 
लिए तत्काल व्यापक जनवादी श्रधिकारौ श्रौर स्वततताग्नो को प्राप्त कमे 
के लिए सव कुछ करते ह । उनका दावा है कि पूजीवादी व्यवस्था के 
परन्तगेत इस समय भी' इजारेदारियो को श्रनियत्रित सत्ता तथा उनके श्राधिक 
श्रौर राजनीतिक प्रभुर्व से राष्ट सवत हो सक्ता है । इजारेदारियो की' सत्ता 
पर श्रकुश लगाया जा सक्ता है श्रौर राष्ट्र के मदुर वग तथा अन्य सभी 
प्रगतिशील शक्तियो का प्रभाव वढाया जा सक्ता हैः । पूजीवाद का तस्ता 
उलटने कै पहले भी श्रनेक देशो मे मजदरुर वर्गे पूजीपति वर्ग को सामान्य 
सुधारो से वढकर मूलभूत परिवर्तेन करते बे' लिए विवश कर सकता रहै) 
राष्ट कैः श्रधिकाश लोगो तथा समाजवाद के भावी सं के लिए यह्‌ बडे 
महत्त्व की बति ह। फलत , लोगो को एकजुट करके मजदूर वगे फास्ट 
प्रतिक्रिया के हमले को विफल वना सक्ता है, शान्ति तथा राष्प्रीय 
स्वाधीनता के ध्येय को सुदृढ कर सक्ता दै श्रौर उनके लिए व्यापक जनवादी 
प्रधिकार तथा रहने सहन कौ बेहतर परिस्थितिया सुलभ कर सकता है । 

आर्थिक मरौर राजनीतिक सघपं मे जनता का भाग लेना मुष्यत मजर 
वग तथा उसकी पाटी द्वारा अनुसरति नीत्तियो के ्रौवित्य, समाज बै 
विभिन्न तवको को एकजुट करने मे समर्थं इजारेदारी विरोधी सवषं बे 
वास्तविक श्रौर ठोस कार्यक्रम के निर्धारण पर श्रवलभ्वित है। प्राय प्रत्येक 
पूजीवादी देश वे लिए उपयुक्त इनारेदारी विरोधी श्रौर जनवादी कार्यक्रम 
की बुनियाद वाते इस प्रकार है 
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आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवन रौर सभी प्रशासकीय, राजनीतिक तया 
सस्ट्तिक सस्थान का पूर्णं जनवादीकरण , 
श्रथंव्यवस्या के मुख्य क्षेत का राष्ट्रीयकरण ओरौर उतके प्रशासे का 
जनवादीकृरण , 
मेहुनतकेश लौगौ कै रहन-सहन की स्थिति मे सुघार , 
इजारेदारियौ के निखुश शासने से किस्नानो तया निम्न एव दरमियानी 
पूजीपति वगे के हितो की रक्षा, 
राष्टरीय स्वाधीनता के लिए सधर्षं , 
शान्ति के लिए सषयं प्रौर घ्र्थव्यवस्था का जनता की जरूरत की 
पूतिं के निमित्त शान्तिपूणे उदेश्यो के लिए उपयोग । 
इस प्रकार के कायेकम का कायन्वियन सामाजिकं प्रगति के पय पर 
एक बहुत वडा कदम होया , केयोकि यह्‌ जनता के भारी बहुमतं के हितो 
के सर्वथा अनुरूप है) परन्तु इस कार्यक्रम कौ प्रत्येक माग का अलग प्रलग 
कार्यान्वयन श्रयते प्राप मे कोई इतिघ्री नदी है ; किसी भौ सुधार ग्रौर किसी भी 
नई जनवादी संस्था के लिए सघर्चं को मञद्रुर श्रान्दोलन के सामान्य तया 
श्रन्तिम लक्यो से पृथ नदी किया जा सकेता । श्रनेक परिवर्तेन शरीर सुधार 
कैवलं श्रषने श्राप मे महत्त्वपू्े नदी ह, वे सर्वोपरि रूपमे सपपरं के भोड 
के रूपमे, भावी प्रमति बै प्राधार बे रूप भे, जनवाद की शक्तिमौ को 
वद वै प्रारम्भिके चिन्दु के स्पमे, नये साधियो का सदयो प्राप्त क्ले 
श्रौर खद मजदूर वर्गं कौ शक्तियो को एकजुट करने के साधन वैरूपमे 
श्रधिव महृच्वयूणं ह । धारो के निमित्त सघर्पो से जनता को शित करने 
श्रौर पूजीवाद वैः विरुद निर्णायक सधं तया समाजवादी क्रान्ति कीः विजय 
कै जिए परिस्यित्तिया वैदा क्ले मे सहायता मिलतौ है ! जनवादी परिवर्तेन 
के लिए सपं मे भाग तेति हए भ्रावादी फे व्यापक तवव प्रधिः मगटिनि, 
वभे-चेतन तया पूजीगरादी सपाय केः सामाजिक सम्बन्धो वे प्रन्तर्विोघी स्वरप 
से श्रधिषाधिक अवगत हीने ह! मजदूर षं से उनकी धनिष्ट्ना वदती दै 
श्नौर साय हौ चन्द मिलकर सधं कणे को धावश्यक्ता म॒ भीः 
धिश्यासं होता है! फलन , दजारेदारिथो के विद्ड पराम अनवाद सपं से 
समाजवादी श्रन्ति होने मे देर नहीं प्रणतो, यत्कि यट सन्निकिट हो जाती 
ह। जनथाद के लिये सपर्यं समाजवाद दे तिये सपं का भरविच्िन 


श्रगटहै1 
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निस्सन्देह , सामान्य जनवादी सुधारो के कार्यक्रम कै कार्यान्वयन से 
मनुष्यं द्वारा मनुष्य के शोयण के उन्मूलन की वात तो दुर, पूजीवाद के 
नियमौ प्रौर अन्तविरोधो का भी उन्मूलन नही हौ सक्ता। सुधारवादियो, 
पूजीपतियो से प्रभावित मजद्रुर श्रान्दोलन के दक्षिणपथी नेतारो कैदावो के 
विपरीत्त पूजीवादौ समाज मे भ्रलगग्रलय सुधारो से पूजीवाद का समाजवाद 
मे शान्तिपूणं सत्रमण नही हौ सक्ता। उनका कहना है करि छोटे-मोटे मिक 
सुधारो -भ्राज पैशन की रकम वढने, क्ल उद्यौग के करक्षेढो अ्रथवा 
परिवहन का राष्टरीपकरण करने, परसो मजद्रूरी बढाने , ब्रादि के कार्यक्रम - 
को लागू वरना समाजवाद की श्रोर प्रयाण को सुनिश्चित कएने के लिए 
पर्याप्त है, क्योकि इस प्रवार की छोटी-मोटी सपलताग्रो से अन्तत 
समाजवाद का लक्षय प्राप्त हौ जायेगा! उनका कना है कि समाजवाद की उपलबन्धि के 
जिए “पूजीवाद के दोषो को दुर क्रा ” , इस व्यवस्था मे “ सुधार करना "दही 
पर्याप्त टै! कम्युनिस्ट दुष्टिकोणः इस अमान्य भ्रौर अनिष्टकारी काल्पनिक 
धारणा केः स्वेया प्रतिकूल है - कस्युनिस्ट सुधररो को समाजवादी रान्ति कौ 
एक पूवपिक्षा के रूप मे मएनकर उनके लि सधय ॒क्रते हं, परन्तु 
यै इन सुधारो को ख्‌.द समाजवादी ऋरन्ति का अनुकल्प नदी मानते ¦ केवल 
न्ति से, मदुर वे छारा सत्ता पर ्रधिकार कायम केसे दी समाज 
का ्रामूलं सूपान्तरण , पूजीवादी प्रणाली का उन्मूलनं भ्रौर मनुष्य दारा 
मनुष्य का शोपण समाप्त हौ प्षकता है } जनवाद के लिए सथरपं समाजवाद 
के सथं कै सन्निकट होते हुए भी समाजवादी लक्ष्यो के निमित्त सवं का 
स्थान नही नेता-यह्‌ क्रान्तिकारी आन्दोलन का केवल एकं दौर है, 
जनता को तैयार करने का एक तरीका है, समाजवादी क्रान्ति के लिए 
लोगो को जुटाने का एक साधन दै1 

भ्राम जनवादी सधे के श्रनुभव से ्रन्तत॒ लोगोमे यह समञ्च 
पैदा हो जाती है कि वास्तविक सामाजिक प्रगति श्रौरं जनवाद का एकमात्र 
रास्ता समाजवाद का रास्ता है) मजदूर वर्गे के क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का 
बुनियादी लक्ष्य - सामाजिक विकास कौ तकंसगत परिणति है। इस 
विकास से अ्रनिवार्यत मजदूर वर्गे के ही सम्मुख नही, बल्कि इनारेदारी 
तथा प्रतित्रिया कै विद्ध प्राम जनवादी सधं मे उसके सहयोभियो 


कैः सामने भी समाजवाद की श्रोर सक्रमण का प्रश्न उपस्थित्त हो जाता 
दै} 


१२५ 


३. समाजवाद की श्रोर संक्रमण के रूप 


वर्तमान युग भे, मानवजाति के समाजवाद कौ श्रोर श्रटल प्रगति के 
युग मे, विभिन्न देशो मे समाजवाद कौ श्रोर सक्रमण के ठोस रूपौ वा 
प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वपूणे हो गया है। ये रूप क्या ह श्रौर कते निर्धारित 
होते है? क्या सोवियत रूस कौ भाति समाजवाद मे सत्रमण सशत्त्र विद्रोह्‌, 
से, गृहयुद्ध से अनिवार्यत जुडा हरा है? 
वैज्ञानिक समाजवाद के सूजनात्मक स्वरूप, ब्र्थात्‌ कम्युनिस्ट तथा 
मजदूर पारटियो की सामाजिक विकास की समस्याम्रो को युग की प्रवृत्ति 
श्रौर ठोस एेतिहासिक परिस्थितियो के अनुरूप हल करने की क्षमता ने श्रपने 
श्रापको देस महत्त्वपूर्णं समस्या के समाधान मे विशेय शक्ति के साथ प्रदर्शित 
किया है। 
दतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि सत्तारूढ वर्गं कभी भी स्वेच्छासे 
न तौ श्रपनी सत्ता ग्रौर न उत्पादन के साधनो पर निजी स्वामित्व का 
परि्माग करता है, जिसप्ते उसे मेहनतकश लोगो के शोपण का भ्रवसर 
प्राप्य होता है, यही नही बल्कि वह्‌ भ्रपने विविध विशेपाधिकारोका भी' 
परित्याग नही करता। इसी कारण समाजवादी क्रात्ति मे श्रनिवार्यत. 
च्रान्तिकारी वल-प्रयोग, पूजीवादी प्रणाली का वलपूरवंक उन्मूलन सन्निहित 
होता दै। 
परन्तु वल-प्रमोग के विविध रूप होते है। इसका एव रूप हधियारौ 
कै शस्तेमाल, गृहयुद्ध श्रौर विदेशी हस्तकेप से सम्बद्ध है। इसके श्रलावा 
तथाकयित शान्त स्वरूप का बल-प्रमोग भी होता है, जसे निजी स्वामित्व 
का प्रधिप्रहूण श्रथवा परिसीमन, शोपक वर्गों कै राजनीतिक श्रधिवारो को 
समाप्त या प्रतिवन्धित करना श्रौर उनके लिए प्रनिवायं श्वम प्रादि की 
व्यवक्या करना । समाजवादी क्रान्ति मे मजदूर वें कै नेतृत्व मे वहूमत कौ 
द्च् कौ भाने से नवप र्यते एततः की; ुणण्य ऋर्यसुब्ध् पर्‌ 
श्आयादी कै भारी बहुमत का यह्‌ बल-परयोग सर्वया श्रनिवायं दै; इस प्रकार 
के अल-प्रयोग या बाध्यता { भ्रार्थिक भ्रौर राजनीतिकं ) के विना प्रतिक्रिया 
पर समाजवाद शायद कमी विजय प्राप्तं नही कर सक्ता! जहा तक सशस्त्र 
वत-अयोग का सम्बन्ध है, देश विरेप की ठोस एतिहासिक परिस्थित्तियो 
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तथा वर्गीय णवित-सखतुलन आर समसामयिक श्रन्तर्रष्टीय परिस्थिति का पहले 
विष्लेषण विपे चिना इस प्रए्न व निणय नही विया जा सवता। 

्वज्ञानिके समाजवाद वै शतु समाजवाद वे उदात्त विचारं को कलविति 
करने श्रौर जनता मः उनके प्रति अविश्वास पैदा करनं ठैः श्रपन सततत प्रयासं 
मे दावा करते हनि बरिश्व समाजवादने युद्धा ये फलस्वरूप ही श्रपनी 
सर्वाधिक निणयिकर सफलत्ताए प्राप्त की ह! उनका कहना है कि कम्युनिस्टा 
की सफलता का मुख्य कारण प्रयम श्रीः द्वितीय विश्वयुद्ध ही है। यह सच 
है कि प्रथम विष्वयुद्ध ने भ्रक्तूबर समाजवादी कन्ति को सफलहोनेमे 
सहायता की श्रौर द्वितीय विष्वमुद्ध दे वाद वई गूरोपौीय तया एशियाई 
देशो ने समाजवादी विक्स का पथ श्रपनाया) परन्तु इसे विस्मृतं नही करना 
चाहिए किं इन दोनो भीषण युद्धो को कम्युनिस्टो न नही, वत्ति खद 
साम्राज्यवादियो ने शुरू किया था, जिनत्े मुक्ति पाने के एकमात्र रास्ते के 
रूपं मे श्रनेक राष्ट्रो ने समाजवाद को श्रपनाया। 

माक्सवाद-नेनिनवाद नही मानता कि समाजवाद की विजय के लिए 
विष्वयुद्ध सर्वथा श्रनिवाय हँ ! समाजवाद वस्तुगत देतिहासिक नियमो के 
फलस्वरूप विजयी होता है) ये नियम श्रटल दह शरीर यह्‌ तथ्य दम नियमो 
हस ही निर्धारित दता है कि समाजवाद उसी तरट्‌ सारी दुनिया मे विजयी 
होकर रहेगा, जित प्रकार उसने सोवियत सध तया समाजवादी प्रणाली के 
प्रय देशो म विजय प्राप्त की है। समाजवाद की विश्वव्यापी विजेय प्रवे 
को दुर नही है, परन्तु इस विजय वै लिए राज्यो के बीच युद्ध श्रनिवार्यं 
नही ह। 

क्रान्ति बे “ नियति “ श्रथवा सशस्त्र बाहरी हस्तक्षेप द्वारा विविध देशो 
मे करान्तिया कराने वेः सुस्राव से युक्त सभी सिद्धान्तो वा वैज्ञानिक समाजवाद 
कटर विरोधी है। विश्व साग्राज्यवाद देः विष कऋान्तिवारी युद्ध" का 
आह्वान वरनेवाले दु साटसियो को क्षिडकते हए लेनिन ने कहा थाकि इन 
लोमा का “ विष्वासं है कि विष्व धाति के हितो का यह्‌ तकाका टै किर 
ठेला जाना चाहिये श्नौर उसे बेवल युद्ध द्वारा ही ठेलाजा सकता है-ग्रौर 
शाति द्वारा तो विसी प्रकार भी नही ठेला जा सक्ता, क्योकि उससे जनता 
को शायद यह भ्राभास मिले क्रि सा्राज्यवाद को जायज ठहराया" जा 
र्हा दहै। इस प्रकार का “सिद्धात" माक्सवाद वै सर्वैया प्रतिकूल होगा, 
क्योकि माक्सवाद हमेशा से कत्तियो को “वले” बे विलाफ रहा है, जिनका 
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विकास क्ति को जन्म देनेवाते वर्ग-विरोधो की तीव्रता फे विकास्र के साथ 
होता ह1* 

मलद्रुर वर्गं वर्तमान युग का सवते मानवत्तावादी वर्गं ह। यह 
मानवजाति कौ सरस्छतिक उपलब्धियो को कायम रखने तया बढ़ाने, 
उत्पादक शक्तियो के विकास कै स्तर फो उचा उठने प्रर दुनिया की 
सर्वाधिक बहुमूल्य विभूति - स्वय जनता , मेहनतकश लोगो की रक्रा करने 
का प्रयास करता टै1 फलत., मजदरुर वे आर सभी मेहनतकश लोगो की 
भ्रभिरुचि सत्ता प्र ्रपनी शान्तिपूणं विजय तया पूजीवाद से समाजवाद की 
भोर शान्तिपूर्णं सक्रमणमे है। एक सदी पहले वैज्ञानिक समाजवाद 
फ एक प्रव्तेक फरेडरिक एगेल्त से पूछा गया था कि क्या निजी स्वामित्व 
का शात्िपूणं तरीको से उन्मूलन सभव है, तो उन्होने यह उत्तर दिया 
थाः “यह्‌ एक वहुत ही वाछनीय बात होगी भ्रौर कम्युनिस्ट तो निस्सदेह 
शातिपूरणं हल के रास्ते मे पडनेवाते श्रादिरी लोम होगे ! “ ** शान्तिपूणे तरीके 
से प्रपरिमित भौतिक हानि प्रौर बड़ी सख्यामे लोगो की जानो की कुरानी 
से बचा जा सकता है। लेनिन ने लिखाथा कि “जनता के लिए यह्‌ सबसे 
श्रासान रौर सबसे श्रधिकं सुविधाजनक रास्ता होता । ५० 

प्रसगतः, समाजवाद की श्रोर जने के पय के चयन का प्रण्न व्यवितियो 
की इच्छा पर नही, बल्कि देश विशेष कौ वगं शवितियो के वस्तुगत सतुलन' 
यर निर्भर करता है! यदि मदुर वर्गे, सभी मेहनतक लोगो की शक्तिया 
निर्णायक रूप से पूजीपत्ति वग पर छा जाये तथा पूजीपति वग प्रतिरोध 
की व्यर्थता का कायल होकर सत्ता को सर्वंहारा के हाथ सौपकर जो वच 
सके, उसे बचाने का रास्ता ्रद्तियार करे, तो पूजीवाद से समाजवाद 
मे शान्तिपणं सक्रमण सभव हो जायेगा । परन्तु ्रनुभव से यह सिद्ध होता 
है कि पत्िहासिक दृष्टि से बिसी ्रन्य मरणोन्मुख वं की भाति ( मिसाल 
कै लिए सामत वर्गं) पूजीपति वगं चस ढंग से संजीदगी के साथ शक्ति 
सतुलन का सूल्याकन करने मे भ्रसमर्थ है । मरणासन्न हताशा के साय वह हर सभव 
तरीक से म्रपनी सत्ता को कायम रखने अ्रथवा गंवयि हुए प्रभुत्व को फिरसे स्यापित्त 


* व्ला० इ० तेनिन , ' क्रातिकारी लपरफाजी "1 
** मावस रौर एगेत्स , " वम्युनिस्ट पार्टी का घोपणापत्र " 1 
*न्लुा० इ० लेनिन, "नारो के विषय मे“ 
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करन भ्रौर उसे जीवन को लवा करने का प्रयास करता है। इन तरीकों 
मे सवसे महत्वपूरण सशस्त्र वल है भ्रौर जव भी पूजीपति वर्गं की सत्ता 
खतरे मे पडती है, जव भी उत्पौडित जनसमुदाय उसे उसकी सत्ता तथा 
विष्ीपाधिकारो से वचित क्रे का प्रयास करते हँ, तो वह सामान्यतया 
इसी का प्रयोग वरता है। पेरिस क्म्यून वो खनमे डुबो दियागगाथा। 
क्था रूसी कमौदारो तथा पूजीपतियो नं भौ १६१७ कै ्रव्तूवर मे मेहनतकश 
लोगो कौ विजय को स्वीकार कर लिया था? नही, उन्होने गृहयुद्ध शुरू कर 
दिया श्रीर विदेशो के पूजीपतियो की सदायता मागी, जिन्होनि समस्त वल 
से सोवियतत रूस मे पूजीवादी व्यवस्था धून स्थापित करने की कोशिशं की। 
परन्तु मजदरुरो श्रौर किसानो ने कसकर मुकावला विया घ्रौर वे सवेहारा 
वर्गं की सत्ता को कायम रखने भे सफल रहे) 
उस समय दुनिया पर पूजीपति व्भं का एकच्छतर प्रभुत्व था! उसे अपनी 
शक्ति चा श्रटसास णा श्रौरः भ्रपने विरुद विद्रोह करनेवाले बिसी भी 
उत्पीडित रष््ट्‌ बै खिलाफ लडने ये लिए वह्‌ एकजुट दौ सवता था श्रौर 
दए कारण उस समय वस्तुत सशस्त्र यल टी एवमान्र एसा साधन था, 
जिसका दभ्तेमाल करके मजदूर वर्गे सत्ता पर श्रपना श्रधिकार कायम्‌ कर 
सक्ता भा! इसीलिए लेनिन ने सिद्धान्त स्वंहारा वर्भं दवाय शान्तिपूर्णं 
तरीक से सता पर अधिकार करने की सभावना को श्रस्वी्नार करिये विना 
यह्‌ माना ति उस एतिहासिक काल म उसकी संभावना वहूत ही क्म थी। 
विन्त तेव से स्थिति वदल गई है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पूजीषाद 
भ्रौर समाजवाद कै वीच नये शक्ति-सतुलन से समाजवाद की भ्रोर शान्तिपरुण 
सक्रमण कौ सभावना काफौ वढ गई है। मिसाल बै तौर प्रर करद यूरोपीय 
रौर एशियाई देशो मे पूजीवादी जनवादी ऋन्ति के समाजवादी कान्ति मे 
शान्तिपूणं सक्रमण का हवाला दिया जा सक्ता है। रीर करई श्रफ़ीकी देण 
इस समय चिना किसी रक्तपात के शान्तिधूणे तरीके से विषातत कै गैर 
पूजीवादी पथ पर अ्रग्रसरहो रे है। 
जहा तक पूजीवादी देशो का सम्बन्धदहै, तो न कैवल विश्व समाजयादी 
प्रणाली कौ शक्तियो के विकास के फलस्वरूप, वत्कि खद इन देणोमे 
प्रगतिशील शनित्तयौ वे' विवास त्या जनसाधारण पर सद्र वर्म श्रौर उसकी 
मासंवादी पाटिया दे प्रभाव री वृद्धि कौ वदौलत भी समानवादकी श्रोर 
उन्म" सक्रमण की सभावनाए्‌ वदती जाती ह} इन परिस्थितियो मे कड 
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देशो मे साप्नाज्यवाद कै विरुद्ध व्यापक जन आन्दोलन पर श्रव्तम्वि्त मृदुर 
वभे करो ग्रव रक्तेपात ्रौर गृहयुद्ध के विना सत्ता पर अधिकार करये फे 
शपू रूप मे श्रधिके प्रवत्तर ह। १६५७ मे १४ से १६९ नवम्बर्‌ तक मास्को 
मे हए कम्युनिस्टं श्रौर मजदूर पाटिया के सम्मेलन क्म धोवणा मे कहा 
गया था-~ "इसत समय कई पूजीवादी देशो मे अ्रपने हरावल दस्ते के नेतृत्व 
मे मजदूर वं कौ सयुक्त मजदूर एव जन मोर्चा तथा निभिन्न पारटियो प्रौर 
सावेजनिके सगठनो के वीच कामकाजी ठग का समन्चौता तथा गजनीत्तिकि 
सहयोग होने के ्राधार पर जनता कै बहुमत को एकजुट करते, गृह 
के विना राजकीय सत्ता पर अधिकार करने अ्रौर उत्पादन कै बुनियादी 
साधनो का जनता को हस्तान्तरण सुनिश्चित करने का भ्रवसर प्राप्तं है।“ 

शान्तिपूणं ढग से सर्वंहारा श्रधिनायकत्व को कायम करने का एक रास्ता 
ससदीथ रास्ता है जनता के बटूमत्त पर निर्भर करके तथा मजदूर श्रान्दोलन 
मे विद्यमान श्रवस्रवादियो से दृढ सपं करके कुछ पूजीवादी देशो मे मबदरूर 
वग ससद मे स्थिर वहुमत प्राप्त कर सकता है, उसे मेहनतकश जनता की 
संवा पै साधन मे परिणत कर सक्ता है तथा प्रतिक्रियावादी शवितियो फे 
प्रतियेध कौ ध्वस्त करके समाजवाद कौ श्रोर ान्तिपूण ठग से श्रग्रसर होने 
की परिस्थितिया पैदा कर सक्ता हे। 

सरवंहारा अधिनायकत्व को कायम करने के एके सभावित ढग के नति 


सस्दीय रास्ता कोई सुधारवादी रास्ता महीं है । 

इस वात पर जोर देते हए कि सघ के ससदीय तरीके फो इस्तेमाल 
करना सभव दै, लेनिन ने पह भी तापा या किः ससदीयता कै रूप विभिन्नं 
होते ई। कु लोग सरकार का श्रनुगरह प्राप्त गरन मे उदेश्य से ससद का 
केवल रेरे सुधारो कौ वकालत क्से के लिए इस्तेमाल क्रते ई, जो 
पूजौपति वं के श्रनुकूल हीते है! परन्तु श्रन्य लोग “प्रनत तव व्रान्तिदिरी 
वने रहने ” की श्नाकाक्ना रखते ह \ छेनिन ने मदैव इम पगवलदिया था 
पि मसद का उपयोग “सुधारवादी तरीव से नटी", चर्यात्‌ अनता कीं 
देषा का दुर करै मे श्रसमर्थं॑पूजीपति चं क हितानुकूल सारो कौ 
यवालत कले वै लिए नदी, वल्वि “समाजवादी रूपान्तरण ” भा ध्रचार 
कसे तया उसे स्यापितत करने वेः लिए करिया जाना चाहिए। समाजवाद 
वा ससदीय रास्वा वर्म-सघपं शौर भ्रामूल च्रान्तिकारौ रूपान्तरष्ा वा रास्ता 
है, जिसमे च्रन्नत नये, समाजवादी समाज का निर्माण होमा। 
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निस्सन्देह , मदुर चग ओर उसवे सहयोग जितने ही शक्तिशाली होमे 
श्रौर सधे येः जितने विविध तरीको मे उन्हे दक्षता होगी, दरस परथ से 
सफलता प्राप्त करने कौ सभावनाए भो उतनी ही ज्यादा हागी ! यह सोचना 
भोलेपन का चयोतक होगा कि मेहनतकश लोग ससदीय चुनावो मे विजय 
प्राप्त क्स ही सत्ता पर अ्रपना श्रधिकार स्थापित क्र सक्ते ह तथा उसे 
कायम रख सवते हं! जव लोम भ्रावश्यकतानुसार शस्त्र बल सहिते कभी 
सभव तरीकौ स ससद मे प्राप्त विजय की रक्षा करने मे समं होगे, तभी 
इसं वातत कौ गारटी हौ सक्ती है कि पूजीपति वर्गं चुनाबौ बै नतीजो कौ 
पैरो तते नही रौद सकेगा, वर्क उन्हे सावेजनिक जीवेन के सभी पहलुश्रा 
के समाजवादी रूपान्तरण के लिएु कायम्‌ रखा जायगा , सुदृढ श्रौर विकसित 
क्यि जयेगा। 

परन्तु प्रान्तिपूर्णं पथ ्रपनाने की सभावना ,का ग्रभिप्राय जडभूत्रवादियो 
चै दपि चे विषसेत प्‌ नही ह किः स्वह वं राजनीत्तिक सत्ता प्रप्त 
करने के लिए गैर-शान्तिपूणं पथ का पूर्णतपा परित्यामं कर दे) भ्राज भी 
दुनिया के बहुत बडे भाग पर पूजीपति वभे का श्राधिपत्य कायम है, श्रौर 
उसके पास हथियार ह , जिनका बह मेहनतक्ण लोगो वे" विरद्ध उपयोग कर 
सक्ता है) दसी कारण मजदूर वगे को सदेव सजग ग्रौर सवप के सर्वाधिक 
विविध रूपो ~ शान्तिपूणे तथा गैर शान्तिपूर्णं, ससदीय तथा गर-ससदीय ~ 
का उपयोग करने के लिए तैयार रहना वार्हिए । सधपे बै सभी तरीको को 
श्रपनाना, विशेष परिस्थिति मे सर्वाधिक उपयुक्त तरीव कौ काममे लाना 
श्रौर शीघ्रता से तया श्रप्रत्याशित रूपमे प्रावश्यक्तानुसार एक तरीकं की 
जगह दुसरे तरीके कौ प्रपनाना कसी भी देश मे समाजवादी क्रान्ति की 
विजय कै लिए ्रपरिहायं है। 


४. राज का विद्व कम्मुनिस्ट ग्रान्दोलन 


श्रन्तरष्टरीय कम्युनिस्ट भ्रान्दौलन ~- वर्तमान कालका 
सर्वाधिक व्यायक मौर प्रभाववारी गरान्दोलन~मजदुर 
वर्मे वे" ऋान्तिवारी सधं की निदेशक शक्त दै । 

कम्युनिष्टो की शक्ति स्वस इतिहास क्रा वस्तुगतं विकास, मानवजाति 
की समाजवादी भविष्य कौ ओर श्रटल प्रयति है जिसके वै ही 


क्रान्तिकारी शक्तियो 
का हरावल 
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प्रतिनिधि नेता ह। माकर्सवाद-तेनिनवाद वै सिद्धान्त से संसं कम्युनिस्ट 
सामाजिक विकासं की श्रपेक्षाग्रो को ञ्रभिव्यक्त करते ह । सर्वाधिव प्रगतिशील 
वगं ~ सर्वहारा वर्मे तथा श्रमजीवी जनसमुदाय के हितो के प्रति उनकी प्रनन्य 
निष्ठाहै, इस कारण उन्हे उनका अ्रसीभ विश्वास तथा समर्थन प्राप्त है। 
कठोर परीक्षा तथा भीपण सपं ्रौर कटु पराजय तथा सुवद विजय के 
समय भी कम्युनिस्ट सदेव श्रपने वर्गे, सारी जनता श्रौर समस्त प्रगतिशील 
मानवजाति के निष्ठावान सपूत वने रहते है । सर्व्छरष्ट तथा सर्वोच्च प्रथ 
मे मानवीय गुणो से युक्त होने के कारण वे मेहनतकश लौगो के लिए जीते, 
कि करते, सघर्पं करते तथा जरूरत पडने पर श्रपना जीवन भी न्योष्टावर 
कर देते ह। 

किसी भी भ्न्य राजनीतिक श्रादोलन को कम्युनिर्ट आन्दोलन जसी 
कठोर परीक्षाग्रो के दौर से नही गुजरा पडा है! जारणाही नि्वसिन प्रर 
जेल , फासिर्ट कालकोठरी तया नजरबन्दी शिविर, भयानक यातना श्रौर 
धृणित हत्याग्नो से भी कम्युनिस्टो की सक्ल्यशवित भग नही हुई, श्रषने 
ध्येय के श्रौचित्य मे उनका विश्वास नही डिगा ग्रौर न इसवे' लिए स्यं 
करन की उनकी दृढता शिथिल पडी श्रौर न इतिहास मे इसफे ग्रलावा 
कोई श्रन्य एसा राजनीतिक श्रान्दोलन रहा दै, जो एक वैः बाद एक 
शानदार विजय प्राप्त करके इतनी दृढता पे साय विकसित तथा विस्तृत 
ट्म्रा हो। 

एक सदी से गु ही समय पहले वैज्ञानिक समाजवाद वे प्रवतेव 
ने स्वतत्रता मै मुदरी भर समथैवो को एवजुट करे प्रान्तिकारी कम्युनिर्टो 
का प्रथम विर्व समगटठन कायम विया या। भ्राज लमभम उन समी देणोमे 
कम्युनिस्ट पार्टिया है, जहा मजद्रुर वगं भी टै। मेहनतवश तोगौ बै 
सर्वोष्ट, सबसे साहसी श्रौर प्रयक परिश्रम वरनेवातते करोड सुपुत्र प्रौर 
सूपुतिया उनतै सदस्य हँ । इरा समय कम्युनिस्ट श्रान्दोलन दुनिया की मयते 
प्रभावशाली शिनि है प्रौर इसका प्रभाव वढ्ताहीजाद्हादै! 

श्रलग श्रलग वम्युनिस्ट पाटिया अ्रलग प्रलग परिम्यितियो मे रहती ह श्रौर 
श्रलग-्रलग परिस्यित्तियो मे मधयं करती है, इमलिए्‌ उने सामने प्रस्तु 
व्यभार भी भिनभिन्न ह। 

समाजवादी देशो की पाटिया इन देणो क्य गत्ता्ढ पाटिया! व्य 
कृपे जनासो ने उन्ही वे ननृत्व मे पूजीवादी जुएु को उनाग था श्मैर श्रय 
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वे समाजवाद तथा वम्युनिस्म वेः निर्माण तै महच्वपूणं एव क्टिन कार्यं 
मे उनका पथ-प्रदशत कर रही दैँ। वे ्रा्थिक विकास, नेये सामाजिक 
सम्बन्धो कौ स्वना ओर जनता वो कम्युनिउम की भावना म शिक्षित करने 
करी जटिल समस्याम को हल करते हुए विसार सूजनात्मव काये मे सलग्न 
है) यै समाजवाद की उपलव्धियो को रक्ता सुनिश्चित करती है श्र मैर- 
समाजवादी दुनिणा के लोगो को उनके चरान्तिकारी सधर्पो मे हर प्रवारः 
कमी सहायता भौ प्रदान क्रतौ है! समाजवादी देशा के कभ्युनिस्ट जो 
सृजनात्मक वार्यं कर रहे ह, वह बडे एेतिहासिवं महत्व का दै, क्योकि 
उससे समाजवाद की श्रन्तरष्टरय स्थिति सुदृढ होती है श्रौर सारी दुनिया 
मे उसके विचारो की श्राकर्पण शक्ति बढती है! 

पूजीवादौ देशो की कम्युनिस्ट पार्टियो को बहत ही करटिन परिस्थितियौ 
मे, बहूधा गुप्त रूप से, उत्पीडन तथा श्रातक के वातावरण मे श्रीरः कभी 
कभी पूजीवादी प्रतितिया दारा भिटा दिये जाने कै खतरे के नीचे काम करना 
पडता है! उन्हे अभी पने देशो की जनता को पूजीवाद पर विजयी 
वलाना है! व्जारेदारियो बै" विरद सपय मे जनता का नतृत्र रौर 
मजदूर वणं तथा सभो मेद्नतकश लोगो कै टितोमे सघर्पक्सते दुएवे घोर 
वर्म-सषपे मे राजनीतिक क्रान्तिकारी फौजो का निर्माण कर रहै है । कभ्युनिस्ट 
मजदूर वगे की एकता के सवते सक्रिये समर्थक है श्ओर दक्षिणपथी सामाजिक- 
जतवादी नेताभ्रो कौ पूजी की पोपक तया मजदुर वर्गे मे फूट को बनाये 
रखनेवाली विश्वासघातपू्णं नीति का विरोध करते है। 

राष्टरीय मुदिति क्रान्तियो की ज्वालाग्रो मे उत्पन्न एशिया, श्रफ़ोका श्रीर 
लैटिन श्रमरोका कौ कम्पुनिस्ट पाटिया शक्तिशाली हो रही है, नवोदित 
विकासमान राज्यो वे घटनाक्रम पर प्रधिकाधिक प्रभाव डाल रही प्रर 
उपनिषेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद कै विरुद्धं सघपं मे सक्रिय भागते 
रही हं । राष्ट्रीय मुतरिति क्रान्तियो को परिणति तक पट्चाना, राष्ट्रीय 
स्वाधीनता कये सुदृढ बनाना श्रौर शान्ति, प्रगति तथां समाजवाद फे ध्येय 
की मरोर भ्रपनी अपनी जनता का पय-प्रदशेन करना उनका मुख्य का्येभार 
है। 

अपने ठोस लक्ष्यो श्रौर कार्य॑भारो मे प्रन्तर होने के बावजूद सभी 
वेम्युनिस्ट पाटिया एक ही कायं - पूजीवाद से समाजवाद कौ श्नोर मानवजात्ि 
के विवास का निदिशन-क्र रही ह 
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मावर्सवाद-लेनिनवाद वम्युनिस्ट पार्धियो दी 
राजनीति कवा संदधान्तिक श्राधार है। मक्मवाद- 
लेनिनवाद उन सा्विंक नियमो का श्रध्ययनं वरता 
है, जिनमे विना समाजवादी कान्ति को पूरा करना श्रयवा समाजवादी समाज 
का निर्माण करना सभव नही है। इसवे साय ही जीवन की वास्तविक्ता 
के प्रति ठोस एतिहासिक दुष्टिकोण इसयी विशेषता है ्रीर यह इस पर 
जौरे देता है नि समाजवादी निर्माण को नियत्रितं करने वाले भ्राम नियम 
भ्रत्येक देश मे प्रपने प्रपने विशिष्ट ठग से ्रभिव्यक्त होते है। कम्युनिस्ट 
जिस ध्येय बे लिए सघपे कर रदे है, उसे सफल यनाने कै निमित्त दन 
विशिष्ट परिस्थितिथो को ध्यान मे रखना सर्वथा प्रनिवाये है] 

कम्युनिस्ट पाटिया अ्रपनी-्रपनी सुनिश्चित राजनीतिक नीतिया निर्धास्ति 
करती ह, जो उनकी रणनीति तया कार्येनीति मे ठोस प्रभिव्यक्ति पाती 
है। इसे ध्यान मे रखना चादिए्‌ किं कम्युनिस्ट ्रान्दोलन मे १६१७ की 
प्रपतूवर क्रति से पहले रणनीति शब्द का प्रयोग नही होता 
था प्रीर उस समय कार्यनीति ही पर्दी की प्री नीति मानी जाती थौ? 
लेनिन ने *जनवादी क्रान्ति मे सामाजिक-जनवाद की दो का्येनीतिय।' नामक 
श्रपनी कृति मे रूस मे पूजीवादी-जनवादौ क्रान्ति की तैयारी तथा निष्पत्ति 
मे पार्टी की समग्र राजनीतिक दिशा की ग्रोर सकेत करते हए “कायंनीति ” 
शब्द का प्रयोग करिया था। उन्होने केवल १६१७ के श्रक्तुवर वैः वाद की 
कुछ तियो मे ही पाटी की राजनीतिक नीति वै प्रसग मे “रणनीति” 
शब्द का प्रयोग किया था, पलन्तु तव॒ भी उन्होने “रणनीति” तथा 
^“ कायेनीति " मे कोर तीव्र अन्तर नही किया था) 

वर्त॑मानं कम्युनिरस्ट शआरन्दोलन मे रणनीति सामाजिक विकासं की विशेष 
एतिहासिक श्रवस्या मे मजद्रुर श्रान्दोलन के मुख्य लक्ष्य श्रथवा लेनिनं के 
शब्दो मे मजदरुर वगं तथा उसकी पार्टी के “भ्राम श्रौर बुनियादी कार्यभार” 
कीः दयोनक है। रणनीति को निर्धारित कणे का मतलव दै ~ घ्रान्दोलन का 
बुनियादौ लक्षय निर्घारिति करना , मुख्य वर्गे शतु को निर्धारित करना › जिसके 
विशुद्ध च्रान्तिकारियो के प्रयास को सवेन्धित करना भ्रावश्यक है, तेथा इस 
शतु के खिलाफ सथयं मे सहयोगी पराप्त करना 1 इसके विपरीत बरारयनीति 
रोस एतिहासिक परिस्थितियो मे बुनियादी लक्ष्य को ध्राप्त फर में प्रयुक्त 
तरीको, साधनो श्रौर उपायो के योगफल के श्रलावा कुछ नहीं है ॥ कार्यनीति 


रणनीति श्रौर 
कार्वनीति 


पदे 


मे व्यापक दायरे कै प्रष्न समाविष्ट हीते है सघर्पदे विन रूपो (राव, 
राजनीतिक , विचारधारात्मक , शान्तिपूणं प्रर गैर शान्तिपूणे } का इस्तेमाल 
जिया जाये, सघत फे विभिन्न सूपो को कंसे मिलाया जाये, भ्रामक ग्रौर 
रभात्मक दोनौ तरह की कारंवाइया वैसे की जाये ओ्रौर केसे पीछे हटा जये , 
समजते श्रौर राजीनामें नसे किये जायें , शब्रु-शिविर के श्रन्तविंरोधो , सर्पो 
चथा ज्ञगहो बा कंसे लाभ उठाया जये, गैर-सरवेहारा जनसमुदाय से कैसे 
सयुक्त मोर्चा कायम किया जाये , भ्रादि। लेनिन कै ही शब्दो मे यहं मजदुर 
वर्गे ग्रौर सभी मेहनतक्श लोगो को क्रान्तिकारी कारवाई तथा श्रान्दोलन 
के मुख्य लक्ष्य वो प्राप्त करने के लिये शिक्षित रौर सगव्ति कले से 
सम्बन्धित पार्टी का दैनिक कार्यं है। लेनिन ने लिखा है, ^“ माक्संवादी 
कायेनीति मे सधपे के विभिन्न रूपो मे समन्वय करना, एके रूप सै दुसरे 
रूप्‌ मे दक्षतापूणं सत्रमण करना , जनसमुदाय कौ चेतना को सतत बढाना भ्रौर 
सामूहिक काररवाडयो के क्षे को व्यापक वनाना शामिल है । ^“ 

कम्युनिस्ट रणनीति ओर कार्नीति कौ एकता तथा कार्येनीत्तिक 
का्येभारौ को रणनीतिक लद्यो के अनुरूप निर्धारित क्रे पर जोर देते 
है! वे इस बात पर वल देते है कि कार्यनीति मे परिवततंनो से रणनीति 
क्रातिकारी श्रन्तमै से रहित न हौ जपि तथा सर्वेहारा वग का एतिहासिक 
लक्ष्य विकृत न हो। वे सपं वै क्रान्तिकारी लक्ष्यो को विस्मृत कर देनेवाले 
दक्षिणपथी श्रौर वामपथी श्रवसरवादियो का दृढता से विरोध करतेटै, जो 
एतिहासिक परिस्थित्तियो मे परिवर्तन वे फलस्वरूप सपर्यवः कुछ 
कालातीत रूपौ से कटुरता के साय चिपवे रहने के कारण श्रान्दोलन के 
र्णनीत्तिक श्रौर कायेनीतिक कायभारो कौ उलज्ञा देते ह। वामपथी 
श्रवसरवादी इसे विस्मृत कर सदा केवल सणस्तर विद्रोह का ही राग श्रलापते 
है वि सशस्त्र विद्रोह का तरीका सदैव तथा सवेत व्यवहार्यं या वादनीय 
नही होता, किं वैवल निश्चित परिस्थित्तियौ मे ही, शोपवौ के सशस्त 
प्रतिरोध के उत्तर मे एकमात्र भ्रन्तिमः साधन के रूपमे इसे इस्तेमाल मे 
लाया जा सक्ता है। 

रणनीति सपक्ष स्पमे स्थिर तया भ्रडिम हती रै) द्समे विश्व 
केप्युनिस्ट श्रान्दोलन के किसी दस्ते ग्रथवा किसी देश के विकास कै स्तर 


*व्ला० इ० लेनिन, "मजदूर आन्दोलन बे रूपो देः सवध मे", 


१३५ 


कै फलस्वरूप तवदीलिया श्राती रहती ह । रणनीति के पुराने वार्वमासं को 
पररा कर तेने श्रौर विकासं की नयी श्रवस्या मे देश कै प्रविष्ट हो जनं 
पर हौ सामान्यतया नये रणनीतिक कार्यभार प्रस्तुत होने हं। मिसाल कै 
लिये यदि पूजीवादी-जनवादी क्रान्ति कै कर्यंभार पूरे हो जाये, तो पार्टी 
नयी रणनीति ~ समाजवादी क्रान्ति की तैयारी श्रौर निष्पादन कौ रणनीति 
प्रस्तुत करती है) 

रणनीति की श्रयेक्षा कार्यनोति श्रधिके परिवत्तनशील भ्रौर गतिशील होती 
है वगं शक्तियो के सतुलन मे, देश जिन परिस्यितियो मे विकास करता 
है, उनमे तथा साथ ही ब्रन्तर्रष्टरीय परिस्यिति मे होनेवाते परिवरत्तनो के 
साय ही सघर्पं के रूप श्रौर तरीके बदलते जाते है। तेनिन ने लिवा ह 
करि विभिन्न देणो तथा विभिन्न कम्युनिस्ट दस्तो के कम्युनिरम कौ श्रोर 
वस्तुगत विकास के विशेष लक्षणो का “'्रध्ययन करना, पता लगाना श्रौर 
उनका पूर्वाभास करना ” नितान्त भ्रावश्यकः है। 

माक्संवादी पार्टी कौ नीति, उसकी रणनीति तथा का्ंनीति का निर्धारण 
वहतं ही कठिन कामं टै। यह स्वय एक विज्ञान प्रौर कता दोनो ही दै। 
यह्‌ विज्ञान इसलिये टै कि राजनीतिक दिशा के निर्धारण कै लिये 
वास्तविकता , वर्मं शक्तियो के सतुलन ग्रीर ठोस एतिहासिक परिस्थिति का 
गहन वैज्ञानिक विष्लेषण श्रमक्षित है। परन्तु सही नीति का निर्धारण ही 
नही, बल्कि उसका सफल स्नियान्वयन भी महत्त्वपुणे है । श्रौर इसके लिये 
काफी योग्यता, प्रणोदित कुशलता अ्रौर वास्तविक कला भ्रावण्यक है। इस 
कलां के विना श्रत्यत सटी राजनीतिक दिशा भी वेकार सिद्ध होती दै) 

किसी नीति को कार्यान्विति करने की क्ला मुख्यत वर्ग-सघर्ष॒वे 
व्यवहार मे प्राप्त होती है। सपं के कटिनादयो ओ्रौर अटिलताग्रो भरे 
न्यायहारिक स्कूल के विना रणनीतिकः तथा कार्यनोतिक पथ-प्रदशेन की कला 
मे दक्षता प्राप्त करना ्रस्तभव है। परन्तु इसका यह मतलव नटी कि प्रत्येक 
पार्टीको केवल पअरपने श्रनुभव से ही व्यावहारिक जान प्राप्तं करना होगा। 
रजसीतिक पथ-प्रद्न के दलए मे दषा प्रप्त क्ले भे लिये दूरी 
पार्टियो श्रौर वास्तव मे सम्पूर्णं श्रन्तरष्टरीय कम्युनिर्ट भ्रान्योलन कै श्रनुभव 
का ब्रध्ययन करना भी नितान्त ब्रावश्यक दै। 

राजनीतिक कला कै कर्द पहलू ह। इसमे जनता के वीच काम करने; 
गभोर मतभेद तकं रखनेवाते वर्गो, पाटियो श्रौर विभिच्र देलो वै प्रयासो 
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मे समन्वय कायम करने, सधं के उपयुक्त रूपो दन चयन कले तथा 
राजनीतिक परिस्थिति मे हए परिवर्तनो के अनुरूप समय रहते उनमे 
तवदीली करने ; उपयुक्न परिस्थिति पैदा होने परं प्रहार करने , समय रहते 
उपयुक्त रूप मे पीछे टटने , पार्टी के सम्मुख प्रस्तुत कई का्यभारोमे से 
मुष्य का्येमार को चुने शरीर इसे पररा करने पर पार्टी का ध्यान सकेन्दित 
करने श्रादि कौ योग्यता शामिल है 

पूजोवादी देशों के गर-सवहारा मेहनतक्श लोगों, मुख्यतः किसान 
समुदाय के साय सर्वहारा वं कौ दोस्ती को क्रायम करना तथा सुदृढ 
बनाना रणनीति ्रौर कार्यनीति की एक अत्यत महत्त्वपूणं समस्या दै । 

जहा तक मजद्रसे रीर किसानो की सामाजिक स्थिति तथा उनके 
भ्रन्तिम लक्ष्यौ का सम्बन्ध है, उनमे काफी समानता है! पूजी द्वारा दोनो 
का समान स्प से शोपण होता है प्रौर दोनो ही पूजीपति वर्गं के प्रार्थिक 
सय रएजमीहिक प्रुत से मुबत होनए चपट रै \ यद्‌ एक री लक्ष्य मजदूर 
वे श्रौर फिसान समुदाय के वीच सुदृढ मत्री का वस्तुगत ब्राधार प्रस्तुत 
करता है। परन्तु यह मत्री स्वतस्फूतं रूप मे श्रपने श्राप कायम नही हो 
जाती ~ कम्युनिस्ट पाटिया पूजीवाद वेः विस्ढ सपं कै दौरान इसे कायम 
करती रह) 

मद्र वर्गं श्रौर किसान समुदाय के वीच मत्री का विचार माक्सेवाद- 
लेनिनवाद का एक श्रधारभूत विचार है! यह्‌ इस धारणा पर ब्राधरित 
है कि मद्रुर व ही युगो पुरानी कपि समस्या को क्रिसान के हकमे हल 
कर सकता है श्रौर इस प्रकार उसे उस जमीन पर सेतती करै का 
प्रतेसर प्रदाने करतादै, जो या तो उसकी श्रपनी हैं ्रथवा सारे समाज की 
दै। दुसरी प्रौर किसान समुदाय द्वारा क्रान्ति का समर्थन करने श्रौर उसमे 
सक्रिय भागतेने पर्‌ ही मजदूर वर्गे पूजीवाद कौ नष्ट कर सक्ता ग्रौर 
उसकै स्थान पर समाजवादी सभाज की स्थापना कर सकता है । 

किसान समुदाय तया भ्न्य गै र-सर्ंहारा मेहनतकश लोगो के साथ मजद्रुर 
र्म की मैत्ती करन्ति की मुख्य सामाजिक-राजनीत्तिक शविति है। इसलिये 
इस मत्री को कायम करना तया इसे सुदृढ करना किसी भौ कम्युनिश्ट 
पार्टी कै सम्भुख प्रस्तुत सवसे मदत्त्वपूणं का्येभारो मे एक है । त 

लेनिन कान्ति को जनता के सृजनात्मक कर्य का ही फलः मानते ये) 
विन्तु जनता को यहु समज्ञाने के लिये कि क्रान्ति ्रावस्यक है श्रौर उसमे 
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उसका सक्रिय भाग तेना अनिवार्यं है, पाटी का जनता वे वीच काम क्ला 
श्राना चाहिये। जनता फे बीच प्रौर उसके साय छाम फरने कौ योग्यता 
ही वह्‌ मुख्य कला है, ज्सि पार्ट को जानना चाहिये। यह प्रचार वर 
की योग्यता का उतना नही, जितना पार्टी दाय निर्धासिति कायभार को 
भूरा करवाने वे लिए जनता का उसके श्रपने राजनोतिक भ्रनुमव वरै भ्राधार 
यर्‌ नेतृत्व करने कवा सवाल है। 

^“ जनता से सम्बन्ध रखना । 

† उसके बीच रट्ना 1 

“ उसकी भनोभावना को जानना । 

“समी कुष जानना । 

“जनता कौ समज्ञा । 

^ उसे पास जाने कौ योग्यता रखना । 

^ उसवे पूणं विश्वास कफो प्राप्त करना 1 

५ नेता श्रौर जनता बै वीच, हरावल तथा श्चम-सेना के वीच खाईने पैदा 
करना! *-ये है जनता का नेतृत्व क्रे की कला के वारे मेलेनिन द्वारा 
प्रतिपादित बुनियादी सिदडान्त, जिनसे कंम्युनिस्टो का पय प्रदर्शन होता है। 

माक्संबाद-लेनिनवाद पर निर्भर रहते हए तया 
भ्राम नीति = स वके 
सर्वहारा वम के ण्वः सदी पुराने वर्ग-सघपं के 

बारे मे सचित श्रतुभव का सामान्यौकरण करते हए बम्युनिस्ट प्रौर मजद्र 
पार्टियो ने १६५७ ओर १६६० मे मास्को मे हुए श्रपने सम्मेलनो मे वतमान 
विर्व कम्युनिस्ट श्रौर मजदूर आन्दोलन के रणनीतिक लक्ष्यो को निर्धारित 
करनेवाली भ्राम नीति को निरूपित किया। 

श्राम नीति का निरूपण वतमान युग के मुख्य लक्षणा दै विष्लेषण 
द्वाय, जिसका मुप्य श्रतयं पूजीवाद से समाजवाद मे सनमण है, तथा इस 
तथ्य को स्वीकार करके किया गया था कि श्रन्तरष्टरीय मदुर वे श्रौर 
इसका मुख्य फल - विश्व समाजवादी प्रणाली वतमान श्नन्तरष््रीय घटनाक्रम 
मैः प्रमुख कारव है। पूजीवादौ देशो के कऋन्तिकारी मजर प्रान्दोलन , राष्ट्रीय 
मुषित श्रान्दोलन आर विविध जनवादी श्रान्दोलनो के साय समाजवाद तया 


*व्ला० इ० ज्ेनिन, ' नयी धिक नीति बे तहत द्ेड-यूनियना की 
भूमिका श्रौर कायेभार' नामक प्रतिपत्तियो का मसविदा। 
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कम्यूनिज्प का निर्माण करनेवाते लोग एकं हौ स्ाप्राज्यवाद विरोधो 
कऋन्तिकारी धारा के अरग है, जा पूजीवाद कौ जड कौ कमजोर कर रही 
है ओर दुनिणा मे एक नये, समाजवादी , कम्युनिस्ट समाज क्रा निर्माण कर 
रही है। 

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन की श्राम नीति है वगे सघरपं तथा 
समाजवादी क्रान्ति नी नीति। कम्युनिस्टो का मत दै कि पूजोवाद का 
कान्तिकारी विनाश श्रौर सर्वहारा वभ के श्रधिनायकत्व की स्थापना ्षमार्जवाद 
कौ श्रोर सरक्मण के लिये अनिवायं है, जो विभिन्न रूप ग्रहण कर सक्ता 
है। 

कम्युनिर्ट पाटिया सदा सं उपनिवेशवाद वे विरुद रही हँ श्रौर श्राज 
भीहै। वे राष्टरीय मुषित श्नान्दोलन का विना शतं समथन करती है शौर 
जनबादी, साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्ति कै निष्पत्ति, वास्तविक राप्परीय 
स्वाधीनता कौ स्थापना श्रौर विकास वै गैरःपूजीवादी पथ कौ त्रपनाने के 
लिये काम करती है। 

कम्युनिस्ट सवत्र सक्रिय रूप से साप्राज्यवादौ प्रतिक्रियां का विरोध 
तया मेहनतकश लोगो के जनवादे श्रधिकारो श्रौर स्वतव्रताद्योे क समर्थन 
फरते है! वे प्रत्येक साभ्राज्यवाद विरोधी जनवादी ग्रान्दोलन को पूनीवाद 
के विरुद्ध तथा समाजवाद भ्रौर सामाजिक प्रगति कै अ्रपने सघर्पंमेश्रपना 
सहायव मानते है। 

कम्युनिस्ट श्रान्दोलने वतमान युग का सवे मानधतावादी श्रान्दोलन दै। 
यह कोई सयोग की बात नही दहै कि वह्‌ शान्तिं के लिए सघप प्रर विभिन्न 
सामाजिक प्रणालियां वाते राज्यो फे वीच शान्तिपूर्णं सह्‌ अ्रस्तित्व ठै निए 
सघर्पे को, क्रोडो लोगो की भ्राणरस्ना, जनता दारा पैदा की गयी 
भौतिक तथा सस्कृतिक सम्पदा को सरला केः सघपं को प्रपा एक मुख्य 
कार्यभार मानता है। इसे परा क्रे ठै लिएु वम्युनिस्ट सभी शान्तिप्रेमी, 
साग्राज्यवाद विरोधी शक्नियो को एवजुट क्रे वा प्रयास कर रहे है। 

अरन्तर्खष्टीय कम्युनिस्ट श्रल्दोलन कौ भ्राम नीत्ति है पूजीवाद वे चिर 
शरान्तिक्रारौ सरपं तथा दुनिया भर मे समाजवाद एव कम्युनिर्म की पूणं 
विजय कौ नीति, रष्टय स्वाधीनता श्रौर जनवाद तया नये विश्वे यृद्ध 
कयै रोकने कौ नीति] यह नीति मेहूनतक्श लोगो के चिर्साध्य हिता श्नौर 
सर्वोच्च मानवीय श्रादर्शो वै अनुल्य है। 


यह्‌ सोचना मारी भूत होगी दि कम्युनिस्ट ब्रान्दोलन भ्न्तर्विरोधौ ठया 
वछ्निद्या कै विना विकसित होना है। वप्युनिस्टो कौ सदा न कवत 
पूजीपत्ति चरणं , उसके रजनीतिज्ञो तया वैचारिको वै" विस्द्ध टी, वन्ति ग्रपनी 
पातो म फली श्रवसरवदी प्रवृत्तियो वै विरुद्ध, सणशोधनवाद तया जडमूत्रवाद 
वै खिलाफ भौ कटु सधपे करना पडता है । 

मजदूर श्रान्दोलन मे भ्रवसरवाद वह सिद्धान्त प्रौर व्यवहार दहै, जौ 
मजर वर्गं दे हितो वे विष्ट है। मदुर श्रान्दोलन कौ पूजीपति व्रं वै 
हिता के श्रनुफूल ढाल वे लिए वह्‌ सम्लीतापरस्ती , युते श्रात्मसमपण प्रौर 
श्मनुचित कारवादयो तथा भडवावे का रास्ता श्रपनाता दै। श्रपने वर्ग स्वरूप 
क्य दृष्टि से ग्रवसरवाद निम्न-पूनीवादौ नीततियौ श्रौर वैचारिकी कौ 
श्रभिव्यक्ति है) 

श्रवसरवाद भाति-भाति तै रूप ग्रहण करता है सशोधनवाद, 
जडइसूव्रवाद श्रौर सकी्णेतावाद! 

सशोधनवादौ ( मिसाल वे लिए दक्षिणपथी सामाजिक-अनवादी नेता) 
वास्तव मे समाजवादी कान्ति कौ अस्वीकार करते हं, पूजीवाद बै 
म्रन्तर्विरौधो कौ नजरदाज करते ह श्रौर दावा करते हँ कि पूमीवाद बौ 
विशुद्ध सुधारवदी तरीकं से समाजवाद मे रूपान्तरित किया जा सक्ता टै। 

सशोधनवादौी यह्‌ कहनर कि मावरसवाद १६वी सदी मे श्रस्तित्व मे 
श्राया था श्रौर इस समय रण्व सदौ है, यहं दावा करते हं कि वह्‌ 
पूना पड गया ह श्रौरः उसे “त्राधुनिकं वनाना तथा “सशोधित करना ” 
श्रावष्यक है! परन्तु मावर्तवाद वे “ ग्राधुनिकौकरण” कतो बात करते हूए 
धे वास्तव मे उते उसके क्रान्तिकारी सास्तत्त्व से रहित कर देते है। उनका 
कहना है कि आज कौ पूजीवादी दुनिया मे रा्जकोय-दनारेदारी पूनीवाद 
कैः विकास, पूजीवादी राष्ट्रीयकरण ग्रौर पूजीवादी रज्य द्वारा आर्थिक विकास 
को नियतित करने के प्रयासो से जनित घटनक्रम से सिद्ध होता है कि 
पूजीवाद कौ श्राधारशिला हौ परिवर्तित हो रही है, पूजीवाद श्रधिकाधिक 
समाजवाद कै समान होता जा रहा है, वह “धीरेधीरे" समाजवाद कौ 
मनोर सरक रहा दै! ग्रौर चूकि पूजीवादी देशो मे सत्ता पूजीपतियो के हाथ 
से होती है, इसलिए इसका मतलव यही है नि पूजीपति वं च्‌.द पूनौवाद 
मे परिवर्तन कर र्हा है ओर उसे धीरे धीरे समाजवाद मे बदले रहा है। 

यह समक्षना कटिं नही है कि समसामयिक पूजीवाद के समाजवाद 
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मे स्वत रूपान्तरण की इनं सभी वातो का एकमात्र श्र्थं है वर्मं सपं तथा 
समाजवादी क्रान्ति का परित्याग सरवंहारा अधिनायकत्व ग्रौर वास्तविक 
समाजवाद का परित्याग 1 यह कोई रहस्य नही है कि समस्रामयिक्‌ पूजीवादी 
व्यवस्था कै अन्तर्गेत सभी नये व्यापारो से पूजीवाद की वास्तविक 
श्राधारङिला - निजी स्वामित्व तथा शोवण पर किसी भी तरह कोई प्रभाव 
नही पडता । पूजीवाद वास्तव मे पूजीवाद ही वना रहता है ग्रौर उस मावर 
समाजवादी क्रान्ति तथा स्वेहारा वर्गं वे ग्रधिनायक्त्व से ही समाजवाद 
मे रूपान्तरित बरिया जा सक्ता है । 
जडमूत्रवादी शओरौर सकीणंतावादी श्रात्मगत रूप म॒ क्रान्ति वे पक्षमे 
है। इसे ब्रलावा वे सोचते ह किवे ही सच्चे कान्तिकारी है श्रौर 
“क्रान्तिदारो युद्ध “ से पूजीवाद वे फौरी विनाश पर जोर देते ह! वे णस्तर- 
वल से विष्व क्रान्ति को द्रुत गति प्रदान वरे श्रौर इसं वात बै ध्यान 
मे लये चिना किं देश विरेप मे समाजवाद के लिए परिस्थितिया परिपक्व 
हैया नही, वहा कै निवासी समाजवाद को स्वीकार वरन नै लिणु तैयार 
हैया नही, बाहर से लोगो पर समाजवाद को थोपने का प्रयास वरते 
है) वे इसतय्य कौ उपेक्षा क्रते टै कि श्राज कौ परिस्यितिथो 
भ, जव विनाश कै भयकर हथियार मौजूद दै, विश्व॒ पूजीवाद 
के विष्दध “ क्रान्तिकारी युद्ध ” भरनिवायत सर्वनाश विश्वव्यापी तापनाभिकी 
मुद्ध का रूप ग्रहण कर तेगा। रसे युद्ध मे क्रोडो व्यद्ति मर 
जारयेभे , परे के पूरे राष्टो का भ्रस्तित्व समाप्त हो जायेगा श्रौर मानवजाति 
श्रपने विकास मे वहतः ही पीछे ढकेल दी जायेगी 1 
माक्संवादनलेनिनवाद कौ भावना वै प्रतिशूल विचारो का प्रचार करते 
हए जडमूत्रवादी सामान्यतया उन उद्धरणो को प्रस्तुत क्रमेः श्रपने 
तक्ष कौ सिद्ध करने दौ कोशिश क्रते हँ कि युद्ध सा्राज्यवाद षै 
श्रपरिदटा्यं सहमामी हँ । निस्सन्देद्‌, सास्राज्यवाद का श्रा्नमक स्वप मही 
घदला है श्रौर्‌ इस वारण यह्‌ नही समस्ना चाहिए तवि प्रतित्रियावादी 
साभ्राज्यवादी शक्तियो दारा एक नये युद्ध का शुरू वरे कौ श्रा्का दर 
दहो गई है। परन्तु इसे सायः यह्‌ भोस्पष्टटै दि इम समय उने निषु 
एसा करना षले से कहो प्रधिक्‌ फेटिन होगा ! ब्रव शक्ती समाजवादी 
प्रणाली तया श्रनेक गै र-ममाजवादी देण श्रौर दुनिया वे व्यापक जन समुदाय 
शान्तिर्षा वे लिए तत्पर है1 इने मभौ वाना ने सास्मवादी-तेनिनवादी 
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दस निष्कं पर पहु है विः वर्तमान युग मे विश्य युद्ध निवाय नही 
रहै ई। 4 

हम देखते है फि जडसूतेवादी टोस रेतिहासिक परिस्थितियो तथा 
मानवजाति जिन परिवर्तो से गजर चुकी टै, उन्हे न ता ध्यान म लात 
है रौर न लाना ही चाहते है। सशोधनवाद का मूलतत्त्व भी यही है, निषके 
पोपक यातो श्राज कै पूजीवाद म हए परिवतेना वै स्वरूप को नेही समन्ञ 
पाति प्रवा समज्ञना नदी चादते । परिस्थिति मे हूए परिवर्तना का मूत्यावन 
कर, उसके सभौ पहलुप्रो एव विशेषताग्नो का अध्ययन करन शरीर उसे 
श्रनुरूप कायनीति निर्धारित क्रते मे श्रक्षमता सभी रूपो के अ्रवसरवादका 
खास लक्षण दै, चाहे वह सशोधनवाद हो या जडसूत्रेवाद। सशोधनवादी 
समाजवादी क्रान्ति के विरूढ र! यद्यपि कथनी मे वे सुधारो के जसि 
पूजीवाद कै समाजवाद मे रूपान्तरण के समर्थक है, परन्तु करनी मे वै 
पूजीवाद कौ कायम रखते के पक्ष मे ह। जडसूतवादी तत्काल “विश्व 
त्रान्ति के समर्थक है प्रौर चाहे या अ्रनचादै इस धारणा के फलस्वरूप 
वै कान्तिकारी ध्येय को भारी क्षति पटुचाते है । सशोधनवादियो की भाति 
जडसूत्रवादी भी पूजीपति वर्गे के हाथो मे खेलते है सक्षेप मे, सशोघनवाद 
श्रौर जडसूत्रवाद एक ही सिक्वे बे दो ष्ठल्‌ दै! 

जैसा वि सोवियतत सध की कसम्युनिस्ट पार्य कपी २३वी वात्रेस के निर्णयो 
मे कहा गया है, “ राष्टर्वाद तथा नायक्त्व की ग्राकक्षाग्रो से सम्बद्ध होकर 
माव्संवादौ लेनिनवादी पथ के “वामपथी" अथवा “दक्षिणपथी” विचलन 
श्रीरः भी खतरनाक हो जाति ह।” 

कम्युनिष्टो मे गभीर मतभेद ह, परन्तु इसवा मतलव यह नही टै वि 
वेश्रलघ्यहं। वे द्रुर हो सकते ह श्नौर उन्ह श्रवश्य द्रुरविया जाना चादिए, 
बयोति पूजीवाद के विरुद्ध, समाजवाद श्मौर वम्मुनिरम ये लिए सर्प की 
सफलता वे निमित्त श्रन्तरष्टरीय कम्युनिस्ट प्नान्दोलन की एक्ता एकं मस्य 
पूवपिक्षित शतं दै। 

संद्धान्तिक तया राजनीतिक समस्या्नो के वारे म वम्पुनिस्टा पै मतभेद 
येवल माक्मंवाद-लेनिनवाद श्रौर सवंदारा ग्रन्तरष्टरीयतावाद बे सिद्धान्ता 
मै ्राघार परह दुर हो सक्ते ह । माक्सवाद-तेनिनवाद , विष्व समाजवादी 
क्रान्ति श्रौर मदुर वे तया समी महनतक्य लोगां बै ध्यय कै प्रति निष्ठा 
ही सारौ दुनिया दे वम्युनिर्टा के वीच एक्ता बा श्राधार है, वट एक्ताः 


१५२ 


जिम्फे लिए सोवियत सघ दे कम्युनिस्ट श्रौर सभी सच्चे माक्संवादी-तेनिन- 
वादौ श्रथकः प्रयास कर रहै! 

कम्युनिस्ट ्रौर मदुर पार्टियो के मास्को सम्मेलन की मुख्य दस्तावेज 
मे कहा गया है कि “ माक्संवाद-लेनिनवाद तथा सर्वहारा श्रन्तरष्टरीयतावाद 
के प्रति भ्रास्या श्रौर श्रपनी-ग्रपनौ जनता के हितो एवं समाजवाद के सान्न 
ध्येय फे लिये निष्ठापू्णं श्रौर समपिं्त कायं कम्युनिस्ट श्रौर मचद्रूर पार्टियो 
की संयुक्त कारवो फौ कारगरता एवं उसके सही दिशा-निर्धारण कौ 
प्रावश्यकं शतं है, इस वात फौ गारंटी है फि वे श्रपने एतिहासिक ध्येयो 
को प्राप्त करेगी । ” 

लेनिन ने लिखा है कि व्यवहार, “ राजनीतिक घटनाक्रम की वास्तविक 
गति “ पार्टियो के बीच मतेभेदोको दुर करने के सवसे महत्त्वपूर्णं साधनो 
मे एकै श्रौरः इस पर जोर दिया टै कि “नई राजनीतिक घटनाप्रो की 
रोशनी मे निर्णयो की उपयुक्तता “ को यथासभव वार-वार परखा जाना 
चाहिए । 

मास्वौ सम्मेलन मे भाग तेनेवालो ने ग्रपने इस एक-से निचार की पृष्टि 
की कि पराटियो के वीच श्रापसी सम्बन्ध सर्वेहारा श्रन्तर्रष्टरीयतावाद, एकता, 
पारस्परिक समर्थन , स्वतत्रता तथा समानता कै सम्मान श्रौर एक दुसरे 
कै श्रान्तरिक भामलो मे श्रहस्तक्षेप के सिद्धान्तो पर प्रधारितं ह। द्विपक्षीय 
विचार-विनिमय , क्षेत्रीय वैखके , अरन्तर्रष्टीय सम्मेलन तथा शअरनुभव का 
सर्वागीण श्रादान-प्रदान वन्धु पाटियो के वीच सहयोग के स्वरूप ह । 

१६९६६ के जूनमे मास्को मे हुमा कम्युनिस्ट ग्रौर मजदूर पार्टियो का 
प्रन्तरष्टरीय सम्मेलन एक महत्त्वपू्णं कदम था। इस सम्मेलन मे भाग 
लेनैवालो ने घोपणा की क्रि “कु मतभेदो के वावजूद कम्युनिस्ट श्रौर 
मजदूर पाटिया साम्राज्यवाद मे विरुद सर्पं मे सयुक्त मोर्चा कायम करने 
कैः वारे मे श्रपने दृढ निश्चय की पुष्टि करती हँ 1“ उन्दोने विश्वास प्रकट 
क्या कि ये कठिन्या दूर हो जायेगी, बयोकि “ग्रन्तर्रष्टरीय मदुर 
वे के दीर्धकालीन लक्ष्य ग्रौर दित सामान्य ह”, क्योकि प्रत्येक पार्टी 
“वर्तमान समस्याप्नो के एसे समाधान की दिशामे” प्रयत्शील दहै, जौ 
^ राष्टरीय तथा श्रन्तरष्टरीय दितो श्रीर कम्युनिस्टौ कौ कऋान्तिकारी भूमिका 
के भ्रनुक्ल हो । 

उक्तं सम्मेलन मे भाग तेनेवालो ने सास्राज्यवाद के विरुद्धं सघर्प मे, 
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भ्रन्तरष्टरीय मजद्रुर तथा कम्युनिस्ट आन्दोलन के समाने लक्ष्यौ को पुरा 
करने कै लिए सयुक्त कारवाई करने के श्रपने दृढ सकल्प की षोपणा की । 
उन्होने कान्तिकारी श्रौर भरगतिशील शवितियो की मरन्तिम विजय मे श्रपना 
विश्वासे प्रकट किया । उन्होने समाजवादी देशो के लोगो, पूजीवादी देशो 
के मजुरो श्नौर सभी जनवादी शवितियो , नवस्वतत्र रण्ट्रौ भौर जो आज 


सम्भेलनो भे, जिनमे सामूहिक रूप से वहत ही प्रावश्यक समस्याभ्नो पर्‌ 
विचार किया जाता ठै रौर प्रान्िकारी स्यं के सर्वाधित महत्वप्णं प्रश्नौ 


श्रध्याय 


रष्टय मुक्ति क्रान्तियां 


समाजवाद का मतलव है मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोपण का पूर्णं उन्मूलन 
श्रौर राष्ट्रीय तथा प्नौपनिवेशिक सभी प्रकार कै उत्पीडनं का श्रन्त। विष्व 
पूजी कै प्रभुत्व कैः विरुद्ध तथा नयी समाजवादी प्रणाली कै निर्माण के लिए 
संभ उपनिवेशवाद कै उन्मूलन का दचोतक दै रौर इसं प्रकार इमे 
साभ्राज्यवाद द्वारा उत्पीडित राष्ट की स्वाधीनता, पुनष्ढार तथा विकास 
का संध्यं भी शामित है। इसी कारण राष्ट्रीय मुक्ति ग्रान्दोलन विश्व 
ऋम्तिकारी प्रक्रिया का एक श्रनिवाये तत्व टै भ्रौर इस ` प्रान्दोलन के 
फलस्वरूप ग्रौपनिवेणिक प्रणाली का विघटन वर्तमान युग का एक विशिष्ट 
लक्षण है) इम श्रध्याय मे राष्ट्रीय मृक्ति आन्दोलन , उसके स्वरूप , बुनियादी 
कार्येभार श्रौर महत्त्व पर विचार किया गया है) हम सर्वप्रथम साग्राज्यवाद 
कौ अरीपनिवेशिक प्रणाली कै विघटन की चर्चां करगे 1 


१. साम्राज्यवाद कौ श्रौपनिवेशिक 
प्रणाली का विघटन 


कुख ही विकसित देशों के साम्राज्यवादियों ने करई अ्रविकच्चित देशौ कौ 
गुलाम वना रवा दै1 

उन्होने शस्व-वल , व्लैकमेल , घूस ग्रौर विष्वासधाते के सहारे अरफ़ीका श्रीर 
सैटिन अमरीका के पूरे के पूरे महाद्रीपो तथा एशिया के वहुत वड़े भागं 
को हथिया लिया श्रौर भ्रौपनिवेशिक सत्ता की एक विशाल प्रणाली का 
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निर्माण किया, जिसकी दासता कै पाशमे श्रभी हाल तक श्राधी से ्रधिवं 
मानवजाति श्रावद्ध थी। 

साग्राज्यवाद कौ यह श्रौपनिवेशिक प्रणाली मानवजाति वै इतिहास 
के एकं सवसे दु खद परिच्छेद कौ द्योतक है। साम्राज्यवादियो ने भ्रमे 
उपनिवेणो को जिस स्थिति मे डाल दिया था, उसमे श्रसष्य मीति, भीपण 
रक्तपात , पाशविक शोपण, गरीबी, भूप, वीमारी भ्रौर जहातत ही लोगो 
कै भाग्यमे वदी थी। इस प्रसग मे यही कटुना पर्याप्त ट कि उपनिवेशवादियो 
ने १० करोड से प्रधिक श्रफ़ीक्यो कोया तौ दासता के लिए वेच 
दिया या खत्म कर दिया था। 

साप्राज्यवादी श्रौर उनके प्रचारक श्रपने सभ्यता-मसार कायं के वारे 
मे, पिच्डे हृए रष्टरो को श्राधुनिक तकनीक, सस्टरृति भ्रौर रहन-सहन की 
मुविघाए रादि प्रदान करने की वाते सदा करते ्राये है श्रौर भ्राज भी 
करते ह । परन्तु उत्मीडित रष्ट्रो को शस प्रकार मी वातो से मूयं नही 
बनाया जा सकृता। यै उपनिवेशवाद के वास्तविक पाशविक स्वरूप कौ 
श्रच्छी तरह जानते ट । वे जानते है कि साघ्राज्यवादियो के लिए उपनिविश 
लाभजनक पूजी-निवेश के क्षत्र, सस्ते कच्ये मालो एव श्रम-शक्ति के सोते, 
मण्डियो म्रौर ष्टोजी रहो के स्यल ह। 

उपनियेशवाद का प्रथं है गुलाम वने राष्ट्रो से प्रधिकाधिक ।मुनाफा 
कमामे के एकमात्र उदेश्य से उनका निर्मम शोपण । स्वाभाविक है कि हन 
राष्टरो ने भ्रौपनिवेशिक शासन को कभी भी नही स्वीकारा। उन्दने स्वतत्रता 
श्रौर राष्ट्रीय श्राचादी कै लिए सास्नाज्यवादी लुटेस्प्नो के विरुद निस्वा्भ 
सघर्पं॑किया रौर ्राज भीकर रदे हे। 

महान श्रक्तूवर समाजवादी करन्ति ने राष्टरीय मुकिति अ्रान्दोलन को प्रवल 
प्रेरणा प्रदानं की, सभी उत्पीडिति रष्टरो को जगाया, उन्हे सर्प 
के लिए उतपेरित किया श्रौर विश्वव्यापी क्रान्तिकारी ्रान्दोलन के सयुक्त 
प्रवाह मे खीचा। दुनिया के प्रथम समाजवादी देश ~ सोवियत स~ 
ने समाजवादी कन्ति का राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन बे साय तालमेल कायम 
करने का व्यावहारिक नमूना प्रस्तुत क्रिया श्रौर जनं सूक्ति सषपं का भराव 
तथा विश्वसनीय दुरे बन गया। अक्तूबर क्रान्ति की विजय कै साय 
सास्नाज्यवाद की श्नौपनिवेशिकः प्रणाली वे सकट का प्रारभ हौ गया। 

सोवियतं सध मे समाजवाद को विजय { जिसके फलस्वरूप १०० से भ्रधिव 
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जातिया सामाजिक तथा श्रौपनिवेशिक उत्पीडनं से मुक्त दई), जर्मन 
फापिस्टवाद ्रौर जापानी सैन्यवाद कौ पराजय तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के 
वाद अन्तर्यष्टीय कषे मे नूतन शवित सवुलन्‌ के साथ ही विश्व समाजवादी 
प्रणाली कौ स्थापना, क्रान्तिकारी आन्दोलन के विकास श्रौर कम्युनिष्ट 
पा्टियौ के वदते हुए प्रभाव ने राष्ट्रीय मुक्ति सघपं के लिए वहत हौ 
शरनुकूल परिस्थितिया पैदा कर दी ह ! समाजवाद का उत्यान उत्पोडित राष्ट 
फे मुक्ति युग फौ शुकूप्मात का द्योतक है) श्रनेक राष्ट्रीय मुक्ति कान्तियो 
ने साप्राज्यवाद की भाधारशिता को ध्वस्त करते हए अरौपनिवेशिक 
प्रणाली कै प्रधिकाणश को मिटा दिया है। कभी के उपनिवेश श्मौर 
श्र्ध-उपनियिश श्रव नवोदित प्रभुतासम्पनन रष्टर बन गये है श्रीर्‌ वनं 
गहै ह। 

एशिया का स्वरूप मूलतः बदल गया है भ्रौर चीनं , भारत , इन्डोनेणिया 
तेथा श्रन्यं देशो के लोगो ने श्रपने को भ्रौपनिवेशिक तथा भ्र्ध-प्रौपनिवेशिकः 
जुए से भूक्त कर लिया है। भ्रफोका मे भी प्रौपनिवेशिकः प्रणाली ध्वस्त 
होती जा रदी है! कु ही समय के भीतर इस विशाल मदाप्रीपमे दर्जनों 
भुतासम्पन्न राज्यो के अण्डे फहरानि जगे र। द्वितीय विषवयुद्ध कै वाद 
के वर्पो मेँ भूतपूव पराधीन भू-खण्डो को जगह सत्तर से श्रधिकः स्वाधोन 
राज्य उभर चुकै दहै। इस समय लंटन श्रमरीका सास्राच्यवाद तथा 
उपनिवेणवाद के विरद सिर उखा रहा दै, जहा पहले दशाच्दियो तके 
संयुक्त राज्य' श्रमरीका के साभ्राज्यादियो का एकच्छत प्रभुत्व था। वीर 
यूवा मे जनं क्रान्ति विजयी हौ चुकी है श्रौर उसने टित अमरीका के 
सभी रणष्टरो के सम्मुख राष्ट्रीयं स्वाधीनता तथा सामाजिकः प्रमत्त के लिए 
म्मायोचित्ते सघपं का प्रादशे प्रस्तुत कर दिया हैष 

भ्रौपनिवेशिक प्रणालीं का विघटन श्रौर भूतपूर्वं उपनिवेशौ द्वारा प्राप्त 
स्वाधीनता साम्राज्यवादियो की देन नदी, जैसा कि वे खद दावा 
करते ह, बत्कि विदेशी शासन के विरुद्ध जनता कै वीस्तापूर्णं तथा त्याममय 
सर्पं का परिणाम है। 

वह्‌ दिने दर नही है, जव मानवजाति के इतिहास कै इम कलक, 
उपनिवेशवाद कौ सदा के किए भिय दिया जायेमा। उपभियेशवाद 
इतिहास के वस्तुमत विकास, सामाजिक प्रगति की श्रपेक्षा्मो श्रौर 
जनसधारण के हितो के प्रतिकूल है! जये तके उपनिवेशवाद कै भन्तिमि 
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द्यौ कौ ध्वस्त नही कर दिया जात्ता, तव तक उत्पीहित राष्ट, सारौ 
दुनिया के राष्ट सधपं करते रदैगे । 
रष्टय मुषित श्रन्दोलन शाः मुष्ति 1 समाम्‌ इत 

ऋ ` महत्व मे बहुत महत्वपूर्णं भूमिका श्रदा केर रहा है। 

साभ्राज्यवाद की जड खोदवर श्रौर इस प्रकार 

समाजवाद की विजय मे सहायता प्रदाने क्रते हुए, बहे सामाजिके प्रगति 
का एक मुप्य कारके वन गया है। रष्टय मुदि प्रान्दोलन~श्रान की 
एकीभूत धिश्व क्रन्तिकारौ प्रपरिया का एक महत्वपूर्णं भ्रग है , जिसके बिना 
समाजवाद की विष्वव्यापी विजय ग्रस्भव होगी । 

मास्को मे हए कम्युनिस्ट प्रौर मजर पादयो मेः अन्तररष्टीय सम्मेलन 
की भुप्य दस्तावेज मे कहा गया है, “ श्रौपनिवेशिक प्रणालौ के ध्वस्त होने 
से साप्राज्यवाद की स्थित्ति काफी कमजोर हो गर्द है। पिते दशक मे 
विश्व क्रान्तिकारी प्रकिया मे एशिपा, श्रफीका ध्रौर तैयिनि श्रमरीका के 
साम्नाज्यवाद विरोधी जन श्रान्दोलन एौ भूमिका ददती गयो है । कुछ देशौ 
मेः यह ्रान्दोलन पूजीवाद विरोधी भ्रन्तयं ग्रहृण कर्ता जा रहा दै।" 

लेनिन ने वत्ताया था कि रष्टय सुवित ्रान्दोलन वैः समर्थन कै विना 
यूरोप मे समाजवाद सुरक्षित नही रहेगा” अौर प्रौपनिवेशिक उत्पीडन 
मे दिन कादते लोगो के कान्तिवारी अरन्दोलन के साथ विकसित देशो कै 
पूजीपति वर्गे के विरद सर्वेहारा सपे वा तालमेल विठाने बै फलस्वरूप 
ही विश्वं म्रमाजवादी क्रान्ति की विजय संभवः हो स्वेगी। लेनिन समाजवाद 
की विष्वव्यापी विजय बे सथपं मे राष्ट्रीय मुक श्रान्दोलन को श्रम्तराषट्प 
सर्वेहास वर्गं का विश्वसनीय साथी मानते भे॥ 

विश्व इतिहास मे कभी बे उत्यीडित तथा परत्र रष्ट्रौ फी वही 
भूमिक के वारे मे लेनिन कौ भविप्यवाणी आज सच्ची हौ गर्द दै! 
श्नौपनिवेशिवं साभ्राज्यं के ध्वस्रावशेप से उभरे हए नवोदिते प्रमूतासम्पन्न 
सज्य परै सोग श्रव कये जीवन का मिर्माण कर रहे ह श्रौर विश्व राजनीति 
मे सक्रिय भागने रहे दै। 

नवस्वतत्र राष्ट वतमान युय की सवते यडौ समस्या - नपे विश्वयुद्धे 
कौ सेक्ने रौर शान्ति को सुदृढ करने की समस्या--वै समाधान मेभी 
महत्वपूणं भूमिका शरदा कवर रहे 1 

श्रौपनिवेशिक दासता मे मुक्त राष्ट्रो बौ जनसख्या समाजवादी देशे कै 


सौगो देः खाय मानवजाति फी कुल सष्या की दो-तिदा्ई है श्रौर साभ्राज्यवादी 
प्कभणवासिमि पर भ्रवश लमनि कैः तिए्‌ मह एक प्रवल वति) 

माम्राज्यवाद फे विस राष्टरीय मुक्ति प्रान्दोलन इस कारण भी 
महत्त्वपूर्णं है कि वह्‌ साभ्राज्यवाद कौ राजनोतिक, श्रां श्रौर सैनिक- 
रणनौतिक स्थितियों पर शवितिशाली प्रहार करता है । प्रौपनिवेशिक प्रणाली 
कफैः ध्वस्त होने े फलस्वरूप साश्राज्यवादियो के प्रत्यभ राजनीतिक प्रभुत्व 
षा दायरा काफी सिमट गया है श्रौर भूतपूर्वं उत्पीडितं राष्ट पर भैरप्राथिकः 
दवाव धोपकःर भ्रपने को श्रधिवाधिकः सम्पन्न यनाने केः श्रय उन्हे हृत्त कम 
प्रवसर प्राप्त ह) श्रनेकः प्रा्रमण-स्यतो तया फौमी ग्रहो प्रर सामरिक 
कच्चे मालो के श्रावश्यकः स्रोतो कैः निक्त जाने से साग्राज्यवाद कौ सैनिक 
रणनीतिफः स्थिति भी बाफी कमजोर हो गई है। 

पटते के उत्पीडित देशौ केः प्राऱृतिकः तथा जन शक्रित साधनो के शौपण 
के साप्राज्यवादियौ को श्रव वहत ही कम श्रवसर प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप 
साभ्राज्यवादी राज्यो वेः विभिन्न समूटो वेः वीच श्रन्त्विरोध गंभीरो गये 
है, श्रीर साय ही पूजौवाद मेः श्रन्र्विरोध, विषेप रूप से श्रम त्था पूजी 
के वीव भ्रन्त्विरोध तीम्र स्प ग्रहण व्रतेजारहैहै) 

इष प्रकार साश्राज्यवाद की श्रौपनिवेशिक प्रणाली का विधटन 
मानवजाति वेः विवास मे एक महत्वपूणे योगदान दै । साभ्नाज्यवाद की जड 
खोदकरं श्रीर उतके व्तेमान प्रौपनियेशिकं कुचक्रो को विफल करै यह्‌ 
मानवजाति कै पूजीवाद से समाजवाद की श्रोर सक्रमण को सुगम चना रहा 
है दसी कारण कम्युनिस्ट प्रौर मजदूर पार्टियो ने इसे “ विश्व श्रमाजवादी, 
प्रणाली की स्थापना केः वाद एतिहासिक मद्व की दृष्टि से दुसरे नम्बर 
कीचटना^* कहादरै। 


२. नव-उपनिवेशवाद का खतरा 


जसा कि हम पते ही क्ट चुके ई, श्रधिकाश श्रौपनिषैशिक तथा 
धराधीन देश राजनीतिकः स्वाधीनता प्राप्त कर चदे ई! परन्तु, भ्रगर 





* “शान्ति, जनवाद भ्रौर समाजवाद के लिए सधं", शअप्रेी सस्करण , 
मास्को , पृष्ठ ६१। 
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माम्नाज्यवादी नय प्रभुतानम्पना देशो ब णोपण यौ तोदर वयनाण्र 
प्रौपनिवणिक प्रणाती एय धून कायम बेरन की फोणिने णते ग्ट प्रौर 
भ्रगर प्राज भी वराह लाम { दक्षिण श्रप्रीा, प्रमो, भोयाभ्विक, 
सोदेणिपा श्रौर धन्य देशः मे} प्रीपनिचेणित दासता मै पामे पायद 
रगे, तो स्यतत राष्ट्र श्रपने फो गुरकित नरी मट्मूग भरर स्पेगे। 
श्रौपनिविवः उत्पत कै नये स्यो ठे पिरद, नव-उपनिवेगवाद बे 
विण्द्ध मधयं श्रता, ण्णिया श्रौर सैटिन धमरीगा कै लोगो तवा सम्पूणं 
भ्रगतिणील मानवजाति बे मम्मु प्रस्तुत एव मुख्य पापंभाग दै 
नव-उपनिवश्कद क्या रै श्रीर्‌ वह्‌ पयाया न्पचवेता दै? 
भूतपू्यं उपनियेशो फो श्रा्थि तवा सामानिक निर्भरता फी स्यितिमे 
डालि रणने प्रर उनफी सामाजिक एयं सास्टितिष प्रयति षो प्रवर्द्धे फटे 
के लिये काग्रान्यवारियों द्वारा उटाये ये श्रार्यिक, राननीतिक, फनी 
भ्रौर विचारधारत्मष षएदम ही नव-उपनिविणवाद बहति ई! 
साप्राज्यगरदी रष्टरो या श्रम्य देगौ नौ 
न भर्वपयस्या पर नियत्रण जामी रहना श्रौर 
प्रतर वाम्तवे मे उनका धोर श्रार्भिक शोपण ही नव- 
उपनिवेशवाद बा मुख्य लदाण है 1 यदपि प्रधिकराणं 
श्रफीकी, एशियाई श्रौर तैटिन भ्रमरीकी देणो ने राजनीतिक स्वाधीनता प्रोप्तं 
करली है, परन्तु ्राज भी उनमे से करं भ्रार्थिक दृष्टि से साप्राज्यवादी 
देशो पर श्राधितं है। उनदे बाराना तथा प्राकृतिक सम्पदा वे' प्रधिकाश 
श्रभी भी विदेशी इनारेदारियो बे वन्ये मे ह, जो इस स्थिति दै वारण उनते 
भारी मुनाफा कमाती रह सवती है! इस समयः वे इन देशो से करीव ६ 
श्रव डालर हर सास मुनाफेवे रूपमे हंडप लेती ह । यह्‌ समञ्लना कोद 
वख्नि नही है पि यदि इस सम्पदा पर उनका खद नियत्रण रहै, तो 
उनन राष्टरीयं अरथव्यवस्मा तथा उनके जीवन.स्तर मे क्रितने वड़े परिवतेन 
श्रा जामेभै 1 
साञ्राज्यवादियो द्वा विकासमान देशो कयौ तयाकवितत श्रा्थिव सहायता 
प्रदान करना नव उपनिवेश्चवाद का एक्‌ भ्रन्य महत्त्वपूर्णं पदलू है \ नव 
उपनिनेधवाद कै यैचारिको श्रौर राजनीत्निल्ञो के दावे कै विपरीत यह्‌ 
सहायता स्वा्थशून्य नही दै1 इसका सुनिश्चित उदेश्य है इषे प्राप्त करनेवाने 
देशो पर दमे रथिक सम्लौतो को योषना, निनवे सहारे व्रिदेषी 


च 


इारेदारिथा एन देणों मे श्रपनी भ्रार्थिक स्थिति को कायम रयने तथा उसे 
सुदृढ यनाने श्रौर उन देशों फेः श्रार्थिकः विकास को श्रपने निजी स्वार्थपूर्ण 
हितो कैः भ्रधीन वनाने मे सक्षम हो जार्येगी । वहुधा यह “ सहायता ” एसी 
रतो पर प्रदान वी जाती है कि इसे प्राप्त करनेवाते देशो की रष्टरीय 
प्रतिष्ठा पर श्रांच श्राती है, उनके लिए श्रपनी इच्छानुबूल विवास के पय को 
शमना श्रसंभव हो जाता है प्रौर वद उनकी गृह एवं विदेश नीतियों पर 
दवाव डालने का साधन बन जाती है। सामान्यतया, “ सहायता ” सम्बन्धी 
समक्षौतों मे सदायत्ता पानेवते देशो मे यडी संघ्या मै श्रार्थिक श्रौर वित्तीय 
"“ मलाहकायो ” को तैनात करने वा प्रावधान होता है, जो वास्तव मे 
नव-उपनिवेशवादी नीतिं कै प्रचारः होते ह। 

नवस्वतंत्र राज्यों कैः श्रार्धिक कल्याण के लिए यडी चिन्ता प्रदर्थितः करने 
का प्रच रचते हुए साभ्राज्यवादी वास्तव मेँ उन विकास कै पूंजीवादी पय 
फो प्रपनाने येः लिए विवशं करते ह, क्योविः इसौ ढंग से वै उनपर श्रपना 
नियं्तण कायम रख सक्ते ह । साप्राज्यवादियों हारा नवोदित प्रभुतासम्पनन 
राज्यों भे उढाये गए सभी श्रार्थिक क्दमों की भांति साभ्राज्यवादी 
^“ सहायता ” का मुख्य उदेश्य है नवस्वतंय्र॒ राज्यों फो विकास फे पंजोवादी 
षय को श्रपनाते देः लिये विवश करन श्रौर उने श्रार्थिकः तया राजनीतिक 
जीवन पर नियंत्रण स्थापित 'करना। इस प्रकार फी “सहायता” से 
विकासमान देणो की श्र्ेव्यवस्या मे दजारेदारी पूंजी को धुसने के 
सिये मदद भिलती है। इसका श्रधिकांश भाग फौजी व्यय तथा दक्षिणौ 
फोरिया, दक्षिणी वियतनाम , तावान श्रौर लैटिन श्रमरीकी देशों जैसी 
प्रतिक्रियावादी या कटपुतली सरवारों को कायम रखने के लिये [इस्तेमाल 
किया जाता है। 

साग्राज्यवादी “सदायता” कै लिये खद जनतां को कितनी कीमत 
चुकानी पडती है, यहं दक्षिणी कोरिया मे स्पष्ट देखा जा सवता दै, जहा 
वर्पो सते श्रमरौकी हइजारेदारो का प्रभुत्व कायम है] 

संयुक्त राज्य श्रमरीका ने दक्षिणी फोरिया को प्रार्थिक सहायता के 
रूप में २७ प्रव डालर ग्रीर फौजी सहायता के रूपमे १ प्रव ५० करोड 
डालर प्रदान विया है। इस विशाल राशि का वडा हिस्सा दक्षिणी कौरिया 
की ५,७५.००० की सेना पर यच होता है, जो श्रपने साग्राज्यवादौ 
स्वामियो वी निष्ठापूर्वव सेवा करनेवाले स्त्तारुढ वगो! को कायम रखती है । 
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यद्‌ नही कहा जा सक्ता वि श्रमरीकी डाचसो से वहा कोई भी निर्माण 
कार्य नही हृम्रा है) चेतिन दिक्कत यह है ङि सारा काम जनता की भता 
के लिए नही, वल्क श्रमरीकी साप्राज्यवादियौ श्रौर दक्षिणी परौपिय पे 
सतारूढ वर्गो की सम्पन्नता वढने वै लिए किया गया है । फलत , श्रमरीकी 
डालरो से प्रणेतया श्रयवा श्राशिक रूपमे निमित या पुननिमित २१० 
फौक्टरिमो मे से ६० फौवटसिया श्राज बन्द पडी ई} 

सामूहिकः उपनिवेणवाद ” , भ्र्यत्‌ साञ्राज्यवादियौ द्वारा एशियाई, 
अरफ़ीकौ श्रौर लंटिन अ्रमसीकौ देशो कौ लूटने का सयुक्त प्रयास इस समय 
बहृत्त ही व्यापक बन गया है} 

† सामूहिक उपनिवेशवाद “ का एकं व्यावहारिक प्रतीक श्रमरीकी राज्यो 
का सगठन दहै। इस सगठन ने, जिसके ग्रधिदाश सदस्य श्रमरीकी 
साभ्राज्यवाद पर पणेतया निभर द, श्रनेक कुत्सित कायं विय है, जिनमे 
ग्वटेमाला क कानूनी सरकार को उलटने मे इसका हाय शरीर दयूवा 
की कान्ति को कुचतने के प्रयास भौ शामिल ई! 

श्राक्तामक फौजी युर भी “सामूहिक उपनिवेशवाद” कौ एक श्रौ 
भरभिव्यनिते दै, जिनमे अमरीकी साघ्राज्यवादियो ने भ्रपतने सासेदारो कौ 
सहायता से करई श्रफीकी-एशियाईं देशो को भी घसीट लिया है। सेन्टो, 
सियेटो श्रौर भ्रन्य फौज गुट आक्रामक फौजी-राजनीतिक सथय होने वै 
श्रलावा गुलामी रौर विकासमान देशो के ग्रौपमिवेशिक शोपण बे नये रूप भी 
है। उन्हे फौजी गुटो मे शामिल होने के लिए विवश कर, उनपर पौजी 
व्यय का भारी बोज्ञ थोपकर श्रौर अपनी जोखिमभरी फौनी कारंवाहयो मे 
उन्हे वलि का वक्रा वनाकर सास्राज्यवादी उन देशौ की कमजोर 
्र्थव्यवस्या को वडी क्षति पटूचाते हं, राष्टरीम मुक्ति श्रान्दोलन कै विरद 
श्रपने सघपे तथा फौज रो कौ स्यापना बै लिए उनवे प्रदेशो का 
द्रस्तेमाल क्रते ई तया इस प्रकार दुनिया भर मे खतरनाक स्थिति पैदा 
करते हैः श्रावक दृष्टि से प्राधित देशो के फौजी युटौ मे शामित हीने 
श्रौर उने प्रदेश पर्‌ फौजी श्रे कायम हौ जाने से वे राजनीत्तिकं सूप 
से धी साश्राज्यवादियो पर निभेर हो जाते हं। 

नवस्वाधीन रष्टरो दे विरूढ शमने सधे मे साघ्राज्यवादी प्रतित्रान्ति 
कै निर्यात अरयवा शस्त्-बल से उनके आन्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप तक करन 


से नरी कतराते! 
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१६५६ मे, ब्रिटिलि , फासीसी श्रौर इरादली साग्राज्यवादियौ ने सयुक्त 
भ्ररव गणराज्य की जनता वो घुटने टेकेने बै लिए मजवूर करने कीं 
फोशिस कौ! १६६९१ म श्रमरीकी साघ्नाज्यवादियो ने क्यूवा वेः विर्द्ध 
भ्राक्रमण त्या प्रौर इस समय वे दक्षिणी वियतनाम वे विष वुत्सिति 
युद्ध ष्ररहेर्ह, जो वँ से श्रपनी स्वतत्रता कैः लिए वीरतापूर्वेव लड रहा 
है) भ्रमरीकी साप्राज्यवादी वियतनामी जमवादी जनततर के शहरो 
श्मौर गावो पर ववर वम-वर्पां कर रहे हं १६६७ मे साप्राज्यवादियो की 
साजिश वे अनुसार इवरादइल ने स्वतव्रताप्रेमी श्ररवो बै विस्द्ध हमला 
क्यिा। 

राष्टरीय मुक्ति प्रान्दोलन मे विष्ट सर्पं वरते समय नव-उपनिवेषवादी 


“फूट डालो ग्रौर राज वरो” बे पुराने साघ्राज्यवादी नुसये पर चत्ते 
है। 

सी कारण साश्राज्यवाद-विरोधी मोर्चे ~ उपनिवेशवाद नै विरद सघपं 
मे मुख्य रजनीतिव हथियार -मे एूट डालने श्रौर स्ममालिक श्रेणियो, 
क्वीला तया धार्मिकं सम्प्रदायो बै वीच मतभेदो को उभाडकर साप्नाज्यवादी 
लोगा श्रौर राष्ट्रा म विराध पैदा क्ले मे कोई क्सर उठा नही रखते। 
श्रीक को ग्रफीकी वे विरुद्ध, एशियाई को एशियाई के विशुद्ध प्रौर लैटिन 
प्रमरीकी को चैटिन श्रमरीकी बै विरुद्ध खडा करना-साग्राज्यवादी इसी 
लण्ास्पद तरीके से एशिया, श्रीका श्रौर लैटिन श्रमरीका कैः स्वतत्रताप्रेमी 
राष्टराको नेष्ट करने कौ श्रपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश 
करति है 

विक्समान देशा पर श्रपना प्रभुत्व स्थापिते करने बै लिए साम्राज्यवादी 
श्न देणो मे श्रपनी पसन्द की सरकारे कामम करवाते है, जितै फलस्वरूप 
श्रौपचारिव" रूप से स्वाधीन राज्य उनके दाधा बे खिलौने वन जते ह! 
लेनिनिनेवहाथा वि “पराधीन देशो के विविध रूप होते है, जो 
राजनीतिक तथां ग्रौपचारिक रूप से स्वतत्र होते हए भौ वास्तव मे वित्तीय 
श्रौर राजनयिक श्रधीनता बै जाल मे फसे इए दह।”* साघ्नाज्यवादीः 
-राजनीतिवः नेत्ता्ना को घूस देते ह ग्रौर रष्टरीय स्वाधीनता कै प्रति 
निष्ठावान श्नमुब्राग्ना कौ रास्ते से हटवा देते है । वेद्वि लुमुम्बा ्रौर एदुवा्यो 


* व्ला० इ० सेनिन , ' सा्राज्यवाद › पूजीवाद की चरम श्रवस्या ” 1 
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सादनेन की हत्याएु तया राष्टरीय मुक्ति श्रान्दोलन वे प्रमुख नेताग्नो षौ 
मार डालने कै सतत प्रयास इसके प्रमाण है! 
इसमे कोई सन्देह नही कि घाना वे" प्रतिक्रान्तिकारी विप्लव षै पीठे 
साभ्राज्यवादी प्रतिक्रिया कौ पिनौनी शक्तियो का हाय था। इस विप्लव 
मसे साविति हो गया है किं विकास के गै रपूजीवादी पथ कौ श्रपनानेवाले 
श्रफीकी राष्ट्रो को वहत ही सजय रहने की आवश्यकता है, वि उन्हे 
मवेउपनिवेशवादियो की सालजिशो से अ्रपनी उपसन्धियो की भरसक रसा 
करनीदहै) 
साभ्नाज्यवादौ श्रपनी नव-उपनिवेशवादी नीतियो को लागू क्से मे 
मुख्यत विचवद्ये पूजीपतियो, सामतो श्रौर कवायती सरदारो पर निर्भर 
करते है। बे राष्ट्रीय पूजीपति वेगे के प्रतिक्रियावादी तवक कौ श्रवा 
दस पूरे गे को जनता की कीमत पर सम्पन्न हने कौ सभावना के प्रलोभन 
मे फासकर श्रपने पक्ष मे करने कौ कोशिणे करते है। नवस्वतत्र देशो की 
प्राकृतिकं सम्पदा तया जनता कै शोपण मे राष्ट्रीय पूजीपति वर्मं को छोटे 
दिस्सेदार कौ भूमिका प्रदान की जाती है। 
वाना नवे उपनिवेशवादी प्रणाली मे प्रगतिशील, 
्िचारधारात्मक शरसा समाजवादी तथा शान्तिप्रियः शमितयो वे विरुद 
विचारधारातमव- युद्ध कौ भूमिका वहत महतवपं 
टै। विकासमान देशो का शोयण जारी रखने तया उसे तीव्र बनाने के शपते 
भयास मे साप्राज्यवादी प्रतिक्रियावादी पूजीवादी' वैघारिकी का भ्रचारे 
करते ह) 
पूजीथादी वैचारिव- जनता कीः श्रात्म-चेत्तना के" विकास भे वाधा ढालने, 
उसे प्रगतिशील विचायते कौ श्रपनाने से रोकने श्रौर इस प्रकार राष्ट्रीय 
मुक्ति श्रान्दोलन को विचारधारात्मक दृष्टि से कमजोर वनि फौ यथासमव 
कोशिश क्रते है! वे उपनिवेशवाद कम लीपापोती करने , श्रौपनिवेरिवः सूट 
श्रौर्‌ सुटो कै वलवपूणे इतिरास बो श्राकर्येवः रगो मे अस्तुत बरे 
विनासमान देशो देः साय साद्राज्यवादी राज्यो दाय कायम सम्य््धो वे 
श्तेयद- स्वप पर श्रावरण डालने क्था घम प्रवार इन राष्ट़रा कौ प्रपि 
चेशिक गृलामी मे क्भौ भी सुक्ल नदहोने देने का प्रयास वरते हं। 
साग्राज्यवादियो की सहायता वैः विना एरिया्द, श्रफोदी प्नौरं लैदिन 
श्रमरीकी देशा कौ भरना काम चला सकने मे प्रभमता, माघ्राज्यवाद बै 


१४५४ 


सभ्यता-प्रसार वायं तथा भूतपूर्वे उपनिवेभो श्रौर उन्वे साघ्राज्यवादी 
श्रधिपतिय क समान्‌ श्राधिक एव राजनीतिक दिता के वारेमे वहने षै 
लिएु उने पास बहुत वुख टहै। 

उपनिवेशवाद कै सैद्धान्तिक पोपक राष्टरीय प्रभुसत्ता वै सिद्धात की विशेष 
कटुता वै साथ श्रालोचना करते है। वे राष्ट्रीय प्रभुसता ने सारतत्व षो 
विकृत करते है, इसन धारणा को कालातीत घोपित करते है प्रर कूदरती 
तौर परः साञ्जाज्यवादी नेतुत्व वै" श्रन्तगैत विश्व देः एकीकरण दे विचारः 
का प्रचार करते है। उने मतानुसार श्रार्थिक, सैनिक श्रौर राजनीतिक 
दृष्टयो से विकसित देषा बै लिए तो प्रमुसत्ता कौ धारणा सार्थक है, परन्तु 
विकासमान रष्टरो के लिए रेस बोई वात नही दै, क्यौकि वे इसकी रक्षा 
करने कगे स्थिति म वित्कूल भी नही है। यह समक्षना कोई कठिन नही 
दै कि इन त्को का एकमात्र उदेश्य है साम्राज्यवादी देशो परः विकासमान 
देणो की निर्भरता को सदा के सिए कायम रखना। एशिया, श्रफीवा प्रौर 
सैटिनः प्रमरीका बै लोग एते तर्को को स्वीकार नही करते श्रौर श्रपनी 
राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा प्रादेशिक भ्रखण्डता कौ रक्षा करने वे लिए कतसकत्प 
हि। 

नव उपनिवेशवाद का मुख्य विचारधारात्मक हथियार है कम्युनिक्म- 
विरोध। जनप्ताधारण पर कम्युनिस्ट विचारो का जो प्रभाव है, उसे घटाने 
कै भ्यास मे साभ्राज्यवाद के वैचारिको को समाजवाद तया म्युनिरम वे 
उच्चादर्णो कौ कलक्तित करने ओर कम्युनिस्टो वै अरपासो एव कम्युनिस्ट 
पार्टिया की नीतियो श्रौर लक्ष्यो षो सर्वथा गलत खूप मे प्रस्तुत वरे मे 
कोई श्िञ्लकं नही होती। इस्वे साथ ही वे पूजीवाद भ्रौर मानवजाति बे 
लिए ्रनुवरणीयः व्यवस्था वे सूप मे पूजीवादी व्यवस्था, विषेप रूप से 
श्रमरीकी जीवन-पद्धति की वडी सराहना करते है। 

उपनिवेशवाद कै प्रचारक श्रष्रीकी एशियाई श्रौर सैटिन श्रमरीकी लोगो 
मो यहु समद्षनि का प्रयास करते है कि उनका शतु उपनिवेशवाद नही, 
वल्कि कम्युनिर्म दै। वे यह तकं प्रस्तुत करते ह नि कम्युनिर्म तत्वत 
गरन्तरष्ट्रीयतावादी है प्रौर दरस कारण वह उनके राष्ट्रीय दितो वै प्रतिकूल 
दै। परन्तु दुनिया दै लोग खद श्रपने श्रनुभव से यह सीषते जा रै है 
कि अ्रन्तराष्टरीयतावादौ होते हए भी कम्युनिस्ट वास्तविक राष्टीय हितो 
कै सवते प्रवल समर्थक हं। कम्ुनिस्टो ने दिखा दिया है कि वे राष्ट्रीय 


ष्‌ 


स्वाधीनता मे साहसी योद्धा है श्रौर स्वतत्रता कौ प्रप्त यर लिने वैः वाद 
वे सामरजिक प्रगति तया जनता की नवि, समाजवादी भविष्यं गी श्रकाक्षाम्नो 
कौ तुष्ट करने के चिए काम कसते हं। 

कम्युनिरम्‌ विगे विश्व॒ समाजवादी प्रणाली श्रौर श्न्दर्यष्ठीय 
कम्युनिर्ट श्रान्दोलन वे" विरुद लक्षित दै । रषी सुति भोर्चे भे ष्ट डालने 
तथा दे कमजोर वनाने की श्राणा मे कम्युनिस्ट-विरोधियो कौ सवसरे बडी 
मुश्किल मे एवं विश्व समाजवाद तया भ्रन्तरष्टरीयं मजद्रुरं ्रान्दोचन कौ 
महती शक्तियो से श्रफीकौ-एशियाईं भौर सैटिन श्रमरीवी रष्ट्रा को पृथक 
करने कै समस्यादै। 

परन्तु, इतिहास ने सिद्ध केर दिया है कि विश्व समाजवादी प्रणातीं 
तथा विश्व कम्युनिस्ट ्रान्दोलनं वो क्लवितः करने वे" प्रयास सफल न होगे, 
क्योकि उपनिवेशवाद बे चिद्दर सधं वलेवाले दष्ट दोस्त श्रौर दुर्मन 
मे भेद करना जान गये है तया उन्हे पररा विश्वास हौ अया है कि जीवन 
श्रौर सुख के कठिन सधे मे विश्व समाजवादी प्रणाली मे णामिल राष्ट 
ही उनके सच्चे सथो है) राष्टरोय मुक्ति सधपे मे विश्व समाजवादी प्रणाली 
की भूमिका पर श्रागे विस्तार से विचार किमा जयेगा। 

राष्टरौ मे एूट वैदा करने, जनवाद तया प्रगति के लिये उनबे मोर्चे 
की एकता कौ क्षीण कसमै श्रौर इस प्रकार उनपर हाती होनै के तिए 
साभ्राज्यवादी प्रतिक्रिया के बहुत ही श्राजमयि तथा परे हुए हथियार ~ 
राष्ट्रवाद -का इस्तेमाल करते है } मर्सवाद-लेनिनवेाद ने पूजीवादी राष्टृवर्दि 
कीः प्रसिवियावादौ अभिन्यनिनयो को कभौ भी वर्दाक्ति नटी किया हैः 
साथ ही वह उल्मीडक रष्टरौ कै रष्ट्ूवाद (शासक शक्ति के 
श्न्धराष्टरवाद श्रौर नसलवाद } श्रौर उत्योटिति राष्ट्रो के राष्ट्रवाद के वीच 
भेद करने कयै भी अपेक्षा करता है! निस्सन्देह, एक राष्ट अथवा नस्ल 
हास दूसरे राष्ट या नस्ल पर प्रभुत्व को उचित उटरनेवाली भासक शवरिति 
कै श्रन्धराष्टूवाद भ्रौर नसलवाद कौ वैचारिकी पूर्णतया प्रतिक्रियावादी है 
श्रौर यैलानिकः समाजवाद इते एकदम श्रस्वीकार वरता दहै । दुसयै ओर, 
उत्पीटित राष्ट्री का राष्ट्रवाद श्रपनी स्वतत्रता नै लिए सान्नाज्यवाद के 
धिल्दध उनके प्रमत्तिशीच खघर्प कौ प्रभिव्यविति है श्रौर चस कारण यहु 
सर्वेहाया वे द्वारा समर्थित है। लेनिन ने लवा है “उत्पीडित रष बै 
किती मी पूजीवादी राष्ट्रवाद भ भ्राम जनवादी अन्तये निहित दहै, नौ 


+ 4 


उत्पीडनं ॐ विष्दध लक्षित र्ट्ता रै ओर हम विना शर्तं इसी प्रन्त्य॑का 
समर्थन करते ह)” * इस सपय करई अफ्रीकी तपा एशियाई देशो मे इस 
प्रकार का राष्ट्रवाद पाया जाता दहै\! उपतनिवेशवाद, सा्राज्यवाद, सामती 
प्रतिञ्षिया श्रौर पिडेपन के विशद निस सधं के दौरान जनता, विशेपः 
रूप से किसान समुदाय राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध हौ जाता है, वह दस 
राष्टृवाद को प्रगतिशील स्वरूप प्रदानं करता है। 

परन्तु इस भी ध्यान मै रखना चाहिए वि राष्टृवाद की प्रगतिशील 
परवृत्ति स्थिर तही हौ सकती । यह्‌ भ्रस्थिर श्रौर श्रस्यासी होती है श्रौर 
इसका कारण है राष्ट्रीय मुक्ति भ्रान्दोलन मे राष्ट्रीय पूजीपति वग द्वार 
श्रदा की जानेवाली एतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील भूमिका का श्रस्थिर 
स्वरूप । राष्टरूवाद के बडी शक्ति के प्रधराष्टृवाद तया नक्तलवाद के घृणित 
स्तर पर गिर जाने का खतरा सदा वना रहता है। इससे विभिन्नं नरलो 
कै वीच सघ श्रौर एक नस्ल कै ऊपर दुसरी नल का प्रभुत्व कायमहो 
सकता) 

इसी कारण रराष्टीय मुक्ति सधं मे उसौडित रष्टरो को श्रपना समर्थनं 
प्रदान करते हुए केम्युनिस्ट उन्दे रष्ट्वाद के प्रभाव से मुक्त करन बा 
भी प्रयास करते है। पूजीवादी राष्टूवाद सर्वेदारा अन्तरराष्टरीपतावाद ठे 
प्रतिकूल है, जिसका श्रथ है सभी नसलो अ्रौर जातियो बै मेहनतक्णो वी 
श्रन्तरष्टरीय एकता तथा दोस्ती । 
नव-उपनिवेशवाद का मुख्य आधार श्रौर उसी 
मुख्य ॒शआरत्रामकः शक्ति ्रमरीकी साघ्नाज्यवाद 
है1 लाक्षणिक वात यह है करि श्रमरीकी 
समाजशास्ती इसे दिपातते नही । 

यामसं एटम लिखते हं , “ प्रयम विष्वमुद्ध से वमजोर हए पूरोपीय 
भरौपनिवेशिक राष्ट्र खतरे ने विन्दु तक्‌ पहुच गए थे! दवितीय विष्वयुद्ध से 
वै श्रमरीकौ ब्रार्थिक श्रौर फौजी शक्ति पर निर्भर हौ गए। इस प्रवारः 
श्रीपनिवेशिक प्रणाली को कायम रखने का दायित्य भ्रमरीकौ जनवाद वै 
वन्धे परःभ्रा पडा" 

निया बै सगभग हर भाग ठे रष्टरौ का मुन्य णोपद सयुक्न राज्य 


श्रमरोकी सा्राज्यवाद 
नेव-उपनिवेशवाद का 
मुख्य श्राधार हं 


*व्ना० इ० सेनिन , "जातिया का आत्मनिर्णय कं ्रधित्रार'! 
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श्रमरीका है। यह चैटिन अमरीका का निर्मम दमन करता है श्रौर एतियाई 
तथा फीकी देशो से श्रपने परिचमी यूरोपीय सास्राज्यवादी सायियो को 
धीरे-धीरे निकालकर उनमे वस्ता जा र्हा है ्रमरीकौ श्रौपनिवेशिक प्रसार 
का मस्य साधन है उालर। सयुक्त राज्य ग्रमरीका का विदेशी पूजी-निवेश 
सा्राज्यवादी राष्ट्रो द्वारा विदेशो मे लगायौ गई कुल पूजी के प्राधेसे भी 
श्रधिकं है प्रौर इसमे से श्रधिकायश पूजौ विकासमान देशो कौ ब्र्थव्यवस्या 
मे लगामी गई है। यह्‌ बौद श्नाकस्मिक वात नही ~-वहा सस्ती धम-शव्नि 
तेथा सस्ते क्वे माल की मुलभता कै कारण मुनाफे की दर खद 
अमरीका की श्रपेक्ला दुगुनी दै! 

विकासमान देशो मे सेवसे श्रधिक पूजी लगाने तथा प्रा्धिक “ सहायता “ 
प्रदान करने के श्रलावा सयुक्त राज्य प्रमरीकां दुनिया का ^“थानेदार" भी 
है, जो र्टरौय मुक्तिः आन्दोलन के विरुद्ध स्प मे केवल डालर काटी 
नही, वल्कि हथियार का भी इस्तेमाल करता टै! इसने ताइवान प्रौर 
दक्षिणी कोरिया परर श्रमना ग्राधिपत्य कायम कर रखा है तया वह्‌ दक्षिणी 
वियतनामः मे देशभकव्तो के विरुद घृणित युद्ध कर रहा है ! वह्‌ श्रव देशो , 
बयुवा तथा श्रन्थ राष्ट के विरुद साम्राज्यवादी आक्रमण का समर्थन करता 
है1 भ्रमरौकी फौजी अड (विदेशी भूमि पर इनकौ स्या ४५० से 
अधिक है) श्रौर युद्धपोत दुनिया के शान्तिपरिमी लोगो कै लिए एक गंभीर 
खतरा है 

सौविमत सष की कम्युनिस्ट पार्टी की' केन्द्रीय समिति की महान अक्रुवर 
समाजवादी' रान्ति की ५०वी सालगिरह सम्बन्धी थीसित मे कहा गया 
है, “ साघ्नाज्यवाद श्रीर विशेष रूप से ्रमरीकी साम्राज्यवाद राष्ट्रीय मुक्ति 
आन्दोलन का मुख्य शु था ग्रौर श्राज भी दै! श्रान्तरिक प्रतिक्रिया पर 
भरोसा रखते हए यह साजिश श्नौर विप्लवो कौ सगठित करता टै, जातिमौ 
कै बीच सपं पैदा करता दै, प्रतितिमाचादी रष्ट्वाद को प्रोत्साहन देता 
है ग्रौर नकस्वतत्र राज्यो को प्रादेशिकः सगडो मे फक्ताता है 1” 

मास्को मे हुए कम्युनिस्ट ग्रौर मजद्रुर पाटयां वे सम्मेलन मे उपस्वित 
अरतिनिधियो ने कहा धा, "दुनिया को उपनिवेशवाद वै श्रभिशाप से पूर्णतया 
मुक्त करना , उसके श्नन्तिम कैन को विनष्ट वरना श्रौरं उसके नये, छ्य 
रूपो फिरसे कायम होने को रोकना वतमान युग की माग दै।" 


३. राष्ट्रीय मुविति क्रान्ति का स्वस्प 
श्रौरः उसयौ उस्मेरक शक्तिया 


रष्टरोय मुदि श्राति राष्ट्रोय मुनि मधप शटी मर्वच्चि, रतिम भवस्या 
दै॥ 

रष्टय ममित धाति रिति विसौ भो चाति ये सम्मुप मुख्य प्रन राजकीय 
शततावा हाता । विदगी ्रजारदारिया भ्रयवा उनके विरये ट्टूधाम 
हाय स भूतपूर्यं उत्यौडिति राष्ट की देशभक्त, प्रगतिशील श्तयो दे हाय 
राजकीय सत्ता मा हेस्नन्तरण प्रत्यक राष्टरौय मुप्ति प्राति पा वुनिमादी 
लक्षेण है। प्रतिक्रियावादी, साप्राज्यवारी प्रथवा साघ्नाञ्यवाद कौ पापक 
शकिनिया पी सतता कौ जगह्‌ सम्बन्धित राष्ट की स्वतत्रताप्रेमी , प्रगतिशील 
सापपजिप शवित्तः भर सत्ताः षौ स्पापनता ही रष्टीष मुक्ति प्रपत ईै\ 

प्रय समी प्रान्तिा कौ भाति रष्टरीय मूर्ति घ्रान्ति निपिचित सामाजिक 
प्रीर भायि भ्राधार पर पैदा भ्रः विकसित होती टै तया निश्चित उत्प्रे 
शक्तिया, भयात्‌ इसम सत्रिय भाग तेनवाते वगो एव सामाजिक श्रेणिमा 
फी सहायता सं श्रपन विशेष कायभारा का पूरा वरती है। 
एेतिदासिर , प्राति श्रौर श्रन्य॒परिस्थितियो 
मै वारण श्रौपनिवेशिक तया परतत्र दशा षे 
भ्रायिवः तया राजनीतिक विवासन बा स्तर सर्वथा एक जैसा नही दै। इस 
प्रकार वब जिस सीमा तक साश्नाज्यवाद प्रर निमर रहते है तथा जिस हद 
तव उतसव द्वारा उनका श्रौपनिवेशिक शोपण होता है, उसी को देखते 
हेए विश्व धूजीवादी प्रणालो मे उनवा स्थान भी भिन्नभिनन होता 
दै) परन्तु इन देणा वे स्रामाजिव प्रार्धिकें ठचे वै वु समानं लक्षण भी 
दति ई। 

श्रभी हल तक इनमे से सभी भ्रपनी राजनोतिक शरोर श्रार्धिक 
स्वाधोनता सै (पूर्णत श्रयवा आशिक रूप मे) वचित धे! विदेशी 
साप्राज्यवाद उनकी श्रथन्यवस्या श्रौर नीतिया पर पूर्णतया हावी था, जो 
उनकी राजनीतिक श्रौर ्राधिक स्वतद्रता कौ ह्र भ्रभिव्यक्ति कौ दवाता 
था। इन देश दै जीवन पर हावी विदेणी इनारेदारिया उनमे' राष्ट्रीय श्राधिक 
विकास म रोडा प्रटदाने मे बोई क्सर वाकी न रहने देती थौश्रौरउदोने 


च्रान्ति फा स्वरष 
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उन्हे छवि-उपज तया षज्चे मएल का स्रोत यनावर उनकी श्र्व्यवस्था वं 
सर्वथा एक्तरफां वना दिया था! 

भूतपूव ्रौपनिवेशिक तथा पराधीनं देश साप्राज्यवाद की फौजी रिख 
कौ रीर बहधा विश्व समाजवाद कौ वती हई शितया वे विष द 
तया साप्नाज्यवाद कौ क्रमक साजिशो को बार्यरूप मे परिणत वरन के 
फौजी श्रौ की भूमिका भो श्रदा करतैये।! वे सस्ते कच्चे माल श्रौर 
लगभग मुत धरम-शम्ति बै भ्रक्षय सोतं तथा विस्तृत श्रौर ्रतिलाभजनरब 
वाजारभीषे। 

साश्राज्यवादी इजारेदासियो ने श्रौपनिवेशिक तया पराधीन देशे के 
साजनीतिक जीवनं पर भी पूर्णं नियत्रण कामम क्र रया था) वे मनमान 
द्ग से शासको को नियुक्त तथा वर्वास्ति किया करती थौ, मनमाने कामून 
चनाया करती थी म्नौर उत्पौडित राष्ट्रो के प्रतिरोध वै प्रयासो षौ 
नृशसतापूर्वकं बुचल दिया करती थी! प्रत्यत प्राथमिक जनवाद) भ्रधिकारो 
को प्रदान करने का भी कोई प्रशन नही था। निर्मम श्रौरं नग्न उत्ीडन, 
निरकरुश अत्याचार, साधारण जनवादी स्वतव्ताग्रा षा भी पूर्णं रभाव, 
मानवीय मर्यादा ग्रीर राष्ट्रीय श्रात्म-चेतना का दमन -प्रौपनिवेशिक 
तथा पराधीन देशा कै राजनीतिक तथा विचारधारात्मकं जीवन का 
मही ढुखद चिते था, जिसपर साम्राज्यवादिया ने उपनिवैशवाद के 
सभ्यता-परसार कायं की चर्चा करते हृए सदैव प्रवरण डातते की चेष्टा 
की। 

पूजीवादी इजारेदायियो ने श्रार्थिकं प्रर सामाजिक जीवन .मे स्यमतवादं 
तया भ्राक्‌-सासतवाद के श्रवशेपो को कायम रखे की कोशिश की, जो 
्रौपतिवेपिकं त्था पराधीन देशो मे स्पष्ट सूप मे दिखाई पडते थे। 
इन श्रवशेषो से उनके श्रार्थिके तथा राजनीतिक विकास मे गभीर वाधा 
पैदा हरर, जो पूजीवादी द्रजरेदारियो बै हितो बे सर्वेथा श्रतुरूप थी। 
इसे' अलावा, उपनिवेशवादी अधिकतम इनारेदारी मुनापय कमाने बै इरदि 
ते शोपण के प्राग-पूजीवादी रूफा का इस्तेमाल करते ये। 

शस प्रषमर साभ्नाज्यवाद न बेवल प्रत्यक स्पे ही श्रौपनिवेशिक् तवा 
पराधीन देशो का दमन क्स्ता दै मौर उतके आर्थिक एव राजनीतिं जीवन 
म स्वतच्रता कधी समी ग्रभिव्यक्तियो कौ दवा्ता है, वल्कि स्वानीय' 
प्रतिवियावादी शक्तिया ग्रौर विलेप रूप से मामती तथा प्रार्‌ समती 
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सामाजिक सम्बन्धो वै पोपको ~ बडे जमौदारो मौर क्वायली सरदारो वै 
प्रमुख प्राधारमेः रूपमे भी वार्यं व्रता दै! 

इसी कारण साघ्राज्यवाद भौर विदेशी दजारेदारिया उत्पीडित 
राष्टरो वे मुख्य णतु है तथा रषष्ट्रीय मुक्ति क्रान्तियो का स्वरूप स्पष्ट 
श्पृमे साघ्राज्यवाद विरोधी रै। विदेशी साभ्नाज्यवाद वै राजनीतिके 
श्नौर प्रार्थिक शामन बे तस्ने कौ उलटना तथा राजनीतिक एव भ्रार्थिक 
स्वत्रता वौ प्राप्त करना प्रत्येक राष्ट्रीय मुिति करन्ति वा मुख्य 
लक्ष्य रै! 

परन्तु , विदेशी इजारेदारी बे जुए को उतार फेक्ने बे लिए सामतवाद 
मैः भ्रवशेपौ तया वेवायली , प्राक्‌-सामती सम्बन्धो का उन्मूलन श्रावश्यक 
है, जिनके समर्थक भ्रौपनिवेशिकं तथा पराधीन देशो मे साप्राज्यवाद का 
मुख्य सामाजिक श्राधार प्रस्तुत कसते हं ! इसी कारण राष्ट्रीय मुवित त्रान्तिया 
सामतवाद विरोधी भी ह। श्रार्थिक तथा राजनीतिकं विकासं मे वाधा प्रस्तुत 
करगेवाले प्राक्‌-पूजीवादौ सम्बन्धो के प्रवशेयो का उन्मूलन सभी राष्ट्री 
मुविति क्रान्तियो का एक्‌ भ्रौर मुख्य लध्य है] 

दतिास नेः वास्तविक निर्माताग्नो - सवेसाधारण - वेः पामिल हए विना 
इतनी यडी श्रौर जटिल समस्याग्नो बे समाधान की वात सोची भी नही 
जा सक्ती। इससे यह्‌ निष्कं निकलता दहै कि गृह नीति मे श्रौपनिवेशिक 
शासन वे" श्रवशेषो का उन्मूलन , भ्र्यात्‌ सार्यजनिक जवने का जनवादौकरण 
सभी राष्ट्रीय मुक्ति करान्तियो का तीसरा मुख्य लक्ष्य है, जिससे उनका 
स्वरूप जनवादी हो जाता है। 

राष्टरीय मुव्ति करान्तियो के उक्त॒लक्ष्य अविभाज्य हँ । राजनीतिक 
स्वाधीनता की प्राप्ति श्रा्थिकं विकास की दिशा मे, श्रा्थिक स्वतत्रता वै 
सघ्पं मे सफलता प्राप्त करे की पूवपिक्षा है। दूसरी ग्रोर वास्तविक 
राष्ट्रीय भ्राजादी कौ एकमात्र निश्चित गारटी प्रार्थिक स्वतत्रता है । श्रन्तत , 
राजनीतिक तया भ्रार्थिक स्वतत्रता दोनो कौ प्राप्ति राष्ट कै श्रान्तरिक जीवन 
चे जनवादीकरणं की चतक है, क्योकि व्यापक जनवाद स्वतव्रता्ो वै 
कायम हो जाने पर ही लोग क्रान्तिकारी रूपान्तरणो मे सक्रिय भागे 
सक्ते ह। 

षस प्रकार रष्टरौय भुक्ति क्रान्ति का स्वरूप साम्राज्यवादे विरोधी, 
सामतवाद विरोधी भ्रौर जनवादी है । तेनिन ने ल्लिदा या वि यह्‌ “ जनवाद 
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कार्यभार, विदेशी उत्पौडन को सम्त क्ले कै वर्यमार"* की सिदि 
क्रत है 

राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्ति का श्राम जनधादी, साप्राज्यवाद श्रौर सामतवाद 
विधौ स्वरूप न केवल श्रपने सामने र्ये हुए कार्यंभासे द्वार, बत्वि 
इन व्र्यभारो को पूरा करनेवाली ामालिबः शक्टियो द्र्य, श्रयत 
क्रान्ति क्म प्रेरक शक्तियो द्वारा निर्धारित होता दै? आइए, दन 
शक्तया पर दृष्टिपात करे। 

वेदी वयं श्रोर सामाजिकः शक्तिया प्रत्येव श्रान्तिं 
सु ुमतकन्ति की उरक स्तिया होत है, जौ उसमे सकष 
भां तेती है, अ्रपने लिए सुनिर्चित तक्ष्य 

निर्धारित करती है, श्रपने कार्यक्लाप मैः दामरे, श्रषनी मागो श्रौर 
क्रन्तिकारी सघष दै श्रपने विशिष्ट तरीकौ से कान्ति वे घटनाक्रम कौ 
प्रभावित करती ह) 

रष्टरीय मदिति कान्ति कौ उत्प्रेसक शत्रितमो बा उल्लेख कणे मै पहते 
हम इस बात कौ फिर से कहना चाहते ह कि ्रौपनिवेशिक तथा पराधीन 
देशो के ब्रार्थिक्‌ ग्रौर राजनीतिक विकास के स्तर श्रलग-अलगये! रसे कृ 
देशो कयो चेतिहर-पघौदयोगिक, इसरो को वहतं ही कम उद्योगवाते पिच 
हए खेतिहर देश कहा जा सकता है, जयकि श्रधिकाण देण प्रबल सामतीं 
तथा प्राक्‌-सामत ( पिवुसत्तामक } सामाजिक सम्बन्धौवाने बहुत पिच्डे 
हए वेतिहर देश ये। उन सभौ देशो का सामाजिकं गठन भी वहत ही 
विविघ प्रकार का था। जहा विक्ित पूजीवादी देणौ मे बहुत पठते ही 
पूजीपति वभे तथा सर्वदाय वर्ग का गठन पराह चुका दै, वहा इन देशो 
मे पह जच प्रतनिया अभी श्रधूरो है ्नौर ख देशो मे यह ्रभी शुरूरही 
हुई है! फलत वहा विविध प्रकर के सामाजिकः सम्बन्ध तया कई वर्ग 
अर सामाजिक श्रेणिया श्रस्तित्व मे ह 

परन्तु इसके वावजूद इन सभौ देषो मे मजदुर वमे , किसान समुदायः 
राष्टरीय पूजीपति वरम, नगरवासी निम्न-पूजीपतति वग, राष्ट्रीय बुद्धिजीवी 
समुदाय { भ्रतेनिक तथा फौजौ , छात } , सामत्ती सरदार, साज्राज्यकाद का 


*व्ता० इ० लेमिन, *माकर्सवाद का विदत रूष तया “साश्राज्यवादी 
सर्थवादः" 


पोपकः व्रिचवहया पूजीपति वर्मे, रौर मुख्यत दस्तकारो तथा दरकानदारो 
सहित विविध दरमियानी भ्रेणिया भी मौनूद है) 

लगभग ये सभी वर्णं श्रौर सामाजिकः भ्रेणिया विदेशी इजारेदापियो 
के रोपण के शिकनर है, ग्रौर साघ्राज्यवाद के पोपक पूजीपति वर्गं तथा 
सामती सरदाये कौ छोडकर अन्य सभी वर्गे ्रौर प्रेणिया र्ट्रीय मुक्ति 
क्ान्तिमे भाग लेते ह। 

स्वाभाविक रूप से वे ब्रपने-मपने ठ्य से क्रान्ति के क््यभार को 
समद्षती ह श्रौर न केवल राष्टरीय, वस्वि श्रपने वर्गीय श्रयवा सामुदायिक 
लक्ष्यो को प्राप्त करने का प्रयास करती है। 

श्रादए, कान्ति मे भाग तेनेवाली सामाजिक शक्तियो का विस्तार से 
विष्लेषण करे ्रौर देयं किं वे इसमे कौनसी भूमिका श्रदा करती है तथा 
विन लक्ष्यौ का अनुसरण करती ह । 
करन्ति की एकं मुख्य प्रेरक शक्ति मदुर वे 
है, जिसकी सख्या निरतर बढती जाती है। 
लाक्षणिक वात यह है कि मजद्रर वर्गं की सख्या, उसकी सगरनात्मक एकता 
श्रौर वे चेतना का स्तर सभी देशो मे समान नही है। फलत विभिन 
देशो की राष्ट्रीयं मुक्ति करान्तियो मे मजद्रुर वग कौ भूमिका भी प्रलग-प्रलय 
है। कुछ देशो मे सगठ्तात्मक तया विचारधारात्मक रूपं मे एकजुट सर्वंहास 
वर्ग ते मक्संवादी पार्टियो के पय-प्रद्शन मे राष्टरीय मुव्रिति कान्ति का नेतृत्व 
ग्रहण कर लिया है तया इसके समाजवादी क्रान्ति मे सक्रमण को सुनिश्चित 
वना दिया है। दूसरे देशोमे रष्टर कौ सभी प्रगतिशील शवितिमौ, विशेष 
रूप से किसान समुदाय को एकजुट करते हए सर्वेहारा वग भी क्रान्तिकी 
मुख्य प्रेरक शक्ति है । श्रन्य देशो मे सर्वहारा वे श्रस्तित्वि मे आ गया है, 
परन्तु श्रभीः वह्‌ समाज मे नेतुत्व्कारौ भूमिका नही शरदा करता श्रौर राष्ट्र 
की सभी प्रगतिशील शक्तियो को एकजुट नही करता , क्योकि इन देशो से 
राष्ट्रीय मुवित कान्ति का नेतृत्व राष्ट्रीय भूजीपति वग के हाथमे है भरन्त 
भे, षस देशो का समूह्‌ भी दै, जहा स्वेहाराग्रो ने भ्रभी एक वमद रूप 
मे श्रपने को सगङित करना शुरू ही किया है, श्रौर चूकि वै सख्या, 
सगठ्न प्रौरं विचारधारा की दृष्टि से कमजोर है, इसलिए श्रभी 
राष्ट़ीय मुवि सघयं केः विकास ग्रौर नत्तीजे पर निर्णायक प्रभाव डालने मे 
श्रस्मथ है। 


मन्द्र वे 
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समाज मे श्रपनी वस्तुगत स्विति तया राष्ट्रीय मुक्ति चरन्ति बौ पूर 
क्रे मे सर्वाधिक श्रभिरचि रफनेवाली शकि होने के कारण सभी पपधीन 
देशो भे सर्वदारा वर्गं एक न्तिकारी सामाजिक शविति है ! 

विदेशौ इजरिदारौ प्रभुत्व के उन्मूलन रौर सार्वजनिक तया राजकीय 
जीवन फे जनवादीक्रण दे फलस्वर्प सर्वेहारा वं के ठेविह्यसिक लघ्य ~ 
समाजवाद -की प्राप्ति के सं कै चिए श्रनुकूल परिस्थितिया पैदा हनी 
है। 

राष्ट्रीय मूर्तिं सपं के दौरान मजदूर यग श्रपनौ पातो को शु करता 
है, समुचित रूप मे सगटिति होता है श्रौरं राजनीतिक श्रतुभव सचित करता 
ह । भेहनतकण लोगो के गैरसरवहारा समूह के साय स्य कायम करते 
हए वह्‌ भ्रपनी वर्ग चेतना विकसित करता है । उसमे समदने श्रस्तित्व मे 
श्रति श्रौर सुदृढ होते है! र्ट मुक्तिः कान्तिया समाजवाद के भावी 
सर्पो कैः लिए स्ेहारा का एक बवदा स्कूल ह। 

श्रौपनिवेशिक श्रौर पराधीन देशो मे किसान 

किन तशशय समुदाय की स्या सेवसे श्रधिके है) इस कारण, 
राषटीयं मुमि रान्ति मे यही सवसे वदी रौर वहुधा भुष्य प्रेस शक्ति ६1 
मध्य श्रमरीका की स्रावादी मे किसानो की सख्यो ६६ परततिशत, दक्षिणी 
अमरीका मे ५९ प्रतिशत, एशिया मे ( सोवियते सथ को छोडकर ) ४० 
प्रतिशत शौर श्रफ़ीका मे ७३ प्रतिशत दै। 

प्राधीत तया श्रौपनिवेधिक देणो मे किसानो कौ दशा बहुत ही बुरी 
प्रर ग्रसरहरीय ै। जमीन से पचित हतै के कारण वै उपज का ४० से 
५० अतिशत तक लगान के रूपमे देते हृए वडी जायीरो वाते अमीदामे 
म कठोर शर्तों पर खेत्ती के सिए जमीन लेने को विवश थे। इसके ्रलावा, 
किसान विदेशी दजारेदासे कै प्रभुत्व के अन्तर्गत भी ये, जो स्थानीय 
जमीदारो कौ सासगार हे खद भारी सुनाफा कमते हए उनका शोषण करते 
ये, उन्दे लूटते तया तबाह करते थे} घोर गरीवी की यिति मे पड जाने 
सेम ग्रामीण स्र्वहारा के यने से ही बडे लश्कर की सव्या कौ याते 
जति थे। 
पराधीन तयः श्रौपन्विशिक देशो मे छषि-त्मस्था समौ सामाजिक 
समस्याश्रो से सवते संमीर है । बिदेशी द्रजरेदारो तथा स्थानीय जमीदारो 
ने विस्ानो की जो जमीन हथिया ली है, उत्ते पुन प्रप्त केम उनदी 


गहरी दिलचस्पी है ! इस वारण विदेशी पूजी तथा साथ ही सामती चमीदारो 
रै राजनीतिक श्रौर आर्थिक शासन को उखाड फेकने एव भ्रामूल दपि-सुधारो 
को लागू करने मे ्रयलशील विसान समुदाय एक महत्त्वपूणं साभ्राज्यवाव 
विरोधी भ्रौर प्तामतवाद विरोधौ शक्ति है) 

उपनिवेशवाद श्रौर सामतवाद वेः विरुद्ध तया जनवादी परिवर्तेन कै 
लिए सघर्पं मे किसान मद्र यं के स्वाभाविक सायौ ह । उनमे इस वात 
कौ जानकारी श्रधिकाधिक विकसित होती जा रही है कि मजदूर वभे उनके 
हितिः का ग्रविवल घ्र सुदृढ समर्थक रहै! फलत , राष्टीय मुक्ति 
सघर्पं के विकास वै साय-साय मजदुर वर्मं भ्रौर कितान समुदाय के वीच 
सथय सुदृढ होता जाता है। 
पराधीन प्रौर प्रौपनिवेशिक देणो मे पूजीपति 
वर्गे की स्थिति रौर भूमिका बहते ही जटिल 
तथा विरोधपू्ं हं । 

विदेशी इजारेदारियो तथा स्थानीय जमीदारो दोनो ने हर तरह से इन 
देषो देः रष्टय अ्राधिंक विकास मे खुकावटे वैदा की! इसलिए पूजीपति 
वे षा देश के श्रा्थिक विकास मे प्रभिरचि रखनेवाला {हस्ता राष्टरीय मुक्ति 
क्रान्ति, विशे रूप से राजनीतिक स्वाधीनता के सघपं मे सक्रिय भाग लेता 
है! साघ्राज्यवाद समर्थं ग्रौर राष्ट्र विरोधो पूजीपति वभ से भिन्न (जिसे 
कभी कभी विचवद्या भी कहा जाता है), जो विदेशी इनारेदारियो से 
धनिष्ठ रूपमे सम्बद्ध होने के कारण राष्ट्रीय हितो के साय विश्वासधात 
करता है, इस हिस्से को र्ट्रौय पूजीपति वगे कहते है! 

राष्टरीय पूजीपतिः वगे भ्रपने हितो को प्रश्रय प्रदान करने, अर्थात्‌ 
राष्ट्रीय श्रथव्यवस्था के विकासः को प्रोत्माहन देने श्रौर समाज मे अपना 
ही राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने के लिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्ति मे भाग 
लेने के साथी सारे र्ट्‌ के हितों का भी समर्थेन करता दै, वयोकिं यह्‌ 
विदेशी साघ्राज्यवाद श्रौर स्थानीय सामतवाद के श्णसन का तख्ता उलटने 
कै वाद ही ्रपने वर्गोय लक्ष्यो को प्राप्त कर सकता दहै। इसकी 
सास्राज्मवाद विसेधी , सामतवाद विरोधी श्रौर कुछ परित्थित्तियो मे जनवादी 
श्राकाक्लाग्रो वे फलस्वरूप इसवे हित कभो-कभी दीर्घकाल बै लिए सारे 
रष्ट्रके हितो बे अनुरूप हौ जाते ह। 

परन्तु साय हौ यह भौ ध्यान मे रखना चाहिए वि राष्ट्रीय पूजीपति 


राष्ट्रीय 
पूजीपति वमे 
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वरये का स्वरूप विरोधपूं ओर दध होता है! विदेशी साप्राज्यवाद ्रौर्‌ 
उसकी समर्थक श्रान्तरिक » विशचेप खूप से सामती भ्रभिजाते व्यं 
के विरुद सधय मे यहे मेहनतकथ लोगो का साय देता है, उन पर निर्भर 
कर्ता है श्रौर श्रमे लक्यो को भ्त करने के लिए उनकी कान्तिकारी शकि 
का उपयोग करता है। परन्तु साय ही यह्‌ ऋान्तिकारी मुर वग श्रीर्‌ 
किसान समुदाय से भी भय खता है, क्योकि उनमे यह अ्रपने शोपण 
सम्बन्धौ हितो के लिए खतरा देवता दै ्रौर फलत क्रान्ति के विकास 
को शिथिल बनाकर उसको अपने ही हितो के सकोणं ठाचे मे सीमित करे 


राष्ट्रीय मुक्ति करन्ति मे राष्ट्रीय पूजीपति व कौ भूमिका की चर्चा 
करते समय इते कभी भौ विस्मृते नही करना चाहिए कि एक वग केरूपमे 
समाज कै प्रार्थिक तया राजनीतिक जीवन पुर्‌ श्रपने श्रखण्ड प्रभुत्व तथा 
शोण को कायम रखने कै लिए यह विकास के पूजीवादी पय का पोषक 
है। र्टरीय पूजीपति वं अविचल साञ्नाज्यवाद विरोधी भ्रौर सामतवाद 


साय इसके षनिष्ठ सश्रय से ही रा्टरीय पूजीपति वमौ की. श्रसगति तया 
इुलमुलपन को दर किया जा सकता दै रौर इसकी. भरतिक्रियावादी प्रवृत्ति 
पर श्रढु्र लगाया जा सवता है। 

श्रेणि तेयाकयिते दरमियानौ निम्न-पूजीवादी } प्रेभिया 
सपियानी भरोभिपा ~ शिल्पकार, व छोटे व्यापारी भ्रौर 
दुकानदार - पराधीन तथा श्रपनिवेशिक देशो, विशेष रूप से ब्रफीका मे 
वहस्य नौर अरभावशाली हं। 


पडती है । सावेजनिन- सेवाए, टकर व्यापार रादि इ्न्ठी पे हायमे है 
मौरयेही उनकी व्यवस्या करती हं1 राजनीति मे उनकी भूमिका 

यं मे उनकी भूमिका बे भ्रनुरूप दै । इसी कारण राष्ट्रीय मुक्नि 
कान्ति का भविष्य दृ हेद त्क दरमियानी श्रेणियो कौ. स्विति प्रर, इस 
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वात पर निर्भर रहता है कि वे प्रयत्िशील शक्तियो का साथ देती ह या 
प्रतिक्रियप्वादी शक्तियो चा । 

श्रपने सामाजिक स्वकूप मे ये ध्रेणिया बहत ही अ्रतर्विरोधी है। एक 
श्रोर उनके पास सम्पत्ति होती है-ययपि प्राम तौर पर बहुत दही कम 
-ग्रौर इससे वे पूजीपति वर्गे के निकट हो जाती ह। दुसरी रोर, 
काम करने के लिए, श्रपने ही श्रम से ्रपनी रोजी कमाने कै लिए विवश 
होने कै कारण वै मज्दूरो रौर विफेय रूप से विसानो के सन्िकट होती 
ह इसके श्रलावा , श्रन्य मेहनतकश लोगो की ही भाति विदेशी साम्राज्यवादी 
श्रौर स्थानीय धनिक दोनो ही उनका भी निर्मम शोपण करते हु। इस 
परिस्थिति मे यह्‌ विल्वुल स्वाभाविक है किं उनमे से प्रधिकाश उग्रवादी 
विचारो की होती ह ग्रौर राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्ति मे भाग लेते हुए उसकी 
विजयपूणं परिणति भे गहरौ दिलचस्पी रखती है । 

परतु सभी देशो मे क्राति मे दरमियानी श्रेणियो कौ हिस्सेदारी कौ 
हद समान नही होती । जहा प्रतिक्रियावादी शक्तिया उन्हे भ्रम मे डालने 
तथा श्रपने पक्ष मे करलेने म सफ़ल हो जाती ह, वहा क्रान्ति कै विकास 
मे बाधा पैदा होती है! परन्तु जहा वे प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी 
शपितियो का साय देती ह, वहा सखाम्राज्यवाद श्रौर अन्तरि प्रतित्त्यि के 
विरुद्ध क्रान्ति की वे सक्रिय सघपकर्ता वन जाती हे। 
राष्टरीय-जनवादी बृद्धिजीवो ~ वैज्ञानिक तया 

1 सास्कृतिक कर्मा , सरकारी कर्मचारी , प्रगतिशील 

= फौजी श्रफसर, चिद्ार्थी, दप्तरी कर्मचारी, 

श्रादि ~ राष्टीय मुक्ति क्रान्तिमे वडी रौर कभी-कभी तो नेतृत्वकारी भूमिका 
तक श्रदा करते ह! जिन देशो मे मजदूर वर्मे ने श्रभी तक श्रपने को स्वतत्र 
शविति ने रूप मे कायम नही कर लिया है प्रौर राष्टरीय पूजीपति वग या 
त्तो कमजोर है अ्रथवा साप्राज्यवाद कौ पोपकं नीति कां अनुसरण करता 
है, मिसाल कै लिये ब्रधिकाश अफ्रीकी देशो मे, वहा उन्हँ विशेष रूप से 
प्रमुखता प्राप्त है! इन परिस्यितियो मे वहुधा बुद्धिजीवी करन्ति श्रौर राज्य 
कै नेताहौो जाते ह उनके नेतत मे कई देशो मे न बैवल राजनीतिक 
स्वतेत्रता प्राप्त कौ है, वल्कि नेव साप्राज्यवाद बिरौघी, 
सामतवाद विरोधी ग्रौर पूजीवाद विरोधी कदम भीःउक्ये ह, जो जन्त 
मै हितो के श्रनुूप है 1 एतिहासिक परिस्थितियो, प्रगतिशील विकास की 
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वभ का स्वरूप विरोधपूं श्रौर द होता है। विदे्ी साभ्नाज्यवाद श्र 
उपकौ समर्थकः श्रान्तरिक शमिनियो, विषे खूप से समती श्रमिजात कग 
के विष्दध सरपं मे यह मेहनतकश लोगो का साय देता है, उन पर निर्भर 
कर्ता है श्नौर रपे दयो को प्राप्त करने के लिए उनकी फानििकारी गनि 
का उपयोग करता है। परु साय ही यह कऋन्तिवारी मद्र वग ्रौर 
किसान समुदाय से भी भय खाता है, क्योकि उनमे ह॒ शपमे शोप 
पभ्कन्धौ हितो फे लिए खतरा देवता ह श्नौर फलतः भान्ति के विकास 
को शिथिल वनवरं उको भ्रपने ही हितो के सकीणे ढाचे मे सीमित कसे 
को कोशिश करता है। 

राष्ट्रीय मुक्ति वरान्ति ओ राष्ट्रीय पूजीपति वं कौ भूमिका कौ चर्चा 
करते समय इसे कभौ भौ विस्मृत नही वरना चाहिए कि एक वग के रूपमे 
समाज के भ्रार्थिक तया राजनीतिक जीवन प्र श्रपने श्रषप्ड अभ्व तया 
सोपण कौ कायम रखने के सिए यह्‌ विकास के पूजीवादी पय का पोपक 
है। राष्ट्रीय पूजीपति वर्गे श्रविः सात्राज्यवाद विरोधी शौर सामतवाद 
विरोधी शक्ति नही हो सकता । 

केवल मजर गं क सुदृढ सगठ्न तथा उसक्र विचारधारात्मक एकता 
भौर मसान समुदाय तया भन्य , गरसवंहारा भेहनतकश लोगो क 
साथ इसके षनिष्ठ सथय ते ही रा्रीय पूजीपति वग की शरसयति तथा 
इलमुलपन को इर किया जा पक्ता है भ्रौर इसको श्रतिक्रियावादी भृति 
परश्रदुश लगाया जा सकता है। 

नमन श्रेणिया 

दरभियानौ श्ेणियां ध | 1 भ्रौर 


स > 
इकानदार - पराधीन तथा शरौपनिवेधिक देशो, विगेष रूप से श्रफ़ीका मे 
है! 


भ्रपने देश के ब्राधिक पिच्छेपन के कारण ये श्रेणिया श्रथेव्यवस्या 
मे बस्दुतः महत्वषुणं भूमिका श्रदा करती ह । उनके छोटे-छोटे उम. काफी 
मामे एेती कस्ुए तैयार करते ह, जिनकी भ्रावादी को आवश्यकता 
पडती है। सार्वजनिक सेवाए, फूटकर व्यापार आदि इन्दी के हाथमे है 
भौर वे ही उनके व्यवस्था करते हं । राजनीति भे उनकी भूमिका 
श्रयेव्यवस्था मे उनकी भूमिका ते अनुकल्प है! इसी कारण राष्ट्रीय मुक्ति 
कान्ति का भविष्य डं हद तक दरमियानी श्रेणियो क स्थिति पर, इस 
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वातत पर निर्भर रहता है कि वे प्रगतिशील शक्तियो का सायदेतीरहया 
प्रतिक्रियावादी शक्तियो का। 
श्रपने सामाजिक स्वल्प मे ये श्रेणिया वहत ही भ्रन्तविरोधी है1 एक 
रोर उनवे पास सम्पत्ति होती रै - यद्यपि प्राम तौर पर बहुत रही कम 
~श्रौर इसमे वे पूजीपति वग के निकट हो जाती हं! दूसरी ब्रोर, 
काम करने वैः लिए, ्रपने ही श्वम से श्रपनी रोजी कमाने के लिए विवश 
होने कै कारण वै मजदूरो श्रौर विशेष रूप से किसानो के सन्निकट होती 
ह । इसके श्रलावा , श्रन्य मेहनतकश लोगो की ही भाति विदेशी साम्राज्यवादी 
श्नौर स्थानीय धनिक दोनो ही उनका भी निर्मम शोपण करते है। इस 
परिस्थिति मे यहं विल्कुल स्वाभाविक है कि उनेमे से प्रधिकाश उग्रवादी 
विचारो की होती है श्रौर रष्ट्रीय मुक्ति क्रान्ति मे भाग लेते हए उसकी 
विजयपू्णं परिणति भे गहरी दित्तचस्पी रखती है । 
परतु सभी देशो मे क्राति मे दरमियानी श्रेणियो की टिस्तेदारी की 
हद समान नही होती । जहा प्रतिक्रियावादी शवितिया उन्हे भ्रम मे डालन 
तथा श्रपने पक्षमे करलेनेमे सफल हो जाती ह, वहा क्रान्ति वै विवास 
मे वाधा षदा हौती है। परन्तु जहा वे प्रगतिशील तेया वान्तिकारी 
शवितियो षा साय देती ह, वहा साग्राज्यवाद श्रौर श्रान्तरिवः प्रतिक्रिया बे 
पिष्द क्रान्ति की वे सक्रिय सधपेकर्ता वन जाती है। 
जना राष्टरीय-जनवादी बद्धिजोवौ ~ वैज्ञानिकः तया 
+ सास्छरतिक कर्मो, सरकारी वर्मचारी, प्रगतिशील 
५ फौजी श्रफर, विदार्थो, दप्तरी कर्मचारी, 
प्नादि~- रष्टरीय मुक्ति क्रान्ति मे वी श्रौर कभी-कमौ तो नेतृत्वकारी भूमिवा 
तवः श्रदा कते हं! जिन देषो मे मदुर वर्मं ने ्रभी तक्‌ श्रपने वौ स्वतत्र 
शक्ति षे" स्प मे वायम नही षर लिया है श्रौर रष्टरीय पूजीपत्ति वग या 
तो कमजोर है प्रयवा गाप्राज्यवाद कौ पोपक नीति का अनुसरण वरता 
है, मिसाल कैः लिये श्रधिकाश धरफीकौ देशो भे, वहा उन्हं वितेपस्पसे 
प्रमुता प्राप्ते है} इनं परिस्यितियो मे वहुधा वुद्धिनीवी कान्ति भ्रौर राज्य 
भै मेताद्टो जते ह} उनवे नेतृत्व मे बद्देणो ने न वैवले राजनीतिक 
स्वतत्रता प्राप्त की दहै, वत्वं भनेव माग्राज्यवाद विरोधी, 
सामतवाद विरोधी श्रौर पूजीवाद विरोधी कदम भौउठयि ह, जौ जनता 
पै हितो गे भनुरूप है । देतिहासिव परिम्थितिया, प्रगतिश्नीन विकाम की 
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वस्तुगत श्रयेक्षाग्नो रौर नये जीवन के लिए जनता की श्राकाक्षा वेः प्रभाव 
मे बुद्धिजीवियो के कृ परतिनिधियो ने जनता मेः प्रान्तिकारी उत्सा तवा 
निचस्वाथं श्रम पर नि्मेर कसते हृए ग्रौर सोवियतं सध एवं प्रन समाजवादी 
देषो द्वारा प्राप्त श्रनुभव वा इस्तेमाल करते हृए श्रपने-पपते देशो गा 
म र-पूजीवादी पथ पर नेतृत्व क्रे का इरादा प्रकट वियादै1 

राष्ट्रीय मुक्ति शान्ति कौ प्रेरक पन्निया मेदे तौर परये ही हं। 
विभिन्न देशो मे उनकी भिन्न-भिन्न एेतिदासिकः परिस्थितियो तथा सामाजिकः 
श्राथिवा विकास कैः भिन्न स्तरो के वारण इन शवितयो वा ्रन्योन्य सम्बन्ध 
श्रौर क्रान्ति मे उनकी भूमिका मे श्रन्तर है पल््तु तयक देश मे छान्त 
कैः विकास के साथ-साथ इन शव्ितियो के पारस्परिक सम्बन्ध मी परिवतित 
होते ह ग्रौर इस कारण श्राति की प्रेरक शक्लियो का विश्तेपण वाहरी तमा 
भती सभी परिस्थितियो पर समुचित ध्यान देते हए ठोस देतिषटासिक 
दुष्टिगोण से करना चादिषए । 


४ श्र्थिक स्वाधीनता-क्रंति का मुख्य लक्षय 


राष्ट मुवित क्रान्ति फो भ्रयम, भ्रारम्मिक श्रवस्या का रन्त 
राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करना श्रोर सान्राज्यवाद के राजनीतिक प्रभुत्व 
ते युटकारा पाना है। कई भूतपूर्वे पराधीन तया पनौपनिवेशिक देशो मे 
यह्‌ अवस्पा सफलतापूर्वक पूरी हौ चुकी है श्रौर राजकीय सता विदेशी 
साम्राज्यवादी पूजीपति वग तया स्थानीय सामंती श्रयवा कवायली सरदार 
के हायो से निकलकर प्रगतिशील, देशभक्त शक्तियो के हाथों मे श्रा मर्द 
है1 राजनीतिक स्वाधीनता की प्राप्ति श्रौर एशिया, श्रीका तथा तैटिन 
श्रमरीका मे प्रभुतासम्पन्न राज्यो की स्थापना साप्नाज्यवाद की श्रौपनिवेशिक 
प्रणाली के विघटन का एकं त्यत महतत्वपूणं राजनीतिक परिणाम है 

परन्तु राजनीतिक स्वाधीनता की प्राप्ति राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्ति बा 
एकमान् श्रौर इससे भी वठ्कर सवते मुप्य लक्ष्य नही 1 सफलताभ्रौ 
को दृढ बनाक्र विदेशी दइनारेदारियो पर निभंसता कौ समाप्त क्रा 
अनिवार्यं है खरौर आथिक स्वाधीनता प्राप्त किये विना यह्‌ अकल्पनीय है। 
लेनिन ने लिखाया कि साम्राज्यवाद ङे वैचारिवः सामान्यतवा भश्रार्धि 


स्वाधीनता पर ध्यान द्वि विना रष्टय स्वाधीनता वौ चर्चां का 
करते है, परन्तु वास्तव मे आर्थिक स्वाधीनता ही मव्य चीज दै।** 
साप्राज्यवादियो ने पराधीन तथा श्रौपनिवेशिक 
देशो मे सदा के लिए श्रपने प्रभुत्व को कायम 
रखने तया उन्हे श्रपनी ही भ्रार्थिवः एव 
राजनीतिक प्रणाली से वाध रखने मे बोई कसर उठा न रखी! 
सास्राज्यवादियो ने इन देशो की भ्र्थव्यवस्था को तवाहं वये उन्हे पि- 
उपज तया कच्चे माल का स्रोत वनाक्र उनको राष्टरीय श्र्यव्ययस्या, 
विशेष रूप से भारी उद्योगो वै विकास दे लिए उनके सभी प्रयासो ष्ये 
गुचला। 

दरस प्रवर साघ्राज्यवाद ने दर्जनो श्रफीकी, एशियाई श्रौर लैटिन श्रमरीकी 
देशो को प्रार्थिक पिदडेपन, गरीवी श्रौर प्रभाव वैः गतं मे स्नोवक्र उन्हे 
पे धवैल दिया। ये देष, जिनक्मै श्रावादौ सैरपमाजवादी दुनिया कौ 
जनसम्या कौ दो तिहाई से श्रधिक है, पूजीवादी दुनिया वै विधायन उद्योग 
मै" वुल उत्पादन का ११८ प्रतिशत, मीनो तथा साजसामान का प्राय 
३ प्रतिशत श्रीर घातु का ५ प्रतिशत तैयार क्रते हं! इसके प्रलावा, 
उनकी फंवटरियो का वहुत वडा भाग विदेशी पूजीपतियो वे हाय मे है। 
श्सी वारण १६६६ मे जहा सयुक्त राज्य भ्रमरीका मे प्रति व्यक्ति राष्ट 
श्राय ३,७६६ डालर धी, वही भारत मे वह्‌ ७३ डालर, पारिस्तानमे १२१ 
डालर, वर्मा मे ६७ डालर्‌, क्ौनिया मे १०७ डालर, वागो ( दिन्णासा } 
मे ६२ डालर थी। 

नवस्वाधीन देशो वे लोग विदेशी इजारेदारियौ पर प्रपनी प्रा्थिव 
निर्भरता समाप्त वरे ही श्रपने प्रचुर प्राढृतिक साधनो का इस्तेमानं विदेशी 
शाभ्राज्यवादियो भः लिए नदी, वल्वि भ्रपनी ही भलाई बे लिए वर स्पते 
ह। पह देयं रषष्टरीय प्र्थव्यवम्या षो विकसित वख हौ विया जा सप्ता 
द1 परन्तु यदि इन देगोवे लोग प्रार्थिव दृष्टि से साग्राज्यवाद षर प्राधित 
वने रहतोवे सामाजिक श्रौर प्रार्थिक प्रगनि या रास्ता नटी प्रपना पार्येगे । 
ष्ससे भौ वुरी वात यह टै रि उनकी प्रार्थिक भ्रधीनता से उनकी राजनीतिक 
स्वाधीनता दै निए मतन गभीर नरा वना ग्ना टहै। 


प्रान्तिकारी विकास फो 
सयौ श्रवस्या 





*स्ना० ६० लेनिन, ^सेर्बो-दुल्गारियाई जीतो का सामाजिक महत्य "1 
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र्थिक स्वाधीनता बन भ्रप्त करना राष्ट्रीय मुक्ति भराति वै निवाप 
कौ नयौ, दुसरी भ्रवस्या का अन्तर्य है रमे श्रनेम भ्रामूल सामानिङ- 
श्रर्थिवे परिवतन शामिल हू, जिन्हे सोप मे इस भ्रगाररखाजासक्ताहै 
¶ _उलादन कै बुनियादी साधनो मा रा्टरीयवरणः श्नौर श्रौयोगीक्रण 
तवा छपि के पूनगेठन दवारा स्वतत्र राष्ट्रीय प्र्थव्यवस्था या निमणि तया 


विकास । 


४ सार्वजनिक जीवन तया राजकीय मामलो का पूरणं जनबादीकरण । 
भ्रादए, इनमे से सवे महत््पणं परिवतंनो पर विचार करे। 

देश कौ श्राथिक पराधीनता को समाप्त करौ 
के राजकीय का एक सबसे मूलभूत उपायः है राष्ट्रीयकरण, 


समस्या्रो को स्वय टल करने, श्रपनी श्रपनी भ्रथव्यवस्था पर मनोतुकूल 
भभावे कायम करने श्रीर्‌ आर्थिक नियोजन की व्यवस्या लागू करने मे ससम 
हो ग्ये ह। इससे म्रौपनिवेशिक शोषण कौ गहरा आषात लगा है श्रौर 
उक्त देशो पे आर्थिक विकास पर नियतणकारी मभाव लागू केरे क्री 
विदेशी पूजी की सभावनाएु काफी कम हो गई हं। 
देश मे श्रायिन- विकास को दुत गति प्रदान बरे. ग्रीर॒ रष्टय 
अर्य॑व्यवस्या को विदेशी इजारेदारियो पर निर्भरता मुक्त करने के लिए 
एकं भ्रनिनाये शतं है 1 परन्तु इसका सवरारात्मके प्रभाव तभी 
१३ सक्ता है जव कि राज्य अर्वव्यवस्या वे मुख्य सेरौ - विद्युत शक्ति, मशीनो 


१७५ 


वै निर्माण श्रौर परिवरनं पर स्वामित्व ग्रहण वरले। एेसान होने पर 
नवस्वतत्र देशो की म्रथव्यवस्था बै श्रौपनिवेशिक चे के कायम रहने गे 
कारण राजकीय क्षेत्र विदेशी इजारेदारियौ तया स्यानीय पूजीपति वर्गे वे 
उद्यमो कै क्ल्वा मालं तया श्रन्य सामग्री सप्लाई करनेवाला क्षेव ही वन 
कर रह्‌ जायेगा । इसवे अलावा, धरेलू तथा विदेशी व्यापार श्रौर श्रन्य देशोषेः 
सायं उधार विपयव एव वित्तीय सम्बन्धो पर राज्य बै नियत्रण नै साथ 
राष्ट्रीयकरण का सम्बद्ध होना श्रावश्यक है, क्योकि इसी प्रकारं पूजी श्रौर 
बहुमूल्य कच्चे मात को वाहूर जाने से रोका जा सवता है तया राष्टरीम 
उद्योम की साम्राज्यवादी होड श्रौर वाजार मे व्याप्त श्रराजक्ता के 
भ्रव्यवस्थित प्रभावसे रक्षाकी जा सक्ती रहै) 

दिन्तु धरेत्‌ तथा अरन्तरष्टरोय परिस्थितियो के वारण प्राम तौर पर 
विदेशी दजारेदारिमौ की समी अथवा यहा तक वि काफी सम्पत्ति का 
रष्टीयवरणः करना रज्य दे लिए श्रसभव हो जाता है। इन श्रवस्याग्रो 
मे राज्य इनवे करार्यव्लाप को नियत्रित ही वर सक्ता दै प्रौर जनता 
तया देश के प्राटृतिक साधनो वा शोपण करने की उनकी क्षमता पर 
श्रवुश ही लगा सवता है। वहुधा राजकीम ग्रौर विदेशी पूजी सहित निजी 
पूजी' द्वारा समक्न उद्यम कायम विये जाते हं । राजकीय क्षेत्र वा सामाजिक 
स्वरूप सत्तारूढ सामाजिक शक्तियो के गखठ्जोड तथा देण विषरेप मे वग 
शव्तियो वेः सतुलन पर निर्भर करता रहै। देशभक्त जनवादी शतियो 
कै सत्तारूढ होने, देश श्रौर जनता के हितो मे राष्टरीयकरण को लागू 
करने पर ही राजकीय क्षेत्र राष्ट्रीय भ्र्थेव्यवस्या के विकासे प्राधार तथा 
विदेशी इजारेदारियो पर उस की निभेरता के उन्मूलन ठै मुस्य कारक 
बे रू्पमे काम भ्रा सक्तादै1 
बहुत हौ विकसित राष्टरीय प्रर्थव्यवस्या कौ 
स्यापना के चयिये, प्रौयोगीकरण के द्वारादौ 
श्रार्थिक स्वाधीनता प्राप्त को जा सक्तो है! 

विकासमान देशो की दपि सहित ब्र्थेव्यवस्था के भ्राधुनिक तकनीकी 
भरधार्‌ कए नि्मण शरैर श्रम उत्पादिताः वे उच्च स्तर कौ उपलब्धि 
श्रौद्ोगीकरण से सुनिश्चित होती है। यह देश कौ प्रतिरक्षा क्षमता को 
सुदृढ चनाने श्रौर उसकी वैललानिक, तकनीकी तथा सास्कृतिक प्रगति के 
लिए ्राघार का काम करता है। नवस्वाधीन देश श्रौदोगीकरण द्वारा ही 
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शरपने पिषडेषन को दुर कर सवता दै श्रौर साप्राज्यवादी देशों फो क्त्वा 
माल सप्लाई करनेवाले सतिहर देशकेषूपमे श्रपनी श्रवाछनीय भूमिका 
खत्म कर सवता दै श्रीर सच्ची स्वाधीनता प्राप्त कर सक्ता है ।श्रौयोगौकरण 
जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने पौ भ्रनिवायं शते है । 
नूददरती तौर पर सभी देशों के पास राजनीतिकं स्वाधीनता प्राप्त कले 
के तत्वाल वाद श्रौद्योगीकःरण शुरू करने के लिए श्रावश्यक साधनः नही 
होते । सवसे प्ते उन्हे लोगो के लिए याचान्न श्रौर वस्व कौ व्यवस्या 
करनी होती है, उनकै लिए रोजी तया रहने का प्रवन्ध वरना होता दहै 
रीर इस पर ध्यान देना होता है कि निमणिधीन तथा चात्‌ फैकटरियौ 
को जरूरी कच्चा माल सुलभ हो। फिर भी प्रहुते फे सभी परतत्र देशो 
के सम्मुख ब्राधुनिक उच्ोग को खडा करने वा वायंभार अरनिवाय स्प मे 
भस्तुत होता है ~-जव तक वे एसा नही कर तेते, तव तक सच्ची स्वतव्ता 
भप्त नदौ कर सकते । छोटे-छोटे देश प्राधुनिक उद्योग की सभी शाखा्ो 
कौ विकसित करमे की स्थिति मे नही ह रौर इस कारण द्मे देषो के 
साथ सहयोग तथा उत्पादन के विशेपीकरण कौ उनके ओरौ्योगीकरण के विकास 
मे बहुत बडी भूमिका रहती है प्रौर एसा वे श्रपने श्रार्थिक संपकों का 
आपस मे तया समाजवादौ देशो श्रौर इसके साय ही पूजीवादी देशो सै 
भी प्रसार करके कर सकते है । 
कई नवस्वतत्र देण श्रौयोगोकरण के प्रय ॒पर पहले कदम बदा 
रदे हं । पने साधनो रौर श्नन्य देशो, विशेय ल्प से समाजवादी देशो पे 
पराप्त सहायता का उपयोग करते हुए वे देश का विदयुतीकरण तथा 
उद्योग की ्राधूनिक शाखाग्रो का निर्माण कर रहे ह । स्पष्टत. 
प्राथमिकता ्रार्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने मे सहायक महत्वपुर्ण 
शाखाप्नो कोदी जा रही है। 
नवस्वतंत्र देशो की आर्थिक स्वाधीनता वे 
पि सुधार कार्यक्रम का एक महत्त्वपणं तत्त्व है कपि समस्या 
कय समाधान, महत्वपुणं कृपि सुधारो कोलागु 
करना । श्रधिकाश नवस्वतंत्र देशो मे सवस श्रच्छी जमीन विदेशी इजारेदारियो तया 
स्थानीय जमौदारो के कव्य मे यी भ्रौर वहुधा भ्राज भी है इनारेदारी प्रभुत्व 
पनीर सामतौ तथा प्राक्‌-समती सम्बन्धो के प्रचलन से श्राथिकः विकास मे वडी 
वाधा पहुचती है , क्योकि मुख्यत एव ही फसलवाली क्ष्पिसेनतो ज्यो के 
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लिए आरादण्यद कच्चा माल श्रौर न अआरावादी दो पर्याप्त खाद्यानन ही उपसन्ध 
हि स्वता है। 

दसस यह्‌ निषप्वप निक्तता है कि नेवस्वाधीन देशो की कपि के सुधार 
फै लिए उठाये जनेवाले श्रावश्यकं बुनियादी फदम ये ह -कृपि मे सामती 
एव प्राक्‌-सामती सम्बन्धो फा उन्मूलन मोन पर सामतो तथा विदेशो 
प्रजारेदारियो के स्वामित्व फी समाप्ति .किञानो को तमोन फौ जोताई-बोम्राई 
करने फा श्रयेसर भ्रौर इसमे सहायता ! 

दपि समस्या के समाधान से एक दी फसल पेदाकरने की प्रवृत्ति 
समाप्त हो जायेगी , पूजीवादी मण्डी पर उसकी निर्भरता का रन्त हो जायेगा 
श्रौर इस प्रवार लोगो को खादन्न तथा उद्योग को कच्चा भाल स्लारई 
करने की स्थितिमे भी वहत सुधार हौगा। श्रामूल छृषपि सुधारो से किसानो 
की प्राधिक दशा म॑ सुधार करना, उनको क्य शक्ति कौ वढाना तथा इस 
भ्रकार घरेलू बाजार को विस्तृत करना सभव हौ जयेगा ~ग्रौर उचोग ते 
विकास वे लियः यह्‌ सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं वात है ! 

यही है रपि सुधासे का श्रार्थिक महत्त्व! परन्तु ये सुधार राजनीतिक 
दृष्टि मे भी बहुत मदत्वूणं ह । एव श्रोर सामती भू-स्वामित्वे के उन्मूलन 
से विदेशी इनारेदारियो का मुख्य सामाजिक आ्रधार~वडे जमीदारो का 
वग -सभाप्त हो जाता है श्रौर इससे इजारेदारियो तथा उनका समथेन 
करेवाली प्रतिक्रियावादी शक्तियो कौ राजनीतिकं स्थिति कमजोर हौ जाती 
है। दूसरी भ्रोर किसानो के सहयोग त्तया कृपि समस्या के उनके हितो मे 
समाधान से वे रष्टरीय मुक्ति कान्ति मे सक्रिय भाग लेने ल्गेगे भ्रौर उसके 
नतीजो तथा सभावनीग्रो पर इसक्म बडा प्रभाव पडेगा! 

जसा कि अनुभव से सिद्ध हौ चुका है, कपि सुधारो कोलागू करनेके 
विभिन्नं तरीकं हो सक्ते हईै। कर दशो ने भू-स्वामित्व की सीमा को कम 
क्रे सथा जमीदासे एव विदेशी इजारेदारो कौ जब्त की मई भीन को 
वरिसाना मे विततरित केरे कौ भर लक्ित प्रामूल कृषि सुधारो को लाम्‌ 
कृरना शुरू करिया है 1 छि मे सहकारिता को लागू करना सदसे मूलभूत 
छृपि सुधार है,जो कुछ नवस्वतवर देशो मे शुरू भीदहो चुका है। 

परन्तु यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिए कि कृ देशो मे छकृपि समस्या करो 
श्री तक पिल्कुल हल नही व्यि गया है ग्रौर इस कारण इसका समाधान 
राष्ट्रीय मुक्ति करन्ति का एव मुख्य कायभार बना हुग्रा दै! 
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सार्वजनिक जीवन तया राज्य के मामलो का व्यापक ननवादीकरपं 
कियि बिना, निर्माण मे व्यापक जनसमुदाय का सहयोग प्राप्त कयि चिना श्र 
उप्षके शंक्षिक एव सास्कृतिक स्तरो को अचा उटठाये विना श्रायिक 
विकास वे कार्यभार पूरे नही हो सकते! 
ध राष्ट्रीय मुक्ति आन्ति कौ सर्वाधिक महत्वपूरण 
८. सामाजिन-आरथिक समस्याग्नो का समाधान सदै 
परस्पर विरोधी सामाजिक शक्तियो के वीच 
घोर सघष से सम्बद्ध होता है। जहा कान्ति की प्रयम भरवस्था बा त्य, 
राजनीतिक स्वतत्रता प्राप्त करने का कार्यभार विदेशी साम्राज्यवाद फे विरुद 
सपं मे राष्ट्र कौ सभौ देशमक्त शब्ितयो द्वारा प्रा क्रिया जाता है, बहा 
इसकी दुसरी श्रवस्या का. लव्य, आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने का 
कार्यभार सास्राज्यवाद के विष्द्धश्रौर देश के विभिन्न वर्गो तया सामाजिक 
श्रेणियो के यौच सधपं के फलस्वरूप निप्मादित होता है। बुनियादी स्प 
मे यह्‌ स्रं श्राधिक स्वाधीनता भप्त करने के तरीको श्रौर उपायो का 
सषपं है, समाज के भावी विकास के तरीको भौर उपायो का सपं है। 
इस सपर्यं मे दो परस्पर विरोधी भ्वृ्तिया सामने श्राती. है। इनमेसेएक 
का प्रतिनिधित्व मुख्यत अटृनतनण लय श्रौर उनका समर्थन करवाते करानिकारी 
जनवाद के पोषक करते ह, जिसके करन्ति के कायभार का भ्रामूल समाधान की 
भ्रकाक्षा, भावी प्रगति की भ्राकाज्ञाप्रक्ट होती है। यह्‌ प्रवृत्ति केवल साम्राज्यवाद 
निरोधी नही, वल्कि पूनौवाद विरोधी भी है। इससी वृत्ति से, जिसका 
प्रतिनिधित्व मुख्यत दक्षिणपथौ पूजीपति वं भ्रीर उस्र ध्नुयायौ करते ह, 
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कान्ति वै विकास को सबने ® स्व दु श्रधूरे सुधारो तक सीमित रे 


जाहिर होती है। पे परस्पर विरोधी र्ञान नीरः डु नही, वत्ति शोपवो 
के हितो केः साय * भो एक वग पर द्रसरे वय वे प्रभुत्व को कायम 
रखना चाटते हं, मचद्ररा के हितो के भ्रनिवायं टकराव वै चयोतवः ह। 

भ्रार्थिक स्वाधीनता बै लिए सधपं कौ प्रतरिया म वं शक्निया पुनर्गटिन 
होनी है रीर राजनीतिक स्वततरता वै सथपं म॒दएभक्न शक्निया तै वीच 
कायम एकता की जगह नयी एकता ~ सवसे श्रामूल व्रान्तिारी शक्निया 


फी एकता पैदा होती दै! 
बेवत प्रामूल सामाजिव- भरौर॒ प्रार्थित पररिवतना, श्रत्‌ राष्ट्रीय 


मुक्ति कान्ति के कर्येभासो की श्रनवरत पूर्तिं से ही प्रगतिशील विकास की, 
रष्टरीय मुवि कान्ति के समाजवादी कान्ति मे सतमण की आवश्यक 
परिस्यितिया वैदा हो सक्ती दं। 


५. राष्टरीय मुक्ति क्रान्ति का 
समाजवादी क्रान्ति मे सक्रमण 


जसा कि हम पहले ही कह चुके ह, रष्टरीय मुक्ति क्रान्ति अपने लिए 
फौरी समाजवादी रूपान्तरणो को लागू कटने श्रौर पूजीवाद तया निजी 
स्वामित्वे के उन्मूलन का का्येभार निर्धारित नही क्रती। यह क्रान्ति 
सा्राज्यवाद विरोधी, सामत्तवाद विरोधी भ्रौर जनवादी स्वरूप की होती 
है। मजर वर्गं थातो होता ही नही या बहुत ही शिथिल ढग से सगठिति 
हेता है। फलत यह सदैव नेतृत्वकारौ भूमिका श्रदा नही करता-~ 
सामान्यतया राष्टरीय पूजीपति वग श्रयवा क्रान्तिकारी जनवादी बुद्धिजीवी 
समुदाय पह भूमिका श्रदा करता है इन श्रवस्याग्रो मे, कान्ति की मुख 
शक्ति निसान समुदाय दै । 

दसी कारण लेनिन राष्ट्रीय मुक्ति प्रान्ति को पूजीवादी-जनवादी' क्रान्ति 
कै रूप भे मानते ये\ उन्दने लिखा या, “ .चूकि पिच्टेहृएदेशो की 
अविादी मे पूजीवादी सम्बन्धा को प्रकट करनेवाले किसानो का भारी वहुमत 
है, इसलिए कोई भौ राष्ट्रीयं आन्दोलन केवल पूजीवादौ-जनवादी श्रन्वोलन 
ही हो सक्ता दै।"* 

फलत रष्टरीयं मुक्ति क्रान्ति बै समाजवादी करन्ति मे सक्रमण का 
सवातत बुनियादी शूप मे पूजीवादी-जनवादी शान्ति कैः समाजवादी चरन्ति 
मे सकमण का सवान दहै। 

सेनिन ने ही पूजीवादी-जनवदी नन्ति के समाजवादी क्रान्ति मे सक्मण 
का सिन्त निरूपित विया था। भ्राइये, इस सिद्धात की श्रु विस्तार से चर्चा 
फी जये। 


*च्ला० ६० सिनिन, कम्युनिष्ट इटसेशनलं कौ द्रूमरो काग्रेम मे जातोय 
तया श्रौपनिविशिक भर्ते मे मम्बन्धित रयोग कौ पिपोटं, २९ जुवा, 
१६२०॥ 
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न १६०५१९०७ मे सारेषूख प्रर जिर क्रान्ति कौ 
(48 व ज्वाला पफंतौ थी, यह्‌ श्रपने श्रन्तयं 
धान्तियो फो विशेपताघ्नो कौ दृष्टि मे पूमोवादी मान्ति थी, व्योमि इवा 
पर लेनिन फे विचार सद्य जारशाही निरदुणता वा तवना उलयना 
श्रीर सामतवाद वे श्रवशेपौ वा उन्मूलन धथा। 
परन्तु इसके वावजूद, जसा मि लेनिन ने जोर दिया » यह परश्निमी यूरोपीय 
देशौ क उदीयमान पूनीवादी युग की पूजीवादी क्रान्तियो से कापी भिन 
थी। 
पश्चिम मी पूनीवादी कान्तियो वे भरतिवूल, जिनमे पूजौपति वर्गे ने 
नेतृत्वकारी भूमिका प्रदा मी थी, रूसी कान्ति वस्तुत जन घ्राति थी। 
इस त्राति मे मेहनतकश लोगो, विभोप रूप से सर्वेहारा वर्गे ने सत्रिय 
भाग लिया था। कान्ति कौ प्रे शक्ति रौर नेता होने कै नाते सर्वहारा 
वं ने निरङ्कुशता मे विरुद सषपं के विभिष्ट रूप ते सर्वहारा तरीको- 
हडतालो तथा सशस्त्र विद्रोह - को श्रपनाया । 
रूसी कान्ति मे मदद्रर वं द्वारा नेतृत्वकारी भूमिका श्रदा करने श्रौर 
सधं के स्वेहारा तरीको को श्रपनाने के कारण जहा यह सर्व॑हारा क्रान्ति 
थी, वही यह किसान क्रान्ति भी थी, व्योमि इसने भूदासता नै प्रवशेपो 
के उन्मूलन प्रौर बिशेष स्पे जमीन पर खमीदारो के स्वामित्व की 
समाप्ति को भ्रपना एक कायंभार निर्धारित किया था। किसान समुदायं 
इस कान्ति कौ एक महत्वपरणं प्रेरक शक्ति , सर्वहारा वर्गे का पक्का सहयोगी 
था वह्‌ जानता था वि मखदुर वे फे नेतृत्वमे ही जार्ाही निरङुशता 
तथा जमीदाये के उत्पीडन से वह अ्रपने को मुक्त कर सक्ता ह श्रौर उने 
जन्त की गई जमीन पर स्वतत्रतापूरवेक खेती कर सकता है। 
यहा यह्‌ उल्लेवनीय है कि न केवल जारणाही निरकुशता , वल्क रूपी 
पूजीपति बं भी, जो घरारशाही के साथ धनिष्ठ रूप मे सम्बद्ध होने के 
कारण एक प्रतिकान्तिकारी शक्ति था, मेहनतकश लोगो , मजदूर वरं ग्रौर 
किसान समुदाय के विष्द्ध था। यह्‌ ठीक ही समञ्चते हए कि सर्वहारा वर्ग 
निर्ङुश जारशाही के साय उसे भी समाप्त कर देगा, जनसमुदाय , विशेष 
रूप से मजद्रुर वं कौ छरन्तिकारिता से बह डर वै मारे ्रधमरा हौ गया 
था। पूजीपति वग क्रान्ति की प्रेरक शक्ति नही या; इससे भी वठकर 
उसने सुल्तमखुल्ला निरकरुश जारशाही का साथ दिया रौर उसके साय 


मिलकर क्रान्तिकारी श्रान्दोलन को कुचलने की कोशिश की। इसलिए जैसा 
कि लेनिन मे लिवाथा, स्स मे पूजीवादी अन्ति की विजय को पूजीपति 
वमे कौ विजय नही माना जा सक्ता! 
कलेनिन का छतिकारी समे प्रहली जने क्रान्ति की विशेपताग्रो को 
सक्रमण स्निदढान्त ध्यान म रखते हृएु लेनिन ने पूजीवादी जनवादी 

क्रान्ति वैः समाजवादी क्रान्ति मे सत्रमण वै सिद्धान्त कौ निरूपित विया। 

स्थायौ प्रान्ति श्रीर्‌ उसकी विजय की पूवपिक्षा वै स्पमे मजदूर वग 
तथा किसान समुदाय कै वीच सश्रय का विचार सवते पटे माक्स ने 
प्रस्तुते किया था। दूते इटरनेशनल ठे श्रवसरवादिमो ने इस विचार षौ 
भूला दिया । पूजीवादी-जनवादी क्रान्ति म मजदुर वर्गं की नेतृत्वकारी भूमिफा, 
मचद्रुर वग के मुख्य सहयोगी - किसान समुदाय षे प्रति उसकी नेतृत्वकारी 
भूमिका को भ्रस्वीदार करके श्रवसरवादियो ने यह दावा कसते हुए वि 
पूजीवादी-जनवादी क्रान्ति का समाजवादी कान्ति मे सक्रमण नही हो सक्ता 
तया एकमाव्र पूजीपति वर्गे ही पूजीवादी-जनवादी त्रान्ति का नेता हौ सवता 
है, पूजीवादी जनवादी श्रौर समाजवादी भान्तियो के बौच एक प्रलध्य दीवार 
खडी करने कौ बोशिश की। 

प्रथम रूसी क्रान्ति वे श्रन्‌भव बे सामान्यीकरण द्वारा यह सिद्ध गरे 
करि श्रवमरवादिया के विचार गलत ह, लेनिन ने स्पष्ट सावितः विभा नि 
पूजीवादी-जनवादी श्रौर समाजवादी क्रान्तिया मं कोई ग्रलष्य खाईनहीदैतया 
निश्चित अवस्याप्रा मे पूजीवादी-जनवादी क्रान्ति का समाजवादी त्रान्ति मे 
सग्रमण हो सवता दै) लेनिन ने कहा वि त्रान्ति का नतीजा उस मे भजदुरं 
वर्गं तथा श्रन्य सभी मेहनतकवश लामो की भमिवा पर निर्भर वेरेगा। प्रगर 
मखदूर वे त्रान्ति का नेतृत्व प्रहण कर ले ग्रौर प्रतित्रियावादी शमि्तयो 
पर उसकी शक्तिया हावी हौ जाये, तो जारणाही वै विरद क्रान्ति विजयी 
होगी 1 परन्तु श्रगर मजदूर वे पर्याप्त मात्रा मे शक्तिशाली सावितन होगा, तो 
क्रान्ति पराजित हौ जविगी श्रौर उसका श्रत निरवुश जारशाही प्रीर 
पूञीपति वभ के प्रतिक्रियावादी तवको मे वौच सौदेवासौमदहोगा। 

क्रान्तिकारी ढग से जारशाही वा तम्ना उलटने तथा देश दे श्राधिक 
विकास म वाधक भूदासता वै भ्रवशेपा बे उन्मूलन श्रौर पूजीवाद के 
विष्ड, समाजवाद बे लिए सघपे म व्रिसौ भौ श्नन्य वर्म कौ श्रपक्षा मजदूर 
वर्गं कौ दही ब्रध्कि अरभिस्चि थी! दसी कारण वह पूजीकादी- 
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मचह्ुर वगं का सवे विश्वसनीय श्रौर सवस स्वाभाविके सहयोगी किसान 
समुदाय है, क्योकि जमीन प्र ज्रमीदारो का स्वामित्व समाप्त करन ग्रौर 
जनवादी सुधारो को लागू करने मे इसकी गहरी है। 


ही है, ताकि चह जनता, विशेय रूप से मञद्ररो वै स्वततर 

५1 प्रौर उपक्रम को सीमित कर सके । यह वात समञ्च 
मे श्राने योग्य है, क्योकि कान्ति कौ भक्रिाभे, जैसा वि तेनिन ने लिखा 
था, “बदरक को एक कथेसे हटाकर दूसरे कथे प्रर रखना , भरथात्‌ पूजीवादी 
ऋति भो हथियार उनके हाय भे देगौ. उन्हे पूजीपति ववि 
छस्ेमाल करना = „५ भ्रासान है। 


पर्नु लेनिन कामतथा बि पूजीवादी-जनवादी क्रान्ति कौ समाजवादी 
मान्ति मे विकसित करना मजहर कगे श्रौर उसकी पाटी बा निर्दिष्ट लक्ष्य 


है) उन्होने लिखा था, “जनवादी कान्ति से हम तत्काल समाजवादी 
कान्ति मे सकमणं करने लगेमे ! हम निरतर कान्ति के समथेवहै। हम भ्राधे 
रास्तिमे ही सुकं नही सकेगे ! * * समस्त जनता श्रौर विशेप रूप से किसान 
समुदाय का नेतृत्व करते हए मजदूर वग को निरवुशता के विरुद्ध तया 
स्वतवतरता एव निर्णायक जनवादी कान्ति के लिए मरौर सभी मेहनतकृश 
द शोधित लोगो का नेतृत्वं करते हए समाजवाद दै लिए उठ खडा 
होता धा। 

पूजीवादी-जनवादी क्राति का समाजवादी क्रति मे सक्रमणं मजदुर वे 
तथा किसान समुदाय के क्ान्तिकारी-जनवादी अधिनायक्त्व के स्वेहारया वग 
के समाजवादी अ्रधिनायकंत्व मे रूपान्तरण मे प्रकट होता है। इसमे मजहर 
वभे को सबसे गरीब किसानो का समथेन प्राप्त होता है! सर्व॑हयरां वे 
के प्रधिनायकत्वे कै प्रादुभवि के साय राष्ट का पूजीवाद से समाजवाद की 
श्नोर सक्रमण शुरू हौ जाता है। 

द्रे इटरमेशनल के श्रवसरवादियौ के इन दावो को अस्वीकार करते 
हृए कि अधिकाश कृपक श्रावादीवाते देश मे समाजवादी कान्ति की वात 
सोची भी नही जा सक्ती, लेनिन ने सिद्ध किया कि इस क्रान्ति वो पूरा 
क्रे कैः लिए एक राष्ट की श्रावष्दौ मे सर्वहरा का बहुमत मे होना सरा 
भी श्रनिवा्यं तर्ही है) किन्तु सवेहारा का एक सुसगस्ति शक्ति होना, 
सभी गैर-सर्वहाया लोगो केला नेतृत्वे करने मे सक्षम होना जरूरी है, जो 
दरक स्पे के विचारधारात्मक तथा व्यवहारिक नेता ~ कान्तिकारी 
माक्सेवादौ पार्टी षै होने पर ही संभव दै! श्रनेक नवस्वतत्र देशो कै लिए 
लेनिन कौ यह्‌ थीसिसर विशेष महत्व की है, जहा अभी सर्वंहारा वग का 
बहुमत नही है ~ इसे सिद्ध होता दै कि इसे वावजूद समाजवाद का पथ 
उनकै लिए उन्मुक्तं है । 

लेनिन के पूजौवादी-जनवादी क्रान्ति के समाजवादी त्रान्ति मे सक्रमण 
षैः सिद्धान्त ने सूस के मेहनतक्श लोगो को जारशाही तथा पूजीवाद 
कै विरुद समाजवाद के लिए सघ्पं मे एक हथियार भ्रदान बिया! अ्रान 
यह्‌ नवोदित प्रभुसतासम्पन्न याष्टये को स्वतत्रता तथा समृद्धि का पथ खोजने 
मे सहायता प्रदान कर राद! 

*व्ला० ई० लेनिन, `किसान श्रान्दोलन वे प्रति सामाजिक्-जनवाद 
फा रुख *। 
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राष्ट्रीय मुनि क्रान्ति बुनियादी तौर पर 
राष्ट्रीय सुवित अम्ति पू्वादी-जनवादीः भ्रान्ति होती है, इत कार 
श्रौर पूनोवादो-जनयादी > ध 
क्रान्ति मे श्रन्तर स्स तया श्रन्य मूरोपौय अर एशियाई देगा 
मे पूजीवादी-जनवादी व्रान्ति पैः समाजवादी श्राति 
मे सकरमण वै दौरान सचित श्रनुभव नवस्वतत्र र्ट वै लिये वहत 
व्यावहारिक उपयोगिता फा दै। परन्तु इसये वावजूद वर्तमान राष्टरीगर मू 
भ्रान्तियो मे इस प्रनुभव वो विना सोचे-समन्ने लागू वरना वडी भूत होगी, 
जिनकी न केवल सामतवाद से पूजीवाद की श्रोर सप्रमण वै युग बौ 
पूजीवादी-जनवादी प्रान्तियो से, वत्तिः रूस मे हुई १६०५१६०७ की करानि 
ग्रीर १६९७ ब फरवरी रान्ति से भिन्नता प्रकट वरमेवाली भ्रपनी 
विशिप्टताए ह । समाजवादी प्रान्ति मे वर्तमान राष्ट्रीय मुष्ति रान्ति के 
सक्रमण वेः प्रष्न को ठीक-ठीक समज्ञने मे लिये इन विशिष्टता्मा को ध्यानं 
मे रखना भ्रावश्यक है) 
ये विशिष्टताए क्या है? सर्रथम , श्रपने स्वरूप, ध्येयो भ्नौर कार्यभाते 
की दृष्टि से ये क्रान्तिया एकं दूसरी से भिन्न है। रूसक्ी करान्तिया मुष्यत 
सामतवगद विरोधी थी। उनवेः सामने पूजीवादी जनवाद को कायम करे 
का कार्यभार था। परन्तु वर्तमान समय की राष्ट्रीय मुिति करान्तिया केवल 
सामतवाद विरोधी नही, वल्कि साप्राज्यवाद विरोधी प्नौर उपनिवेशवाद 
विरोधी भी ह। रूस कौ पूजीवादी-जनवादीः कऋरन्तिया आन्तरिक प्रतिक्रिया ~ 
जारशाही एव जमीदारो के विषदर की गयी थी। रषटरीय मुवि क्रान्ति 
घरेलू प्रतिक्रिया वै विरुद्ध उतना नही, जितना विदेशी प्रभुत्व, विदेशी 
साभ्राज्यवाद बे विष्दध हँ । रष्टय स्वाघौनता की समस्या को हल बरना 
उनका मुख्य उदेश्य है। 
दुसरे, इन क्रान्तियो मे प्रेरक शक्तियो की दुष्ठि से भी भ्रन्तर 
है। रूसी कऋान्तियो मे पूजीपति वग प्रेरक शक्ति नही , बल्कि प्रतित्रियावादी 
शक्ति थी । इसकी प्रेरकं शन्ति मजद्रुर वरग ्नौर किसान समुदाय थे, निनमे 
मजदूर वम दी नेतृत्वकारी भूमिका धी । र्रीय॒ मुक्ति क्रान्तियो , विशेष 
रूप से उनके विकासः के प्रथम , राजनीतिक स्वतन्रता प्राप्त करने के स्प 
के दौर वी प्रेरक शक्तियो मे मेहनतकश लोगो बे अलावा राष्ट्रीय पूजीपति 
वर्ने मौर राष्ट्रीय जनवादौ बुद्धिजीवी समुदाय भौ शामिल दह। दे 
श्रतिसि्ति ये परवर्ती वहुघा करन्ति ओर राज्य के नेता कौ भूमिका श्रवा क्रतेह। 
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तीसरे, इन कान्तियो कौ निप्यत्ति के लिए श्रपनाये गए तरीको की 
दृष्टिसे भी इनमे भिन्नता दै! जहा र्समे मुध्यत सशस्त्र विद्रोह द्वारा 
श्रान्तिया हुईं , वही परिस्थिति दै अनुरूप शान्तिपू्णे तरीका तथा शस्त्र-वल 
दोनो से रा्टीय मुवि कान्तिया पूरी हो सक्तौ है) उत्पीडितं राष्ट 
उपनिवेशवाद वैः विरूढ श्मपने न्यायोचित सघपं मे कर्द तरीनो का इस्तेमाल 
कर्ते हं । अगर उपनिवेशवादी हटने से इनकार करते हँ, तो वे, मिसाल 
के लिए जैसा कि ब्रल्जीरियाः मे हषा, शस्तर-वल का इस्तेमाल क्रे के चिषए 
विवशो जति है) 

चौथे, रूस चौ पूजीवादी-जनवादी कऋन्तिमा श्रपेक्षत्त एक निकसित 
पूजीवादी देश मे हुई धी, जहा समाजवाद कौ भौतिक तयां सामाजिक दोनौ 
परवपिक्षाए परिपक्व थी! श्राधुनिक ग्रथव्यवस्था, श्रत्यत सकैन्दित उत्पादन 
श्रौर सघर्पो मे इस्पाती दृढता प्राप्त माक्सवादी पार्टी के नेतृत्व मे सुसगठ्ति 
भदरं वभे मै श्रस्तित्व से इन कान्तियो का समाजवादी क्रान्तिं मे प्रत्यक्ष 
स॒क्रमण सभव हो गया! राष्टरीय मुक्ति क्रान्तिया पराधीन तथा श्रौपनिवेशिक 
देणा मे होती है, जिनमे से श्रधिकाश श्ार्थिक ग्रौर राजनीतिक दृष्टि से 
पिच्डे हए होते है तथा भ्राज भी सामाजिक विकास की प्रान्‌ पूजीवादी 
भ्रवस्था मे है । सामान्यतया , उनमे सीधे समाजवाद की ग्रोर सकमणके लिए 
भौतिक तया वर्गीय परिस्थितिया परिपक्व नही होती ! फलत , समाजवादी 
कान्ति उनके लिए फौरी व्यावहारिक समस्या नही है। 

श्रन्त मे, रूस मे पूजीवादी-जनवादी क्रान्तिय तव हुई थी, जव सारी' 
दुनिया भे पूजीवाद का एकच्छत प्रभुत्व कायम था। भ्राज की राष्टरीय मुक्ति 
त्रान्तिय( दो विरोधी प्रण्लियो मे वटी दुनिणा मेग्रौर एक पसे समयहोरही 
है, जव विश्व समाजवादी प्रणाली ससार बै विकास मे निर्णायक कारक 
भनती जा रही है प्रर जव विकसित पूजीवादौ देशो के मखदुर वग के 
क्रान्तिकारी सघपं मे लगने से पूजीवाद का भ्राम सकट वहुत गभीर होता 
जा रहा रहै! इन सभौ बातो का राष्टरीय मुक्ति क्रान्तिणो कै विक्स तथा 
नतीजौ पर प्रवल प्रभाव पडता है। 

राष्ट्रीय मुक्ति कान्तिथो के विकास प्रौर सभावनभ्रो पर इन विशेष 
लक्षणो का ्रसर पडता है तथा इनसे समाजवादी क्रान्तियो मे उनके सत्रमण 
का विशिष्ट स्वरूप पटने ही निर्धारित हो जाता है! श्रन्य वातो दे स्थ 
ही उनसे नवस्वतत्न देशो के लिए विकास के मैर-पूजीवादी पथ का ्रनुसरण 
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६. विकासकेदौ रास्ते-पूजीवादी 
ग्रौर गैर-पूजीवादी 


पथ को नुने मौर इसका विभिन्न वमे शक्तियो वे वीच मुममेगे 
तया सर्पो से सम्बद्ध है, क्योकि सभी भ्रपनेश्रपने दग से दु हल करना 
चाहते ह । प्रति| 1, विशेष रूप से वडे पूजीपति प्रौर 


नेतस्वाधीन देशो द्वारा विकास. कै पथ का चयन गभीर विचारधारात्मक 
स्यं से सम्बद्ध है। चवि इन देशो मे विभिन्न भार्यिक प्रणालिया के श्रव 
मौजूद हं श्रीर विभिन्न वसं तथा सामाजिक तवक ह, जिनके श्प 
ग्रपने ध्येय श्रौर विकास सम्बन्धी अपनी ्रपनी धारणाए हं, इसलिए वहा 
कई तरह की विभिन्न विचारधारात्मक भवृत्तिया पैदा होती हँ 1 सामान्यतया 
इन स्ञ्ञानो मे वीच दक्रावस्ते दो परस्परविरोधी वि्वदृष्टिकोणो, दो 
परस्परविरोध प्रपात्तियौ ~ पूजीवाद तथा समाजवाद कै बीच सपे प्रकट 
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होना है । इस सथं का मुख्य सवाल है राष्टरीय स्वाधीनता कौ सुदृढ बनाना 
एव चिकृसित करना तथा विप वेः भावी पथ को चुनना। 

मवस्वाधीन देषो वेः लोग अनुभव से यह्‌ सभञ्न जाते हं कि विकास 
दै गैरपूजीवादी परय से ही वास्तविक राष्ट्रीय पुनर्डधार तथा सामाजिक 
प्रगति हो सकती रै। 

जसा ति १६६९ मे मास्वो मे हए कम्युनिस्ट ग्रौर मजर पाटियो के 
सम्मे्तन दे नि्णेय मे क्हा गया है, गैर-पूजीवादौ पथ ही “वह रास्ता 
है, जो श्रौपनिवेशिकं ्रतीत से विरासत मे प्राप्त पिच्डेपन को द्रुर 
केरने की सभावना भ्मौर समाजवादी विकास की श्रोर सक्रमण वै लिए 
परिस्यित्तिया पैदा करता दै।" 
नवस्वतत्र देशो के लोग पूजीवाद से नफरत करते 
है। उपनिवेशवाद की विभीपिका उन्हे भली 
भाति याद है श्रौर उन्दाने अपनी श्राजादी वे 
लिए भारी मूल्य चुकाया है श्रौर वे नही चाहते कि पुन साप्राज्यवादिया 
कै लूटेरू पजे म॒ जक्डे जायं । इतिहास से सिद्ध होता दै वि पूजीवाद प्रौर 
साभ्राज्यवाद का मतलव है युद्ध तथा श्रौपनिवेशिव लूट खसोट , शोपण श्रौर 
वेकारी, भूख एव गरीवी । पूजीवाद जनवाद श्रौर प्रगति का शतु है। 
इसी कारण , पूजीवाद वै विचारधारात्मव पोपको द्वारा उसके वास्तविक स्वरूप 
पर श्रावरण डालने का प्रयास करने श्रौर उसकी सराहना मे " लोक 
पूजीवाद ', “कल्याणकारी राज्य” जेसी प्रणसोन्तिया क्फ प्रयोग 
करने दै वावजूद , नवस्वतव्र देशो के लोग इते सर्वथा श्रस्वीकार करते 
ह । पूजीवाद की अ्रलोकप्रियता इतनी स्यष्ट है कि श्रमरीका के सरकारी 
हेलके भी इसे स्वीकार वरते ह १६९७ की गर्भियो मे अमरीका ठे 
स्िनेटर जे० विलियम प्षुलब्राहट ने ““न्यूयावं टाइम्स मेगजीन ” मे लिखा था , 
† महान समाज एक रुग्ण समाज वन गया है अपने विदेशी मामो 
भ्रीर घरेलू जीवन दोनो म हम हिसा का चित्र प्रस्तुत करते है श्रमरीका 
हिसा का प्रतीक वन गया दै । 

पूजीवादी पथ को श्रपनानेवाले अनक देशो मे गभीर श्रार्थिक सकट 
कीजो बहर व्याप्न है, उसते सिद्धो गया है कि नवेस्वतघ्च देशो के लिए 
विकास का पूजौवादी रास्ता ठीक नही है। 

पन्तु एक श्रन्य पथ , रर पूजीवादी पय भौ द| 


जनता पूजोवाद को 
श्रस्वीकार करती है 


लेनिन ने सिट क्या था कि श्रोचोगिवि दृष्टि 
से उन्नत पूजीवाद क तो वात ही क्या, ब्रा 
स्प मे प्च्डि हृषु देषो का भौ विकास ; 
पूजीवादी अवस्था से सर्वथा गुजरे चिना समाजवाद मे सक्रमण विल्वुल सभ 
है। वह इस सभावेना को श्नन्य, श्रधिक विकसित देशो मे समाजवाद ; 
भादुभावि तथा विवास के साथ जोड थे + जहा का सर्वहारा वरग रथि 
श्रौर राजनीतिकं दष्टि से प्च्डि हृषु देशौ कौ सहायता कर सक्ता था। 
लेनिन ने लिखा था, “ विकसिते देशो वे संहारा वं की सहायता से विकास 
की पूजीवादी श्रवस्या से गूजरे बिना पडे हृए देश म्युनिसम फ भोर 
सत्रमण केर सक्ते ह! ५* 

लेनिन की यह प्रस्थापना उन॒देणो की विशिष्ट परिस्यिततियो म 
समाजवादी घ्रान्ति वै मावसंवादी सिद्धान्त को लागू करने पर प्राधारिति है, 
जौ भ्रभी विकास की पूजीवादी ्रवस्था मे नही पहुचे हं। 

पिचहे हए देगो वरै गैरूजीवादी पथ से विनाल की सभावना के वारे 
मे लेनिन के विचार ने म्व मूतं रूप ग्रहण कर तिया है। १६१७ मे र्म 
मे रहनेवाली साढे ६ करोड गैररूमी श्रावादी भे से मध्य एशियाई 
उपनिवैणो के ठाई करोड लोग न केवल उत्पादन कौ सामती व्यवस्या, 
वल्विः कवायली जीवन-पद्धति को भी कायम रवे हए विकास की राक्‌ 
पूजीवादी' श्रनस्था मे रह रहे थे। परन्तु श्राधी सदीसे भी क्म समयमे 
वन्धु भातियो, बिगीप सूप से स्सी जनता की सहायता से पुराने स्त 
वै ये सीमावर्ती प्रदेश अत्यत विसित उद्योग, दपि श्रौर सच्छृति से पृक 
समृद्धिशाली समाजादी जनतत वन॒ गये है। श्रव इन जनततर मर 
परपने धातु, मोटरगाडी , बिदयुत दजीनियरी श्रीर भरन्य आधुनिक उवोग ई॑। 
उनकी छृपि मे मामूल परिवर्तन हो ग्या दै-यह सामूहिक तथा य्रीहृत 
हौ गई हे। उन्होने श्रपने सासछृतिय- पिच्डेन षो दुर वर दिया है श्रौ 
उनके पास श्रपने सुयोग्य विशेयज्ञो वा पूय लशक्र तंयार ही शषा, है। 
सोवियत मध्य एशियाई जनततर सच्छृतिक विकास कै अपने स्तरमेन त 
पूवे के पूजीवादी देशो से „ वत्कि पश्चिम वे वृध विवसित पूजीवादी देशा 


गैरपुनीवादौ विकास का 
एतिहासिक श्रनुभव 





“व्ता० इ० लेनिन, वम्युनिस्ट इटरनेणनल कौ दूसरी काग्रेस । राष्ट्रीय 
भीर श्नौपनिवेभिक मामो से सम्बन्धित आयोग की रिपौटं। 
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सेधीभ्रागे वद गये ह! विकास के जिस रास्ते को तय वेरने मे पश्चिमी 
यूरोप को सदिया लगी थी, उसे उन्टोने तीन श्रयवा चार द्षकोम हीत्तय 
केर लिया टै! 

मगोलिया एक पिडा हन्ना, विदेशियो द्वारा श्रधिद्रत एक अर्ध 
प्रौपनिवेशिक, प्रवल कवायली ग्रवशेषो का स्रामती देश था) मगोलियामे 
राष्ट्रीय मकि क्रान्ति वे फूट पडने के समय वहा न सर्वंहारा वग थाश्रौर 
न राष्टरीय पूजीपति वर्गं । जन कान्ति पार्टी दै नेतृत्व मे किसान समुदाय 
ही वहा क्रान्ति की मुख्य प्रेरक शक्ति था। त्रान्ति का स्वरूप साप्राज्यवाद 
विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी होने कै कारण वुद्धिजीवियो वा एव भाग 
( मृष्यत लामा) अरर कुछ सामती सरदार राष्ट्रीय मौर्ये म शामिल हो 
गए। 

क्रान्ति के प्रारम्भिक दौर मे, राजनीतिक श्रौर श्रा्थिक स्वाधीनता के 
सेधप वे" दौरान वहा सर्वेहारा वग का भ्रधिनायकत्व नही था~उस समय 
मगोलिया सभी प्रगतिशील शक्तियो, विशेष रूप से मेहनतकशा का 
क्रान्तिकरी जनवादी राज्य था! वह्‌ सोवियत स बे मजदूर वग के साय 
दृढ मत्री के सूत्रम श्रवद्ध था श्रौर इसमे वह्‌ न केवल धमिव स्प से 
राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्ति के कायंभारौ को पूरा करने, प्र्थात साप्राज्यवाद 
पर्‌ श्रपनी राजनीतिक श्रीर्‌ श्रायिके निर्भरता को समाप्त करने तथा श्रपनेः 
श्राधिक एवे सावजनिवः जीवन से सामती श्रौर प्राक्‌-सामती सम्बन्धौ के 
भ्रवफेषो कौ दुर करने, बल्कि कई समाजवादी सुधारो कौ लागू क्णेमे 
भी सक्षम हो ख्या। सयोलिया ते राज्य द्वारा सचालितत श्राधुनिक उद्यम 
खडा क्या प्रौर कृपि सहकारिता को शुरू करके राजकीय फार्मो को कायम 
केर श्रीर निजी सम्पत्ति तथा शोपण को मिटाकर किसानो के हक मे जमीन 
की समस्या हल की! इस प्रकार राष्टीय मुक्ति कान्ति समाजवादी क्रान्ति 
मे विकसित हो गई श्रौर इस सदी के पाचवे दशक मे मगोलिया ने समाजवाद 
का निर्माण शुरू कर दिया। इसमे विकासंमान मजदूर वर्गे कौ भूमिका बहुतः 
वडीभी, जौ देश के श्रौच्ोगीकरण के स्य साय निर्णायक सामाजिक शक्ति 
वनता जा रहा था। 

अव मगोलिया ने निकट भविष्य मे अ्रपने ही विशेपञ्नो से लैस पूर्णतया 
विकसित ्रौद्योगिक-खेतिहर देश, उद्योग की अ्राधुनिक शावाम्रो ज्रौर उच्च 
मैज्ञानिक तथा सास्टृतिकं स्तरो वाला दे बनने का कायभार अपने लिपु 
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निर्धारित विया है। सोवियत स्य तया ्रन्य समाजवादी देशो की सहायता 
से पृजीवादौ विकासं कौ यातनाग्रो बो भोगे चिना बद ही दशको भ 
मगोलिया ने श्रपने दियो पुराने पिच्डेपन बौ दूर कर दिया है। 

सौवियत मध्य एशियाई जनतत्नो प्नौर मगोलिया मे अरनुमव से स्पष्टत 
सिद्ध होता है कि उपनिवेशवाद श्रौर शोषण मेः जुएु सै मुक्न हौ चे 
के वाद बन्धु देशो कौ सहायता से पहते दे" श्रविक्सित राष्ट वया उपतन्यि 
हासिल कर सक्ते ह। इसते एशिया, अफ्रीका श्रौर सैटिन अमरीका के 
नेवस्वतत राष्टरो को यह पता लग जाता है कि पूजीवादी विकास के कष्ट 
से वचने मैः लिए उन्हे कौनसा रास्ता श्रपनाना चादिए। इसे सावित हो 
जाता है कि इन रष्टरो के लिदु विकास का गेरपूजीवादी पथ सन्वी 
स्वतत्रता श्रौर प्रगति का पथदट। 
श र-पूजीेवादी धपय उन देशो के लिएु समाजवाद 
का पय है, जो विकास की पूजौवादी श्रवस्या 
मे महं पहुंचे हं श्रौर भ्रन्प देशो भे सर्वहारा वं के श्रधिनायकत्व की स्थापना 
श्रथवा समाजवाद को विजय के फारण सामान्यतया पूजोवाद सि पूरंतः 
भ्रयवा विकसित पूजोवाद कौ श्रवस्या से गुलरे विना समाजवाद कौ श्रोर 
जाते हे । 

समाजवाद की भ्रोर सक्रमण के लिए सुनिश्चित भौतिक प्मौर सामाभिक 
पूवपिस्नाए, भ्रार्थिक विकास का समुचिते स्तर, माक्संवादी पार्टी द्वारा 
निर्देशित राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय मजदूर वमे का श्रस्तित्व आदि श्रपेक्ित 
है। सामान्यतया, ये पूबविक्षाए स्माजिक विकास की पूजीवादी श्रवस्या 
मे परिक होती ह, रौर इसी लिए विकसित पूजीवादी देशो मे समाजवादी 
क्रान्तिं की श्रोर सीधा स्रमभ पूर्णत सभव है} विकास के प्रान्‌-पूजीवादी 
अरषस्या वाते देशो की स्थिति भिन्न है, जिनमे अधिकाश नवस्वतत्त राज्य 
शामिल है। प्रमी इन देशो मे समाजवाद बौ श्रोर सीधे सक्रमण वे लिए 
भौतिक तथा सामाजिकं परित्थित्िया नही पैदा हो पायी है ओर इन्ह पैदा 
करने के लिए कु समय श्रपेध्ित दै। तैयारी का यह काल, जिसमे श्रमूल 
समाजवादी परिवतंनो कौ दिशा मे प्रारम्भिक कदम उव्ये जते ह, विकास 
के नैरभूजीवादी पय के लिए श्रपरिहायं दै। 

दम श्रवधि बै दौरान घटनैवाली समागिक्रब्रा्धिक प्रत्रिपए 
{ शर्ेच्यकस्यः का विकाम मौर उसके कारण वर्मे-शक्ियो का मेह्नतक्य 


गर-पूजीवादो पय 
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सोगोषेःपदामे हो जाना) वृद हद तक्‌ पूजीवादी विकास कमै विशिष्टताभ्रो 
की लाक्षणिक प्रकरियाप्नो बे समान है। परन्तु गैर पूजीवादी विकास बै कारण 
ये प्रक्रियाए अत्यधिक शीघ्रता यै साय घटित हती हं श्रौर इस्तं भी श्रधिक 
महत्वपूर्णं बात यह्‌ है नि लोग उन कष्टो से वहत इद तवः वच जाते है, 
जिनेवा उन्हे पूजीवादी विकास दै रास्ते पर सामना करना पडता है। 
पूजीवादौ जनवादौ सुधारो वैः भ्रलावां समाजवादी सुधार भी हं {निजी 
पूजो तथा शोपण पर नियत्रण, उत्पादन ठै कु साधनो को सार्वजनिक 
निपत्रण प्रौर श्रवध के श्नन्त्गेत करना, आर्थिक नियाजनः, श्रादि)। 

निस्सदेह्‌ , मँ र-पूजीवादी विकास के प्रारम्भिवः दौर म पूजीवादी-जनवादी 
सुधारो की तुलना मे समाजवादी सुधारा वा श्रनुपात श्रौर उनका प्रभाव 
तथा महत्व सर्वेत समान नही, यत्कि आर्थिक एव सामाजिक विकास के 
स्तर प्रौर वग शक्ति सतुलन पर निभेर होता दै। समाजवादी कदमो को 
लागू करना गैर पूजीवादी विकास का श्रपरिहायं लक्षण है। एेसा न होने 
पर देश देवल सामान्य पूजीवादी पय से विवसित होता दै । 

समाजवाद के लिए भौतिक एव सामाजिक पूवपिक्षाग्रो वैः पैवा होने 
बै वाद सान्ति सामाजिक जीवन मै सभी क्षेत्रा मे निर्गायकं समाजवादी 
पररिवतंन करते हए समाजवाद फी श्रोर सौधे सक्रमण की भ्रवस्था 
मे प्रविष्ट दोत्ी है। 

जितनी सतियता वै साथ लोग क्रान्ति मे भाग लेते है, सामाजिक 
एव 'सजनीतिक जीवन मे जनवादी रूपान्तरण जितने गहरे होते है , मजदुर वभ 
की भूमिका जितनी तेजी से बढती दै, पिसान समुदाय वेः साथ उसकी 
मैनी जितनी सुदृढ होती है मरौर कान्ति के नेता जितना शीघ्र मेहनतेकश लोगा 
कै ध्येय वो श्रपनाते तथा नये, समाजवादी समाज के समर्थक नते है, 
उत्तनौ ही शीघ्रता से यहु नयौ श्रवस्या भ्रस्तित्व म श्राती है1 

श्य तेथ्य पर जोर देना चाहिए कि विकास वे भेरपूजीवादी पथ को 
भ्रपनाना केवल बत॑माने युग मे, मानवजाति के पूजीवाद से समाजवाद की शरोर सक्तमण 
केइसयुगमे ही सभव है, जव समाजवाद की विष्व प्रणाली अस्तस्य मे श्र चव दै 
मिस्की निस्स्वाय श्रौर सर्वतोमुखी सद्टायता पर विकास का गैर पूजीवादी 
पय श्रपनानवाले देश भरोसा कर सवते ह । लेनिन ने लिघाधा ` सोवियत 
जनतद्लौ के विजयौ सर्वेहारा वग द्वारा पिच्डे हृए दर्शो कैः जनसमुदाया को 
सहायता देने तथा उसवे उन्हे समर्थन प्रदान करने की स्थित्तिमे हाने पर 
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हीये देण विकास की अयनी वर्तमान श्रवस्था से उभरकर नवी 
शअ्रवस्था मे प्रविष्ट हो सक्ते हं।“* 
ज्यो.ज्यो राषटरीय मुक्ति कान्ति जोर पकती 
जाती है, त्योनत्यो विकास के पूजीवादो प्य 
का पोषवः पूजीपति वग सामाजिक प्रगति के 
लिए सास्राज्यवाद के विरूढ सघपं का नेतृत्व करने मे अधिकाधिक परम 
होता जाता है। वास्तव मे, कुछ देशो मे वह्‌ राजनीतिक स्वततता को 
कायम रखने मे भी श्रसमथं सिद्ध हो चुका है ग्रौर जहा तक सामाजिकः 
श्ार्थिक सुधारो का सम्बन्ध है, इस दिशा मे भी बह विफल हो गया है। 
एक शोषक वर्गे होने के कारण वह्‌ श्नपनी सम्पत्ति तथा श्रषने विक्षेषाधिकारो 
को. खोने श्रौर कऋरन्तिकारी जनता से भय खाता दै। वह्‌ राषटरीयकरण का 
विरोध करता है श्रौर कृषि समस्या को हल करे, श्र्थव्यवस्था एव 
सावेजनिक जीवन के श्नौपनिवेशिक ढाचे को नष्ट करने श्रयवा व्यापक स्तर 
पर जनवाद को लागू करने के लिए निर्णायक कदम नही उठाता। पूजौपति 
वरग की इस नीति से जनता निराश हो जाती है, उमे उसके प्रति 
श्रवि्वास की भावना पैदा होती है ओर वह्‌ न केवल विदेशी साम्राज्यत्राद। 
वलिक श्रपने पूजीपति वे के खिलाफ भी दृढता के साय सर्प कसते कै 
लिए बाध्य हो जाती है। 

क्रान्तिकारी विकासं श्रीर राजनीतिक तथा प्रार्थिक स्वतव्तता के लिए 
सरथं की प्रक्रिया मे मजदूर वग निवार्यत विकसित प्रौर सुसगसिति होता 
है, किसान समुदाय भी अ्रधिक सक्रिय होता है भ्रौर साप्राज्यवादः के विष 
सयुक्त सधपं मे सर्वहारा वे वे साय अधिकाधिक सम्बन्धित होने लगता 
है । इसमे फलस्वरूप वह सामाजिक शक्ति ्ादुरभूत होती है, जो न बेवल 
समाज मे समाजवादी. पुनरगखन मे दिलचस्पी चेती टै, वल्कि जो उसकी 
सिद्धि भी वरती है। ति 

सास्राज्यवाद द्वारा प्रतिक्रान्ति के निर्यात बे प्रयासो ग्रौर उसके प्रथि 
तया विचारधारात्मक प्रसार वे कारण नवस्वाधीन देश श्मौरः राष्टीय-जनवादी 


नवस्वतद्र देशो हारा 
समाजवाद का वरण 





=स्वा० द० तेनिन, भम्ुनिर्ट इटरनेशनल कौ दुसरी क प्रेस, १६ 
जनाई -७ श्रगस्त , १६२० । जातीम तया श्रीपनिवेशिक प्रणता त सम्बन्धिन 


भ्रायोग को रिपोटं, २६ जुलाई! 


पद 


वुद्धिजीवियो कौ पातो से प्राये उनके नेता विक्स के गैर-पूजीवादी पय 
धौ श्रपनाने कः लि्‌ विवश हो जत्ति ह साप्रज्यिवाद के अक्रिमण को 
विफल करने की भ्रावश्यवता टन देशो कै मेताग्रो को श्रधिकाधिक 
श्रामूलवादौ नौति श्रषनाने, जनता पर भरोसा कले ओ्रौर उसके हितो तथा 
उसकी श्राकाक्षाभ्नो कौ ध्यान मे रयने के लिए मजवूर करती है। 

जनता कौ द्रच्छा भ्रौर समाजवाद तथा नये सुखद जीवन कै लिए 
उसकी प्राकाक्षा वौ भ्रभिव्यक्त करते हुए वु गवस्वतन्न देशो कै नेता 
विकास के भैर-पूजीवादी पय के पक्षमे होने कौ घोपणा कर चुके द ग्नौर 
उन्होने इस दिशा मे समुचित कदमः भी उटाये है! 

पार्टी बी रष्व काग्रेस मे सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 
वैद्रीप समिति द्वारा पेण की गई रिपोटंमे कहा गया है कि ्रफीका श्रौर 
एरिया मे करई देश विकास कै मैर-पूजीवादीः रास्ते को, भ्र्थात्‌ भविष्य मे 
समाजवादी समाज के निर्माण के रस्ति को श्रपना रहै ह! इस समय वितते 
ही राज्य इस रस्ते को श्रषना रदे है श्रौर श्रधिकाधिकः गहन सामाजिक 
परिवतंनो को क्रियान्वितं कर रहै हं, जो सर्वसाधारण कै दितो के भ्रनुकूल 
ह ्रौर निनफे फलस्वरूप राषटरीय स्वाधीनता सुदृढ होती दै । 

राष्ट्रीयकरण द्वारा श्रर्थव्यवस्या मे राजकीय क्षेत्र की स्थापना की जा 
रही है श्रौर आर्थिक भ्रायोजन लागू किया जा रहा है। बिदेशी पूजी 
भ्रथैव्यवस्या से निकाली जा रही है, शोपण पर श्रवुश लगाया जा रहा 
दै, स्थानीय पूजीपति वर्गं कीं श्रार्थिक स्थितियो की जडे खौखली कीना 
रही है श्रौर शोपकः वर्गो को राजनीति पर प्रभाव डालने की सभावेना से 
यचित किमा जा रहा है। ओरौयोगीकरण के ्राघार पर राष्ट्रीय र्व्यवस्थां 
का निमपेण व्याजारहा दहै, कपि सुधार लामू क्यिजा रे ह तथा कृपि- 
सहकारिता को प्रोत्साहन प्रदान विया जा रहा है, सास्राज्यवाद विरोधी 
स्वतव्र विदेश नीति का अ्रनुखरण वियाजा रहा है नौर समाजवादी देणो 
मे दोस्ती तथा सहयोगपूरणं सम्बन्ध कायम कथि जा रहै ह! भौतिकं कल्याण 
तथा सस्ति के स्तरो को ऊचा उठाने श्रौर शिकला के विकासनं तथा 
ईंनीनियरो एव वैज्ञानिको के प्रशिक्षण पर भ्रधिक ध्यान दिया जा रहा है। 

सष्ट्रीप भ्र्थव्यवस्या , मृख्यत. उद्योग की स्थापना के दौरान समाजवाद 
के आधुनिक भौतिक ग्रौर तकनीकी श्राधार का निर्माण होता दहै। सके 
निर्माण के फलस्वरूप समाजवाद की स्थापना के लिए पुवपिक्षित सामाजिक 
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परिस्ित्तिया भी परिपक्व होती ह॑ जयोग के विक्स के साथ ही सराय 
मजदूर वग का मदुभवि ग्रौर विवास होता है, समाज ये उप्की भूमिका 
बढती जाती है मरौर भैर सर्वहारा तेवको, विशेष स्पृ स विततान समुदायं 
के जाथ उसका सश्चय कायम तेथा सुदृढ होता जाता 3 


भ्रस्वागनो मे दान्तिकारी-गनवादौ भक्तया श्रान्दोलन का नेतृत्व कर सक्ती 


द्म कह पुषे है कि इस वारे न तेच विचारधारात्मक सयं जारी. है 
मि विकासः के विति पय्‌ को भ्रपनाया जाये, किसी हृद तक इस वारण 
मि समाजवाद श्रीर्‌ उ कायम्‌ क्रि जाने के वारे विभिन्न वगो की 
अपनी-अपनी धारणाए है। कभी-कभी इस भकार की धारणाएु वैज्ञानिक 


हं। इनमे से कुछ विचार पूजीवाद तया शौपण भको समाप्त करने श्रीर 
सामूदिक स्वामित्व प्र्‌ श्राघारित समाज कै निमि की प्रगतिशील कादा 
दे योतम ह॑ कम्युनिस्ट विविध समाजवादी सिद्धान्तो की इस प्रगतिसीत 


समाजवाद वेः सिद्धान्त श्रीर व्यवहार कनौ लागू करने की कोजिय करते ह। 

श्रपनी राष्ट्रीय मुक्ति रान्तिया बे दौरान वृ विदरासमान देशा म॑ 
नेतामो ये समाजवादी विचारो मे वफ परिवत्तंव हए । जहा शुरू मवे 
वनानि समाजवाद बै त्वौ भ्रौर बात्पनिव तया धामि विचारो बै 
विचित्र मिध ये, वहा श्रव वे धीरेधीरे कैशानिक, माक्सवादीनतेनिननादी 
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समाजवाद कै श्रधिकाधिक निक्टश्रातेजा रहे है ! मावर्मवाद नेनिनवाद वौ श्रोर यहं 
भ्रमति रष्ट्रीप मुविन चान्ति वे विवास कौ चस्तुगत्त श्रपकषाग्रा वं ्रनुरूप एक 
नियम नियद्नित प्रक्रिया ह। वास्तविक जन कान्ति जिसका ल्य दश की 
स्वतत्रता, समृद्धि, जन कल्याण श्रौर सुख है, माक्सवादलेनिनवाद 
के पथम्रदर्शनमे ही विजयो हो सक्ती है) 

निस्सन्देद्‌, यह दावा करना कि सभी देशा तथा सभी परिस्थितियो 
म क्रान्तिकारी जनवादी शक्तिथा, विशेष रूप से राष्टरीय जनधादी वुद्धिजीविया 
का माक्सेवादौ-लेनिनवादौ दृष्टिकोण श्रपनाना श्रमिवाये है वात बो जरूरत 
से प्यादा अ्रासान वनाने के बरावर होमा। वास्तव म यहं संभावना मात्र 
है, जो किसी देश म प्रगतिशील शक्तिमा ब पक्ष म॒ शविति-सतुलन वै 
विकसित हान, प्रान्ति मे मदुर वर्गे दवारा अधिकाधिक महत्त्वपुणं भूमिका 
श्रदा केरलं रौर कान्तिकारो जनवादी शक्नियो द्वाया दृढता वे साथ जनता 
भै दिता का समर्थन करने पर ही यथार्थं मे परिणत होती है । 

इसे श्रलावा, वह्‌ प्रत्रिया जटिल, ग्रसमतिपूरणं ग्रौर वरमवद्ध है! यह 
सोचना भौलापन होगा पि सत्तारूढ क्रान्तिकारी जनवाद की सवे 
प्रगतिशील शक्तिया फौरन मापेसंवाद लेनिनवाद को ग्रहण कर लेगी। वे 
शुरू मे कटिनाई, कभी-कभी विचलना तया दुलमुलपन के साथ माक्सवाद 
षै श्रलगर पदलुप्नो को श्रात्मसात्‌ करती है । कान्तिवारौ प्रक्रिया के, जिसके 
वस्तुगते तकँ न क्रान्तिकारी जनवादी शक्तियो मे से वु कौ सत्तारूढ कर 
दिपा है, विकसित श्रौर विस्तृते होने तथा इन कान्तिकारौ जनवादिया के 
विचारा म क्रान्ति बे वस्तुगत विकास के समुचित रूप मे श्रभिव्यक्त होने 
पर्‌ ही दन कटिनाडया श्रौर दुलमूलपन पर कावू पायाजा सक्ता है। 
दरस समय अन्तरि श्रौर वाह्य दोनो 
परिस्थितियो के फलस्वरूप गैर पूजीवादौ पथ 
से प्रगति श्रपेक्षाङृत श्रधिक्‌ सुगम हौः गई है। 
श्रान्तसिकि परिस्थितिया इस प्रकार ह 

नवस्वतत देशौ की वस्तुगते' श्रावश्यकताष, विशय सूप से प्राधुनिक 
विज्ञान एव तकनीब पर प्राधारिति रष्टय अर्थव्यवस्था दै निर्माण की 
्रावश्यक्ता , 

साम्राज्यवाद तथा श्रान्तरिक प्रतिक्रिया की स्थितिं कमजोर होना ्रौर 


गरर-पूजीबष्यी विक्स 
मे सहायक परिस्वि्तिया 
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भरामूत सामाजिक-माधिक परिवतेनो को लामू करने श्रथवा राजनीतिक 
भ्रौर आधिक स्वाधीनता को सुनिर्चित करने ओ भी पूजीपति वै की 
भ्रसमर्थता , 


गवस्वाधीनं देशो के ताम्रो दारा भामूत सुधारवादी स्थिति श्रपनाने, 
भरथात्‌ , वैज्ञानिक समाजवाद कौ श्रोर उनके भराक्पिंत होमे की सभावना। 
कौ ओर श्रग्रसर होने की बाह्य परिस्थितिया भी कापी 
भ्रनुकूल ह । उनमे निम्नाकित वाते शामिल ह 
्न्तरष्टरिय साभ्राज्यवाद कौ शक्तिमे तीन्र हास श्रौर विश्व समाजवाद 
की विकासमान शक्ति, जो श्रव उपनिवेशवादियो की साविशौ को विफल 
वनाने मे सक्षम है, 
भाषिक मिकास की दिशा भे समाजवादी प्रणाली की सफलताए्‌ शौर 
इनके फलस्वरूप लोगो के रहन सहन तथा सस्छृतिक स्तर ॒मे धुयार , 
निर्माण कै प्रचुर भनुभव, विशेष सूप से पृहे फे पिच 
हए देशो बे गैर-पूजीवादी विकास सम्बन्धी भरनुभव ; 
गपस्वतत देशो, विष्व समाजवादी शरणाी भौर प्रन्तरषटरीय कम्बुनः 
एव मजद्ुर प्रान्दो्न कनै वढती हुई एकता तया. साय ही साभ्राज्यवाद के 
मिष्ड सयुक्त सधरप मे विवासमान देशो कौ एकता , , 
देशो दारा भूतपूर्वं उत्पीडित रट्रा कौ प्रदतं निस्वा्ं 
सर्वतोमुखी सहायता , 
भषुनिक व्ञानिक श्रौर तकनीकी व्रान्ति, निस्रसे सामाजिम- प्रगति 
काफौतौत्र हो सक्ती है! 
न मरनुगूल परित्वितियो के षदा दौ भाने का यह मतलव नटी मि 
विकास के ्ररपूजीवादौ प्रय पर भ्रग्रसर होना बोई मुगरम दै। सपे निए 
देशमक्न शक्निया से वृहत्‌ प्रयास श्रौर वीर्तापणं सघपं भ्रगधित | 
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७. विर्व समाजवादी प्रणाली- 
विकासमान देशों का मुख्य श्राधार 


विकास्रमान देश समाजवादी देशो द्वारा सचितं श्रार्थिक, राजनीतिक 
श्रौर सास्छतिक विकास के प्रचुर श्रनुभव तथा साथ ही गैरपूजीवादी विकास 
के भ्रनुभव का उपयोग ग्रर साभ्राज्यवाद के विरुद्ध तथा राजनीतिक एव 
अधिक स्वाधीनता के लिए सघ मे उनकी स्वंतोमुखी सहायता पर भरोसा 
केर सकते ह॑ । 

लेनिन ने लिखा था: “हम मगोलो , ई्रानियो , भारतीयो ब्रौर भिलखियौ 
के साथ सम्बन्ध तथा मेलजोल कायम करने की प्री कोशिश करेगे। हम 
दसा करना... मशीनों का इस्तेमाल कसे मे उन्हे श्रग्रसर करने, श्रम 
को हेलका करने, जनवाद श्रौर समाजवाद को श्रपनाने मे उन्हे सहायता 
प्रदान करना अ्रपना फ्जं समक्षते है ्रौर यह्‌ हमारे हित मे है!“ 

नवस्वतत्रे देशो को समाजवादी राष्ट्रो से जो सहायता प्राप्त होती है, 
येह साम्राज्यवादी राज्यो द्वारा उन्हे दी जानेवाली मदद से विलकुल भिन्नं 
है। जहा साच्राज्यवादी राष्ट विकासमानः देशो मे अपने प्रभूत्व को फिर 
से कायम करने, उसे बनाये रखने अ्रथवा सुदृढ बनाने के लिए उन्हे सष्टायता 
प्रदान करते हं, वही समाजवादी देश किसी भी फौजी श्रथवा 
रोजनीतिक शर्ते के विना पूणं समानता ्रौर सहयोग के प्राधार पर उन्हे 
मदद देते हं । समाजवादी देश भूतपूव उत्पीडित राष्टरो कौ राजनीतिक 
स्वाधीनता प्राप्त करने श्रौर सुदृढ वनाने , साभ्राज्यवाद के भ्राक्रामक प्रहारो 
का प्रतिरोध कनै, भ्रपने उद्योग खडे करने भ्रौर जनता के सस्डृतिक स्तर 
फो ऊचा उठाने, अ्आादि फे लिए सहायता प्रदान करते ह। 

सोवियतत सघ कौ कम्पुनिस्ट पार्टी कौ केन्द्रीय समिति कौ महान श्रक्तुवर 
समाजवादी क्रान्ति कौ भ्ण्वी सालगिरह सम्बन्धी थीसिसमे कहा गया 
है, “विश्व समाजवादी प्रणाली भूतपूवं ्रौपनिवेशिक तथा अरधे-्रौपनिवेशिवः 
विश्व की जनताम्रो के साघ्राज्यवाद, उपनिवेशवाद अ्रौर नव-उपनिवेशवाद 
कै विरुद्ध सादसपूणे सघपं का सप्रिय समर्थन वरती द ओर उन्हे राजनीतिक 

*व्ला० इभ लेनिन, *माक्सेवाद का विरत रूप तथा “साप्राज्यवादी 
प्रभवाद'। 
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एव अ्रर्थिक सहायता प्रदान करती है तथा श्रावश्यक्तानुसार उनकी फौज 
श्रौर तिरक्ना-व्यवस्था को सुदृढ बनाने मे भौ मदद देती है ! साम्राज्यवाद 
के विषुदध तथा स्वतन्तता, राष्ट्रीय स्वाधीनता रीर सामाजिव प्रगति के 
लिए सपं की सफलता कौ श्निवायं शतं है समाजवाद तया राष्टरीय मुकि 
आन्दोलन की शक्तियो कौ एवजुटता 1 ” 
सयुक्त राष्ट्र सधं ने श्रौपनिवेशिक देशो तथा रष्ट्रो को स्वतत्नता प्रदान 
करने नै घोपणापत्र को सोवियत सघ की पहलकदमौ पर ही स्वीषार 
किया था। यह दस्तावेज उपनिवेशवाद बै विरद सधं मे मद्र 
योगदान दै 1 
सोवियत सथ श्रीर भ्रन्य समाजवादी देशो ने उच उपनिवेशवादिपो कै 
पजे से पश्चिमी इरियन को मुक्त करने मे इन्डोनेशिया को सहायता प्रदानं 
की! १६५६ मे उन्होने मित्र की साग्राज्यवादी श्राक्मण को विफल के 
कै लिये मदद की श्रौर इस समय भी वे श्रव देशो वो उनके मुक्ति सधय 
मे समयेन प्रदान कर रहै है। 
श्रौर यदि सोवियत सघ तथा सामान्यतया विश्व समाजवाद ने छोटे से 
देश क्यूया को श्रपनी सक्रिय सहायता न प्रदान की होती, तौ क्या वद्‌ 
श्रमरीकी साघ्राज्यवाद बे हमलो का प्रतिरोध कर पाता तया समाजवादी 
जीवन का निर्माण करने मे सक्षम होता? 
इस समय समाजवादी देश भ्रमरी श्रानम मे विरुद्ध वियतनामी 
जनता बे वीरतापूर्णं सधं मे उसे हर प्रवार की सदायता प्रदान बर रै ह । 
पक, व्॑ाि विष्व समाजवादी प्रणाली विकासमान देशो कौ 
र्कः, वलानि श्रौर यथासभव सभ प्रकार कौ प्ार्थिक, वैज्ानिन 
तकनीकौ सहायता यह 
ओर तकनीकी सहायता प्रदान वरती दहै। मर 
उन्हे प्राधुनिक उद्योग, भ्रपनी पि तथा भ्रथव्यवस्या बे अन्य क्षेत्रो का 
पुनर्मठन करे श्रौर इस प्रकार श्रार्थिक स्वाधीनता प्राप्त करलेमे सर्वतोमुषी 
मदद देती है। 
सोवियत सध ने तीस से प्रधित मरमीकी-एशियाई देणो से प्ार्थिक मौर 
तकनीको सहयोग सम्बन्धी समन्नौने कयि ह । इनः समल्लौतो वेः भ्रन्तर्ेत उम 
६०० से भ्रधिक परियोजनाग्नो दे निर्माण मे उन्दे सहायता प्रदान करने मा 
वीडा उठाया है। 
सोवियन सहायता से निर्मिन सवते वडी परियोजना सयुक्त धसव 
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गणराज्य चा स्वान वाध है इसं वाघ के वन जाने से १३० प्रवं घनमीरर 
से भ्रधिक गूजादइश के विराट जलाषय का निर्माण हो चुका है, जिससे लाखो 
हेव्टर जमीन की स्िचाई के लिए पर्यप्ति पानी प्राप्त होता है। ग्रीर दरस 
समय निर्माणाधीन पनविजलीधर से प्रति वपं १० अरव र्तोवाट घटा 
विजली वैदा होगी । 

समाजवादी देश शिक्षा सस्याग्रो , श्रस्पतालो , क्रीडागणो , छपिखानो , 
वैज्ञानिक तया सास्छृतिक सस्यानो ग्रौर यहा तक कि परमाणविक रिएक्टरो 
के निर्माण मे भी सहायता प्रदान करते ह! पिछले कुछ वर्पो मे सोवियत 
सहायता से विकासमान देषो मे २२० से श्रधिक उद्यमो का निर्माण प्रर 
हो चुका है, जिनमे एक भारत का भला इस्पात कारखाना भी दहै। 

विकासमान देणो मे श्रन्य समाजवादी देशो की सहायता से १ हजार 
अरन्य भ्रौद्योभिक परियोजनाग्रो का निमणि हो स्हारहै। 

नवस्वाधीन देशो के रष्टय सगठन, सस्थाए श्रौर मेहनतकण लोग 
खद इन सभी श्रौद्योगिक तथा श्रन्य परियोजनश्नो कै निर्माण मे सक्रिय 
भाग लेते है । फलत , निर्माण तथा अ्राधुनिक उत्पादन के प्रवन्धमे वे प्रचुर 
भ्रनुभव सचित करते ह। 

समाजवादी देश केवल परियोजनाग्नो वे निर्माण मे हौ सहायता नदी 
प्रदान करते, वत्कि विकासमान देशो को वहत ही क्म व्यान पर नण 
प्रदान कर निर्माणकार्यो के लिए वित्तीय मदद भीदेते है) 

समाजवादी देश श्राथिक, वैज्ञानिक, तकनीकी ग्रौर सार्छृतिरवे क्षेत्रो 
मे श्रपने योग्य रष्टय विशेपन्ञो को प्रशिक्षित क्रे मे भी विकासमान 
देशो बौ बहुमूल्य सहायता प्रदान करते है । समाजवादी देशो की सहायता 
से विकासमान देशो मे श्रौदयोगिक तथा अन्य परियोजनाप्नो के निर्माण ठे 
समय इन चिशेपज्ञो कौ प्रशिक्षित किया जाता है। इसके श्रलावा प्रशिक्षणं 
केनो की स्यापनामे भी मदद दी जाती है। केवल सोवियत विशेपन्ना ने 
ही १ लाख २० हार से भ्रधिक तक्नीशियनो तया कुशलं मजदूर को 
प्रशिक्षित करने मे स्दायता प्रदान कौ है1 

विकासमान देशा के हारो इजीनियर, त्कवनीशियन, वैज्ञानिक, 
भ्रध्यापक , डाक्टर, सास्छतिक एव दला कर्मी तथा साय ही दुशल प्रौयोभिकः 
भ्रौर खेत मजदूर सोवियत सथ तथा श्रन्य समाजवादी दशां मे प्रशिक्षण प्राप्त 
क्रते है] केवल सोवियत शिक्षा सस्थाग्नो म ही =० एशियाई, श्रफोकी 
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भरर लैटिन श्रमरीकी देशो के विद्या शिका प्राप्त कर रदे ट! 
मास्को स्थित वटि युमुम्बा विश्वविद्यालय सास दुनिया भे विस्याव शरीर 
सोकप्िय है । अन्य समाजवादी देशोमे भीइसी प्रकार कौ शिक्षा सस्थाए 
ह -मिसाल के लिए प्राग { चैकोस्लोवाक्िया ) का १७ नवव 
निश्ववि्यालय भ्नौर लाद्प्विय ( जमन जनवादी जनततर } का कां मा 
विश्वविद्यालय । 

समाजवादी देगो तथा विकातमान देशो के वीच पारस्परिक लाभ प्रौर 
विश्वास के सिद्धान्तो पर अ्रधास्ति व्यापारिक सम्बन्ध भी काफी व्यापक 
हौ गये है । नवोदित परभुसत्तासम्पल. देशो का समाजवादी देशो के साय 
व्यापार उनकै लिए वहत लाभजनकं है, क्योकि इसमे स्वणं तथा मुदा. 
निधि को खनं करने कौ श्राव्यकता नही पडती श्रौर इसके साथ कोई 
भेदमूलक राजनीतिक श्रतं भी नही है। 

समाजवादी देशो दारा नवस्वतत्र राज्यो को दी जानेवाली इस सभी 
भकार कौ सहायता से साम्राज्यवादी राष्ट्र इन देशो के साथ प्रपते सम्बन्धो 
मे अधिक विनघ्र होमे को विवा हयो गये हं। यह वात सर्वया सम्म 
भ्राने योग्य है, योकि यदि वै किसी देश कौ उसकी शर्तों पर सहायता 
देने से इनकार करदे, तो वहे समाजवादी देशो से प्रनुरोध वर सता 
दै भ्रौर उते यह प्रच्छ तरह ज्ञात है कि समाजवादी देशौ ते उते सदैव 
सहानुभूति एव समयेन प्राप्त होगा । उदाहरणार्थ, क्या श्रस्वान वाध कै 
निर्माण मे यही वात नही हृ? वर्पो तम मिचियो ने भरतो कै प्रणत पर 
मुक्त राज्य भ्रमरीवा से समजलीता वार्ता की, परन्तु कोद समन्नीता न 
हो सका। तव उन्होने सोवियत सघ से श्रतुरोध किया भ्रौर उसने वलातः 
उन्हे सहायता प्रदान कौी। मिती भ्रीर सोवियत लोगो ने सयुक्त शार. ॥ 
सपरलता वै साय श्रस्वान वाध का निर्माण कर लिया है! १६७० मे जत 
हजीनियरी परियोजना दे चालू हो जाने से प्यासी वनरं चमीन को पानी 
प्राप्त होने लगा श्रीर्‌ उद्यमो, शहरो तया मावो कौ विनती भित 
लगी। 

श्रीका, एशिया श्रर सैटिन श्रमरीवा मे राष्ट्र सोवियत सष तया 
धन्य रामाजवादी देशो दारा प्रदत्त दस भंत्नीपूरणं मदायना को यट्त व 
मूल्यवान समतते ह प्नीर जिस ध्येय मे विद वे सपरत हं, उसकी सः 
मै निए इस मदद वो एव गारी मानते टं। 
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नवस्वाधीन रष्टरौ को अपनी भ्र्थैव्यवस्था के 
विकास मे सहायता प्रदान कर समाजवादी देश 
लये समाज वै भौतिकं तथा तकनीकी श्राधार 
का निर्माण करने मे भ्रपना योगदान प्रस्तुतं कर रहै ह} नवस्वाधीन देशो 
मे भ्राधनिक ब्रयैव्यवस्या के निर्माण के फलस्वरूप वहा वग शक्तियो का 
समाजवाद के पक्ष मे पुनर्गेखन हौ रहा है। 

समाजवादी देशो के आदशे से, जहा मजद्रुर वर्गे कै बढते हूए प्रभाव 
कै साथ कपि समस्या किसानो कै हकमे हल हो चुकी है, किसान समुदाय 
तथां मेहनतकश लोगो के अन्य गैर-सर्वहारा तबको मे कान्तिकारी चेतना 
पैदा होती है, वे प्षतिय राजनीतिक शक्ति वन अत्ति दै प्रौरः मजदरर वर्गं 
के साय उनका सथ्य सुदृढ होता है! 

क्रान्ति रौर राजकीय प्रशासन मे मेहनतकश लोगो, मुख्यत मजदुरं 
कगे द्वारा श्रदा कौ जानेवाली भूमिका के श्रधिक महस्परं दो जने से 
राष्टरीय पूजीपति वर्गं मे वामपक्षीय प्रवृत्ति पैदा हीती है, जो साम्राज्यवाद 
से सारगाठ करने से रोकती है तथा उसे जनता के हितो के अनुरूप श्रामूल 
शुधारवादी कदम उठाने की प्रेरणा प्रदान करती है। 

प्रनत मे, विश्व समाजवाद कौ सष्ायता से श्राधिक विकासं मे उपलन्ध 
सफलता श्रौर मेहनतक्श लोगा, मजदुर वर्भं कै वदते हए राजनीतिक 
कयेक्लाप से वु नवस्वाधीन देशो मे सत्तारूढ क्रान्तिकारी जनवादियो 
के विचारोमे श्रामूल परिवतेन होता दै रौर इतके फलस्वरूप वे वैज्ञानिक 
समाजवाद को राष्ट्रीय पुर्नश्ड्धार , स्वतव्ता तथा समृद्धि के एकमातर म्भे 
कैःरूपमे ्रधिकाधिक स्वीकार करने लगते हं । 


विश्व समाजवाद का 
प्रोन्तिकारी प्रभाव 


मीर लैटिन अमरीकी देषठे के विद्यार्थी शिष्या प्राप्त 
मास्को स्थित वैद्िस लुमुम्बा विश्वविद्यालयः सारी दुनिया मे 
लोकप्रियं है ¡ श्रन्य समाजवादी देशोमे भी इसी प्रकार की 
है-मिसाल कै लिए प्राग ( वेकोस्लोवाक्रिया) वा 
विश्वविद्यालय श्रौर लाइप्जिग { जर्मन जनवादी जनततर } 
विश्वविद्यालय । 

समाजवादी देशो तथा विकासमान देशो के बीच पा 
विश्वासं के सिद्धान्तो पर श्राधारिति व्यापारिक सम्बन्ध 
हो गये ह । नवोदित प्रभुसक्तासम्पन्न देशो का समार 
व्यापार उनके लिए वहत लाभजनक है, क्योकि ट 
निधि को खचं करने की भ्रावश्यक्ता नही पडती ग्रं 
भेदमूलक राजनीतिक शतं भी नही टै। 

समाजवादी देफो दास नवस्वतत्र राज्यो बो २८ 
प्रकार की सहायता से साघ्राज्यवादी राष्ट्र इन देशो 
मे धिकं विनस्र होने को विवश हो गये है। य 
भ्राने योग्य है, क्योकि यदिवे विसीदेश को - 
देने से इनकार करदे, तो वह्‌ समाजवादी दे 
है ग्रौर उसे यह श्रच्छी तरट्‌ ज्ञात है करि समा 
सहानुभूतिं एव समर्थन प्राप्त होगा । उदाहरण 
निर्मम मे पही वत्त नही हुई? वर्पो तक मि 
समुक्त राज्य श्रमरीवा से समज्ौता वार्ता की, 
हो सका! तव उन्दने सोवियत सघ से श्रनुरो 

उन्हे सहायता प्रदान की । मिती प्रर सोविय 

सफलता बे साथ ग्रस्वान वाध वा निर्माण य 
इजीनियरी परियोजना वैः चालू हो जाने रो 
प्राप्त होन लगा श्रौर उद्यमो, शद्रौ तयं 
सप्रे १ 

द्रफीवा, एशिया प्रौर लटिन श्रमरीः 
श्न्य समाजवादी देशो दार प्रदत्त इस > 
मूल्यवान समहते ह श्रीर जनिस्तध्येयवे रि 
बे लिए श्वस मददको एक मारटी मानते > 
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भ्रपनी वेहुदीं नीतियों के फलस्वखूप जनता को जिन भ्रम्य श्रापदाच्रो तथा 
विभीपिका््नों का समना करा पडता है, उनके दायित्व से मुक्त करे 
की कोशिश कस्तेयेप्रौरश्राज भीरेतादही करते ह। 

माक्संवाद-लेनिनवाद ने ही युद्ध कै वास्तविक कारणों भ्रौर उनके 
वास्तविक स्यख्प को प्रकट स्निया। युद्ध निश्चित सामाजिक्-आर्थिक 
परिस्थितियों दवारा उत्पन्न एक एेतिहासिक , श्रस्थायौ परिघटना रै । भ्रादिम 
समाज मे युद्धे नही होते ये, जव वर्गे ग्रयवा राज्य नौ ये श्रौर उत्पादन 
विकास के इतने निम्न-स्तर पर था किं निजी सम्पत्ति हथियाने कौ कोई 
सम्मावना नही थी \ उत्पादन के विकास के फलस्वरूप निजी स्वामि श्रौर 
वर्गं श्रस्तित्व मे श्राये। युद्ध वर्ग-विरोधपूणं समाज के स्वरूप तथा उसके 
भरार्यिक श्राधार -निजी स्वामित्व श्रौर उतम भ्रन्तर्निहित श्रसमाधेय 
भ्रन्त्विरोधों फे कारण होते हं ! तेनिन ने लिखा था: “युद्ध निजी स्वामित्व 
के ्माघार का विरोधी नही है, यल्कि उस प्राधार क्रा प्रत्यक्ष तथा 
श्रनिवायं परिणाम है 1” * 

केवल वग-विरोधपूणं समाज, शोपक वर्गो के हितो के कारण मुद्ध 
होते ह। युद्ध प्त्ताष्द वगो फी नोतियोः का सिलसिला मात्र हं । णोपकः 
मेहनतकशो प्र चरत्म ठते ह श्रौर एसा करने मे वे वहुधा शस्त-बल का 
प्रयोग करते है] प्रधिकाधिक्‌ भुनाफोा कमाने की भावना से वे दूसरे देशों, 
विषे रूप से पिच्डे हए देशो के लोगो पर श्रपना प्रभुत्व कायम करते 
है, उन्हे लूटते तथा गुलाम वनति ह श्रौर एक दुसरे के विरुद्ध सतत युद्ध 
करते है] 

स्विटूजर्लण्ड केः वज्ञानिक जान जाक वावेल ने द्तेव्टरानिक कम्प्यूटर 
की सदायता से हिसाब लगाया है कि पिच्ले ५५५६ वपो मे १५.५१३ युद्ध 
हो चुके श्रौरः दुनिया की वर्तमान श्रावादी से श्रधिक-े श्रव ६४ करोड़ 
लोग इन युद्धो की भेट चढ चुके है। 

मानवजाति पे विकास के साय-साथ युद्ध के साधन श्रधिकाधिक भीपण 
तेया साात्तिक होते गए प्रर नरसहार एव भौतिक श्रयो मे युद्ध महुगे 
होते ये । प्रथम विष्वयुद्ध चार साल जला सौर एक करोड लोग इसके 
शिकार हए 1 दूसरा विश्वयुद्ध इससे अधिक समय तक चला श्रौर उसमे 





*व्ला० इ० लेनिन, “यूरोप के सयुक्त राज्य का नारा"! 


प्मध्यायं ६ 


विद्व क्रान्तिकारी प्रक्रिया श्रौर 
शन्तिपूणं सह्‌-प्रस्तित्व 


हम पिते श्रध्यायो मे सावित र चुके है मि श्राधुर्निक युगम 
समाजवाद के तिये ब्रान्तिवारी संघं सामाजिकः प्रगति श्रौर श्रौपनिवेधिक 
शासन से मुक्ति सम्बन्धी विविध जनवाद श्रान्दोलनो से भ्रविच्छितन सपमे 
सम्बद्ध है । इनमे से एक सवसे वडा ध्रौर सा्वभौमिकः श्रान्दोलन है भये 
विश्वयुद्धे फे परतरे फे विष संघं, शान्ति फो क्रायम रपने भरर सुद्ट 
यनाने फा संघं । 

शान्ति मा सथर लेनिन दवारा निरूपित विभिन्न सामाजिक प्रणातियो 
याते देो के शान्ति्ूणं सह-ग्रस्तित् के सिद्धान्त के लागू कयि जाने का 
तकाचा करता दै। या तो विश्वयुद्ध या शान्तिपूणं सह-धस्तित्व ~ दके 
अतिखिक्त कोई तीसरा विकल्प नही है। इस प्रकार मानवजाति के इतिहास 
कौ वतमान श्रवस्या मे शान्ति का प्रश्न सर्वाधिक महत्वमूणं सवाल दै । 
परन्तु इसके महत्व को ठीक से समक्षने के लिए हमे पहले संक्षेप मे युद 
के वारे मे मावर्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त कौ विवेचना करनी होगी । 


१. युद्धंकेबारे में 
मक्सेवादी-लेनिनवादी दुष्टिकोण 
शोपक वर्गो के वैचारिकं सदियो से लोगौ को 
यह समन्चाने का प्रयास करते रहै ह कि युद्ध 
मानव स्वभाव कै कारण दही होते ह, किः सशस्त्र सधं करना सहन 
्रवृत्ति दै। यह विचार प्रस्तुत करके शोपक भरपने को खनी गुदो 


युद्ध के कारण 
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श्रपनी वेहुदी नीतियो के फलस्वरूप जनता को जिन श्रन्यं श्रापदाग्रो तया 
विभीधिकाग्नो का सामना करना पडता है, उने दायित्व से मुक्त क्सन 
कौ कोपि क्तेयेश्रौर भ्राज भी णेस ही वरते है। 

माक्तेवाद-ेनिनवाद ने ही मुद्ध के वास्तविक कारणो श्रौर उनवे 
वास्तविव- स्वरूप को प्रकट ॒विया। युद्ध॒निर्चित सामाजिक भ्रार्थिव 
परिस्थितियो द्वारा उत्पन्न एन एतिहासिक , प्रस्यायी परिषटना है। श्रादिम 
समाज मे युद्ध नही होति ये, जव वग श्रयवा राज्य नही थे श्रौर उत्पादन 
विकास के इतने निम्न-स्तर प्रर था कि निजी सम्पत्ति हथियाने क गौई 
सम्भावना नही थी । उत्पादन बै विवास वैः फलस्वरूप निजी स्वामित्व प्रीर 
य श्रस्तित्व मे भ्राये। युद्ध वं-विरोधपूणं समाज फ स्यरप तां उसके 
पनाय श्रायार्‌ - निजी स्वामित्व श्रौर उसमे भ्न्तनिंहित प्रसमाधेय 
प्रतविरोधों के कारण होति ह \ तेनिन ने लिखा धा “युद्ध निजी स्वामित्व 
मे प्राधार का विरोधी नही है, वल्वि उस श्राधार का प्रत्ता 
प्रनिार्यं परिणाम है।““ 

देवल वर्ग-विरोध्रुणं समाज , शोपव वर्गो बै हितो मे पारण युद 
होते ह। युद्ध सत्तार्द़ वर्गो कौ नोतियो फा सिलसिला मान है। गोपदं 
मेटनतकणो पर चुस्म ठति है श्रौर पसा बरे म वे वदा शस्तन्वल वा 
भ्रमोग गर्ते है। श्रधिवाधिक मुनाफा वमानं वौ भावना सेवे द्रूसरे देशो, 
पिगेप रूप से पि्डे दृए देशो बे लोगो पर भ्रपना भ्भुत्त्व कामम करते 
है, उन्हे सूट्ते तथा गुनाम वनति हं प्नौर एव द्ूमरे ये" विरद सतत युद्ध 
मते 

स्विटूजरसण्ड बे वै्ानिवः जान जाक यावे ने एनेक्टृानिक कम्प्यूटर 
षी सदटायता से दिसाव लगाया है ति पिते ५,५५६ वर्पो मे १४,५१३ युद 
होचुमे ई प्रौर दुनिया षौ वरनमान भ्रावादी से श्रधिवि-३ भ्ररव ६४ ष्रोढ 
सोगद्नयुद्धोषीेटवच्द्‌ चुैहै। 

मानयजाति पे विवार षै साप-साय युद वे माघन प्रधिताधिव भीपण 
तथा सापािक हेति गए पभ्रौर नरगटार एव भनिप प्रयो म युद मे 
षने पये 1 प्रथम विष्ययुदध चार साल चरा घौर एव यरोड लोग द्रगबे 
रिङार हए दूस धिश्ययुदध इममे पिद समय तक चका प्रौग उगमे 





*ध्ता० ० चेनि, 'यूगेप मे मयु राज्य बा नाय" 


पाठ क्गः सागमौपै पाट्‌ उणा पष्नद्ो य॒रोभेजो यबि हतया 
प्न्य भो धि पनी, उमा फोर निमाय मी समापा जा गरा। 
भ्रीर निन्गन्दर, यदि भिण्यि नापाभिरीतिं युदमोनमगेएमभया, तो उन 
परिणाम नो पौर भी प्रधि भयावट लेगा। 
यया काम्यस्य मर्मोय मा है। षर्नु विभिन 
यरा कौ गामाजि एमि मै भरन हे ब 
कारण युद्धा बे ग्यन्प, उनी सदया भ्रीग गेत 
उदेण्याम भी प्रनर हा | 

युद्ध न्यायदूणं तया प्रान्निएारौ प्रौर प्रयायपूर्पं एव सुटेरू दोनो प्रकार 
मेहो है। 

राष्ट दारा श्रात्मग्धा मे गिवे जानेवाति युद , समाजवाद प्रान्ति बे 
दौरान णोप वे रयियार उटरातेने षर उनमें विष्ट मचदररो टार शरिये 
जानेवाने युद्ध रौर भरोपनियेभिव भाग? व विण्दध रष्टरीय मृति युद 
न्यायपणं युद्ध ह । ममाजवाद भे परादुमाप पे राय एक भरन्य प्रगार षा पुट 
भी न्यायप्णं युद्ध हौ गया £ समाजवादी राज्यो, विश्य समाजवादी प्रणासौ 
कीरशामे निए युद्ध । 

न्यायपणं युद्धा मा स्यरुप प्रगतिणीत शौर व्राननिासे होता है। उनसे 
सामाजि प्रगति षौ भरात्माटन मितत है, कयोि वे कारातीत सामाजिक 
प्रणालियो, शोपण तया श्रौपनिवेगि्र उत्पीडन वै विरुद्ध विये जाति हश्रौर 
उनसे नयी, प्रगतिशील सामाजिय- व्यवम्या की स्थापना मे सहायता मिलती है । 

सौवियत जनता मेः महान दशमक्नि्रणं युद्ध , समौ शातिपरेमी राष्ट्रा 
मै नाजीवाद वियोधी मुद भ्रौर हाल बे राष्ट्रीय मुनि युद्धो से सामाजिक 
भगति बौ बढावा मिता! इसी वारण सामाजिक प्रगति के सवे उत्तटं 
पौपव कम्युनिस्ट सदैव न्यायपू्णं , भरान्तिकारी युद्धो का समर्थनं क्रते है। 
पम्युनिस्ट साप्राज्यवादी श्रमरीकी भ्रा्रमण वै विद्ध वियतनामी जनता 
के वौरतापूणं सपं वा श्रौर इजराइल तथा उसके साप्राज्यवादी समर्थका 
की भ्राक्रामक कारवादयो ते किलाफ श्रव रष्ट्रो वै न्यायपुणं सपं का 
देर भकार से समर्थन कर रदे हं, 

समाजवादी देशो बै विष्द युद्ध, मेहनतक्श जनता प्रौर क्रान्तिकारी 
ता जनवादी आन्दोलनो के चिद शोपको वै युद्ध, रथिक दृष्टि से पि्डे 
हेए देशो कै नोयो कौ गुलाम वनाने कै चिए साम्राज्यवादियो कै श्रौपनिवेशिक 


ग्यापपूणं तया 
प्न्पायपूणं युद 
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युद्ध ्रौर दुनिया मे श्रपना आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाने के 
उद्य से ख्‌.द शोपको के बीच होनेवाले युद्ध अन्यायपूणं युद्ध होते ई । 

अरन्यायपू्ं युद्ध प्रतिक्रियावादी होते है । शोपक वर्गो की प्रतिक्रियावादी 
नीतियो का ्िलसिला होने फे कारण वे सामाजिक विकास की श्रक्षाग्नो 
कै प्रतिकूल होते ह मौर सामाजिक प्रगति मे श्रवरोध खडा करते है। 
इतिहासं के रगमच से विलुप्त होते प्रतिक्रियावादी वग हर जर्जर तथा 
कालातीत चीज को बनाये रने तया सामाजिक एव राष्ट्रीय उत्पीडन कौ 
जारी रखने श्रौर तीव्र वनाने के उदेश्य से हर नूतन तथा क्रान्तिकारी चीज 
के विरुद ्ननुचित युद्ध करते ह । प्रतिक्रियावादी , अन्यायपुणं युद्धौ मे हम 
१६१८१६२० मे नवोदित सोवियत जनतत्र के विरुद १४ सास्राज्यवादी 
राष्ट्रो के युद्ध श्रौर श्राज भी साप्राज्यवादियो द्वारा किथि जानेवलि श्रनेव 
श्रपनिवेशिक युद्धो का उतल्तेख करः सक्ते ह । 

कम्युनिस्ट अन्यायपूर्ण , तुटेरू युद्धो के सख्त विरोधी ह। लुटेरू युद्धो 
के पिष सघपे को वे सामाजिक सघयं के साय, शोषण के विरुद सपं 
के साय समाजवाद की विजय के लिए सधं फे साय सम्बद्ध करते हं । 
कम्युनिस्टो को पक्वा विश्वास है कि समाजवाद कौ स्थापना से ही 
मानवजाति सदा के लिए युद्ध की विभीषिका से मुक्त हो सकेगी प्रर 
नरसहार तेथा मानव वै श्रम रौर प्रतिभा से सर्जत विपुल भौतिक निधियो 
का विनाश समाप्त हो सवेगा । माक्सं श्रौर एगेल्स ने * वम्युनिस्ट घोपणापत्र " 
मे तिखाथा नि राष्ट्रो के बीच वैर का श्रत तभी टो सकेगा जव कि वर्गो 
मे वौच विरोधो का भ्रन्त हो जायेगा । पुराने , पूजीवादी समाज भ्रौर उसकी 
राजनीतिकं विवेकशून्यता के स्थान पर एक नया समाज भ्रस्तित्व मे ्ायेगा , 
“जिसका श्रन्तसंष्टरीय नियम होगा शान्ति, व्यादि उसका राष्ट्रीय नियामक 
सर्वेत एव ही होगा - श्रम 1 ^“ 

यज्ञानि समाजवाद फे प्रवर्तका कयै यहं भविष्यवाणी सच सावित 
हो गई है\ न्ति रौर शान्तिपूर्णं सदः प्रस्तित्व कौ नीति दुनिया मे 
मेह्मनमश जनता बे प्रयम राग्य -सोवियत सघ -म्नौर उस्म वाद विष्व 
समाजवादी प्रणाली कै निमणि के साय भ्रन्य समाजवादी देशो की राजकीय 





* वालं माक्सं शरोर फडरिव एगेल्स , ्न्तराषट्येय भजदुर-सथ की जनरल 
कपिल युद्ध बे वारे मे। 


मीति वन गई है! श्रव हम विभिन्न सामाजिक प्रणावियोवाते देशो वे वीच 
शरान्तिणं सह्‌ भ्रस्तित्वं कौ. नीति के स्वल्प के वारे मे विस्तार के नाय 
विचार करेगे । 


२ शान्तिपूणं सहु-परस्तित्व कीनीति 


शान्त विभिन्न सामाजिक भ्रणाल्तियोवाले देशो के 
शान्तिप्रणे सह-भस्तित्व के सिद्धान्त को तेनितन 
नै हौ निरूपित तथा ्रमणित कयि था। 


लेनिन का 
सह-्र्तित्व फा सिद्धान्त 


को सम्बोधित करते हए उन्होने कहा था “ह्म लूट श्रौर हिसा सम्बन्धी 
सभी धाराग्नो को भ्स्वीकार करते ह, परन्तु हम दोस्ताना सम्बन्धो 
भ्रौर भरार्धिक समन्लौतो से सम्बन्धित धाराम्नो ना स्वागत करेगे, हम इन्द 


लेनिन को पवका विश्वास या कि देर या सवेर समाजवाद सारी दुनिया 
मे विजयी होगा। परन्तु उनका कहना था कि समी देशो मे एकसाथ श्सकी 





“न्वा० इ० लेनिन , २६ भर्तुवर (म नवम्बर), १६१७ को मचद्रते 
तथा सैनिको दे प्रविनिधियो कौ सोवियता की द्रु्रो श्रिल रूमी वापर 
मे शन्ति वे वारे मे रिपोटं पर उपस्रहारी भाष ¡ 
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समानवादी प्रर पूमीवादौ देशो का शान्तिपूर्णं सह-परस्तित्व मानवं 
समाज फे विकास फौ वस्तुगत श्रनिवार्यता है! इस समय जव भीपण 
विनाशकारी हथियार तथा दुनिया के किसी भौ भाग म उन्ह्‌ पहुचाने क 
साधन मौजूद हे, जव नये विश्वयुद्ध से भयानक क्षति श्नौर महाविनाश होगा, 
तो फे समय स्वाभाविक रूप से मानवजाति वे सम्मुख युद्ध श्रौर घान्ति 
का प्रश्न एक शअ्रत्यत महत्वपूर्णं प्रश्न वन गया है। तापनाभिकीय युद्ध कौ 
रोक्ना सभी शान्तिप्रिय राष्टरो का मृप्य कार्यभार दै। 
शान्तिपूर्णं सह-्रस्तित्व का मतलव रै अरन्त्ष्टरीय विवादा को हत 
क्लेदे साधनके सूपे युद वा परित्याग बौर समन्नौता वार्ता दारा 
उनका समाधान , समानता , पारस्परिक समन्न तया देशो के वीच विश्वास 
मरोर एव दुसरे के हितो का ध्यान , दूसरे देशा वे ्रान्तरिकं मामला म 
श्रहस्तसेप श्रौर समी देशो के श्रपनी समी समस्याप्रो को ख्‌द टल वे 
के श्रधिवार्‌ कौ स्वीकृति, सभी रष्टरौ की प्रभुत्ता तया प्रादभ 
श्रवण्डता वा सम्यव्‌. सम्मान श्रौर पूणं समानता एव पारस्परिक लाम वे 
भराधार पर श्रार्थिक तया सास्छृतिक सटयोग को श्रोत्साह्न । सोवियत' 
सथ की कम्युनिस्ट पाटी श्रौर सभी माक्तवादी पाटिया इन भव्य 
करयभारो कौ श्रोर बहुत ध्यान देती है तया इस दिशां मे बहुत प्रयास 
षरती द1 
शान्तिपूणे सह-प्रस्तित्व बी नीति भ्राज ने सामाजिक विकास षी प्रेण 
शमनियो वै सयत, वैज्ञानिक यिश्तेपण पर भ्राधारिति है । तेनिन क्टोये 
कि भसौ भौ वितोधो ससार ्रयवा वये कौ इच्टाप्रो या निर्णयो कौ 
भरयेक्षा प्रन्तर्यषटरीय भ्राथिव सम्बन्ध श्रधिक प्रवल होते दै। वे ही विरोधी 
सकारो भ्रयवा वगो वौ समाजवादी देशो बे साथ शान्तिपूर्णं सम्बन्ध कायम 
कले मे लिए विवश करते ह! जदा तव समाजवाद वा निर्माण वरनेवाते 
यषट्रो का सवध रै, उनमे लिये णाति श्रत्यावश्यके है1 समाजवादी समाज 
मे युद्ध का भरार्थिव प्राघार-निजी स्वामित्व समाप्त बर दिवा गया दै 
पौर युद्ध तया दूसरे लोगो एव देणो वो सूटने प्रौर उन्ह्‌ मुगराम यनन 
मे दिलचस्पी र्यनेवाली सामाजिक शकनिया उमम नटी हं । सूजन ममाचवाद 
काध्येय है भौर विनागवसी युद्धो मे विष्द, लान्ति बे लिए सथं तयि 
विना सूजन बरना भसभव दै1 इसी कार्य ममानवाद भ्रौर गानि 
भ्रविभाज्य ह! शान्ति बे लिए सघयं समाजवाद के त्यि सथ्य है प्रौर 
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नौति वन गई है। श्रव हम विभिन्न सामानिग्र प्रणातनियोपाते दैमो त वीव 
शान्तिपूणं सहं ्रस्तित्व कौ मीति वै स्वरुप यै यारे मे विस्तार पैः पनाय 
विचार करेगे। 


२ शान्तिपूर्णं सह-प्रस्तित्व की नीति 


विभिन्न सामाजि श्रणा्तियावाले दा के 
गान्तिप्रणं रदे अ्रस्तित्व मै सिद्धान्त फो तेनिन 
नै ही निरपित तया प्रमाणित किया धा | 
पर्रयर भ्रान्ति मे दुसरे ही दिन सोबियता यती द्वितीय श्रखिल स्सी काग्रेस 
न सम्बोधित परते हृषु उन्दोनि कहा था “हम तूट श्रौर हिसा सम्बधी 
सभी धाराम्रो बो ्रस्वीवार करते है, परन्तु हम दौस्ताना सम्बन्धा 
परौरः परार्थिक समन्लौतो से सम्बन्धित धाराग्रो वा स्वागत षरेगे, हम इन्दे 
श्रस्वीकार नही कर सवते । “ * 

लेनिन वौ पक्का विष्वास्त या वि देर या सवेर समाजवाद सारी दुनिया 
मे विजयी होगा । परन्तु उनका कहना था मि सभी. देशो मे एकसाय इसकी 
विजय नदौ हो सक्ती । श्रपन श्राव स्तर, वगं सधपं की तीव्रता, सवदा 
वर्गं तथा पूजीपति वग कौ शक्तियो बे सनुलन रौर अन्य परिस्मितियो के 
भरसार कछ देश अरन्य राष्ट्रो के पते समाजवाद कौ श्रपना तेग । सेनिन 
शस निष्प प्र पहुचे थे कि गु देतिहासिक वाल तव समाजवादी तमा 
पूजीवादी देश साथ-साथ कायम रहेगे । वह शान्तिं सद श्रस्तित्व के उतर 
सम्ेक थे श्रौर सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पाटी तया सोवियत सरकार 
नै इस सिद्धान्त को अपनी विदेश नीति का श्राधार बना निया है, जिसका 
मुख्य लक्षय सोवियत सथ ने कम्युनिस्ट निर्माण तथा विश्व॒ समाजवादी 
प्रणाली कै विकास के लिए शान्तिपरणं परिस्थितियो को सुनिरिचित बनाना 
भौर सभी शान्तिप्रमी रारो के साय मिलकर मानवनाति को बिनागकारो 
नये विश्वयुद्ध के खतरे स मुक्त करना है। 


लेनिन का शान्तिपूणं 
सहु-ग्रस्तित्व फा सिद्धान्त 





*न्ता० इ० लेनिन , २६ श्रनरुवर (5 नवम्बर), १६१७ को मद्रे 
तथा सैनिको के प्रतिनिधियो कौ सोवियता की सरी ग्रखिल रूसी काग्रेस 
मे शान्ति बे वारे मे रिपोदं प्रर उपसहारी भाषण । 
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समाजवादी श्रौर पूनोवादी देशो फा शन्तिप्णं॑सह्‌-्रस्तित्य मानवे 
समान के विकास फ यदस्तुगत श्रनिवार्यता है 1 इस समय, जव भीषण 
विनाशकारी हथियार तया दुनिया चे विसी भी भाग मे उन्द पहुचाने बे 
र मौूद है, जव नये विष्वयुदध से भयानव क्षति ब्रौर महाविनाश होगा , 
तो एसे समय स्वाभाविक रूप से मानवजाति बै" सम्मुख युद्ध श्रौर शान्ति 
शो प्र एकं श्रतयत महत्वपूर्णं भरशन बन गया है । तापनाभिकौय युद्ध बौ 
रोकना सभी शान्तिभ्रिय राष्ट्रो का मुख्य मांभार है। 
गन्गे सह्‌ मरस्तित्व म मतलव है श्न्तरष्टरीय विवादो को हव 
क्ले पे प्राघन के खूप मे युद्ध का परित्याग शौर समञ्ौता वार्ता दारा 
उनका समाधान , समानता , पारस्परिक समञ्च तथा देशो के वीच विश्वास 
भौर एक दूसरे केः हितो का ष्यान, दूसरे देशो भरे श्रान्तरिकि मामलो भे 
भदू श्रौर सभो देशो के ब्रपनो सभी समस्या्नो को ख.द हत करने 
३ थार कौ स्वीहृति , समी राष्ट्रो की प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक 
भव्डता का सम्यन्‌. सम्मान धरौर पूर्णं समानता एव पारस्परिक लाभ के 
भ्रामर पर्‌ भ्ा्थिक तथा सास्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहन । सोवियत 
च की कम्युनिस्ट पाटी श्रौर समी माक्सेवादी पार्टिया इन भव्य 
भागे की श्रोर बहुत ध्यान देती ह तथा इस दिशा मे बहत प्रयास 
करती है। 
शान्तिपरं सह्‌-अस्तित्व कौ नीति श्राज के सामाजिक विकास की प्रेख 
के स्यत, वै्ञानिकं विष्लेषण पर भराधारिति है 1 लेनिन कहते थे 
कि मिष भीः विरोधी सरकार श्रयवा वर्गे की इच्छाप्नो या नियो कौ 
भक्षा अन्तराष्ट्रिय आधिक सम्बन्ध श्रधिक प्रवल होते है। वे हौ विरोधी 
परफारो भ्रथवा वर्गो को समाजवादी देषो के साय शान्तपणं सम्बन्ध कायम 
भरे के सिए विवा करते ह । जहा तम्‌ समाजवाद का निर्माण करनेवाले 
राष्ट्रे का स्वध है, उनके लिये शाति श्रत्यावश्यक है ! समाजवादौ समाज 
भे यद्ध वा श्राथिव" श्रायार निजी. स्वामित्व -समाप्त बर दिया गया है 
भरर युद तथा दूसरे लोगो एव देशो बो लूटने श्रौर उन्दे गुलाम वननि 
वि रखनेवाली सामाजिक शक्तिया उसमे नही हं । सूजन समाजवाद 
भाध्येयहै श्रीर्‌ विनाशवारो युद्धो बे विरुढ, शान्ति बे लिए सघर्षं कि 
चिना सूजन कसना श्रसभव है! इसी कारण समाजवाद प्रौर शान्ति 
भरविमाज्य है। शान्ति बः लिए सवे समाजवाद वे लिये सषपं है भ्रौर 
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इसी प्रकार समाजवादी व्यवस्या की सफलत्ता्नो से शान्ति तथा अन्तर्य 
शान्तिपूणं सह-प्रस्तित्व के ध्येय को प्रोत्साहन प्राप्त होता दै। 

शान्तिपूर्णं सह-परस्तित्व की नीति के ्नुसरण मे माक्ववादी पाटिया 
इस तथ्य कमो दुष्टि मे रखकर चलती ह कि इस समय दुनिया मे शान्ति 
को कायम रखने तथा सुदृढ बनाने मे सक्षम प्रभावकारी शक्तया विमानं 
है शरीर ये शक्तिया विकसित होती जा रही है! 

ये शद्तिया निम्नादित ह 

एक - विश्व समाजवादी भ्रणालो, जिसको श्रा्थिक तथा फौजी शक्ति 
सतत सुदृढ होती जारहीहै ग्रौर जो दुनिवा कौ सभी शान्तिप्रेमी शक्तियो 
का स्वाभाविक श्राक्पण केन्द्रहो गई है! 

दो ~ शान्तिप्रिय गरौर-समाजवादी देशो का वडा समूह, ओ मृष्यत 
हालत भे श्रीपनिवेशिक जुए से मुक्त हृए ह ! श्रधिकाधिक देश पतैजी गुटो 
मे शामिल होने के खतरे से प्रपने को दुर रखते को कोशिश कर रहें 
श्रीर तटस्यत्ता कौ नीति का भ्रनुसरण कर रहे हं) 

तीन ~ श्रन्तरष्टीय मजदूर वर्गे, जो समाजवाद तथा सामाजिक प्रगति 
मै लिए, साश्राज्यवाद श्रौर उसकी श्राक्रामक नीतियौ के विरद सर्प 
करता है। 

चार ~ जनसाधारण का व्यापक युद्धे विरोधो प्रान्दोलन, जो श्रव युद 
श्रौर शान्ति की समस्या को हल क्रनै का प्रएन श्रपने हायोमेते रहै हं! 

इन्दी शान्तिप्रिय प्रबल शक्तियो के ग्रस्तित्वमे भ्रा जाने वेः फलस्वरूप 
सोवियत सघ की वम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य देशी की माक्संवादी पार्टिया 
दस एतिहासिक निष्क्ये पर पट्च सकी है करि वर्तमान समय मे मुद्ध 
श्निवा्यं नदी द श्रौर मानवजाति भ्रन्तर्रष्टरीय विवादो कौ हल क्रे कै 
साघनदेःरूपमे युद्ध कौ रोकने बी स्थिति मे दै! सोवियत सघ षी 
वम्युनिस्ट पाटी के कायरम मे कहा गा है “णत्निशाली समाजवादी 
शिविर, णान्तिप्रमी भैर-समाजवादी देशो, भ्रन्तर्न मद्र वर्गे भौर 
शान्ति फ पोपव समी समक्न ५ = कौ रोकना 
सभव टै)“ 

शातिपू्णं सट- ८ 
सयं वा परित्याग नदी" 
प्रयवा किमी भी देश पर 


मे संगस्त्र 
गुरू क~ 


1.79 


उसीडकौ श्रीर उत्मीडितो , उपनिवेशवादियो रौर उपनिनेशवाद से पीडितो 
वैः बौच यद सिदान नही लागू हो सक्ता। श्रपनी स्वतत्तता ग्रोर प्राजादी 
कौ र्षा करना तया प्राव्रमण या साघ्राज्यवादिया द्वारा उत्पीडन वै विरद 
हमियार उढानां प्रत्येव राष्ट्रका पुनीत श्रधिवार है।1 
मये विश्वयुद्ध को रोकने कौ शान्ति्रिय शक्तिया की क्षमता का मतलव 
मह॒ नही दै मि श्रव युद्धो मे छ्डि जाने षा पतरां नही रहा। यह्‌ खतरा 
तेव तक वना रहेगा, जव तव पूजीवाद कायम है। वियतनाम म सयुक्त 
रज्य श्रमरीका के धाक्रामकं युद्ध, साप्राज्यवादिया वे सवेत पर श्रां के 
विष्डध इखराइली श्रात्रमण श्रौर यूया वे पिलाफ उत्तेजनामूलक कारवाइया 
भे इसपी पुष्टि दोती है! 
स्थायी शान्ति मेवल बम्युनिरंम ही स्यापित मर सकता है ! इस समय 
सोवियत सघ , भ्रन्य समाजवाद देशः श्रौर सभी ईमानदार लोगा द्वारा णान्ति 
तेवा इरन्तरष्ट्रीम सुरक्षा को कायम रखते बै सिए जो धैव दृढ सधं 
शरमाणा रहा है, श्रमरीकी सास्राज्यवाद बे नेतृत्व मे श्राकरामक शक्तिया 
उपवा तीव्र प्रतिरोध कर रही ह। वे हर सभव तरीके से मरन्तरसष्टरीय स्थिनि 
को तनावपू्भं बनाती है, सोवियत सघ तया म्रन्य समाजवादी देणा को 
शुल्लमदुत्ना धमकी देती ह, हयियारवन्दी कौ होड को तीन्र बनाती है 
श्रौर युदधन्माद पैदा परती ह । नये विष्वयुद्ध बै खतरे के दृष्टिगत मोवियत 
सघ श्रपनी प्रतिरक्षा क्षमता मौ सुदृढ बनाने आर सोपियत जनता तथा 
समाजवादी शिविर वे लोगो कौ रक्षा कले निए उपयुक्त कदम उठाने 
क पिवश ह। 
सूषिः साप्नाज्यवाद कौ प्रतित्रियावादी शग्तिया ने ने भ्रपनी पाशविक 
का श्रौर न श्रपनी प्राप्रामक महत्वाकाक्षाग्नो काही परित्याग किया 
६, इसतिए इसका मतलव यह है नि उनके विरद जनता के निस्वार्थ 
सषेप रा ही बिभिन्न सामाजिक प्रणासीवाे राज्या के शाम्तिपूणं सह- 
अस्तित्वे षौ कायम रखा श्रौर सुरक्षित बनाया जा सक्ता है। वतैमान 
भरन्तसोषटरीम तनाव शान्ति कायम रखने की दिशा म प्रयलील सभी लोगो 
कौ सतत सजगता मरौर एक्जुटता कौ श्रपेक्षा वरता है। शान्ति वे लिए 
सथ का नेतृत्व कम्युनिष्ट भ्रीरः मजद्रुर पार्टिया कर रही ह, जो 
साम्नाज्यवादियो के कुचो तथा उवको भ्रातामक सानिश्षो का रयन स्म 
मे भरष्डाफोड कर रही टं, जनता कौ सजगता को श्रधिकाधिक बढा रही 
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है श्रौर विभिन्न सामामिव- भणालीवासे राज्यो के शान्तपू्ं सह भरस्तव 
कौ लेनिनवादी नीति का दृढता के साथ श्रनुसरण कर रही हं। 

१६६६ मे मस्मे हए कम्युनिस्ट श्रौर मचदरर पाटियो के सम्मेतन 
ढारा स्वीटृत शान्ति-रक्षा सम्बन्धी प्रमीत" मे कटा गया है “समी 
कटिनादयो के वावजूद हम वम्यनिस्टयो ने बिश्व सान्ति श्नौर श्रन्तर्टीप 
मैत्री षे वारे मे तेनिन वे विचारो बे प्रति श्रपनी निस्तवा्यं निष्ठां कायम 
रखी है । हम, पूर्ववत्‌, ब्राज भी सैन्यवाद, भ्राग्रमण श्रौर युद्ध का विरोध 
करनेवालो के साय इन उत्कृष्ट, मानवीय श्रादर्णो की रक्षाव लिए सपपं 
करते रदैगे । इन उदटश्यो के लिए हम विविध सामाजिक श्रौर राजनीतिक 
शक्तियो के साथ सम्पकं तथा सहयोग विकसित करने क लिए तयार है। 

“सभी प्रगतिशील शान्तिपेमी शक्तियो की एकता वर्त॑मानं युग करी 
मागहै। षनिष्ठरूप से एकजुट, हम दुनिया मे शान्ति के पवित्र ध्येय को 
विजयी वनायेगे । ” 

पाटी की र्वी वप्रे मे सोवियत सघ की कम्युनिरट परीं की 
केद्रीय समिति द्वारा पेश कौ. गर रिपौटं शाति श्रौर राष्ट्रा की सुरमा के 
सपं का एक व्यापक वार्यम अस्तुत करती है। बा्येकम मे दक्षिण पूर्वी 
एशिया तथा मघ्यपव मे सैन्य उत्पातो के अटो के उन्मूलन , विवादास्पद परशनौ 
कै निपदारे मे शक्ति के उपयोग भ्रौर उसके उपयोग की धमकी दै परित्याग , 
यूरोपीय महादीप पर तनाव की कमी श्रौर शान्ति को सुनिश्चित वरते के 
लिए अषि यूरोपीय सम्मेलन के सफ़ल समायोजन  नाभिकीय, रासायनिक 
पनीर जैव भ्रस््ो को वर्जित वलेवाली सधियो बै सपनन विये जाने, समी 
भकारकेश्रस्तोकी होड को खत्म करने मे सधं के तेज विये जाने , विदेशी सैनिकं 
श्डो के खत्म कयि जाने » शेप श्रौपनिवेशिक शासनो वै उन्मूलन, उन सभी 
राज्यो मे स्भीक्षे्रो मे पारस्परिक लाभदायी सहयोग बे मजवूत भिये 
जाने, जो उसमे दिलचस्पी तेते हो, रादि कौ परिित्यना की गर्द ह! ससार 
की समी शातिप्रिमी शविनियो ने इस मायंकम बा समर्थन क्या है। 4 

शान्तिं कभी-कभी यट कठा जाता किं शान्तिपर 
8 सह-भस्तित्व का ` तनव (० भरर 
वयं सपं काएकस्प पूजीवाद, चम श्रौर पूजी. बे योव य्तिरोधा 
करा सामजस्य भ्रौर वर्गं सधपं एव समाजवादी कान्ति का परित्याग है। परन्तु 
विण्व शान्ति तेया प्रन्तराष्टरीय मैत्री की हिमायत करे हृषु भी वम्युनिस्ट 
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कान्तिकारी तथा राष्ट्रीय मुक्ति सधपं मे लगे हए हँ । शान्ति के सषये 
को मेहनतकश जनता कै कऋन्तिकारी सधं श्रयवा राष्ट्रीय मुक्ति सधं से 
पृथक्‌ नही समन्ञा जा सक्ता। सघ्पं के सभी रूप एक दूसरे से सम्बदढ 
म्रौर एकीभूत है । 

निश्चय ही शान्तिपूर्णं सह्‌-प्रस्तितव का मतलव समाजवाद प्रर 
पूजीवाद के वीच भ्रन्तर्विरोधो का सामजस्य श्रथवा वर्गे सघपं का परित्याग 
नही है) माक्सवादी-लेनिनवादी सदा से वर्म सधं श्रीर उसके सर्वोच्च स्प - 
समाजवादौ ब्रान्ति-के कटर समर्थक रहे हं, जिस से ही पूजीवाद 
मा उन्मूलन तया नये , समाजवादी समाज कौ स्थापना की जा सकती ह! 
विभिन्न सामाजिक भ्रणालोवाते देशो के शान्तिपणं सह-्रस्तित्व से सधं 
युगम हो जाता है तया पूंजीपत्ति वं पर श्रन्तरष्टय मद्र वं भ्रौर 
मेहनतवश जनता को विजय प्राप्त करने मे सहायता मिलतो है , श्रयति इससे 
विश्व समाजवादी छान्त भ्रौर भानवजाति फे पूजीवाद से समानवाद कौ 
भ्रोर एतिहासिक सफ़मण को तौग्र बनाने मे मदद मिलती है! १६६० मे 
हए कम्युनिर्ट प्रीर मजदूर पाटियो के प्रतिनिधियो के सम्मेलन द्वारा स्वत 
वक्तव्य मे कठा गया है" ^ विभिन्नं सामाजिक प्रणालीवातते राज्यो का 
शान्तिपूर्णं सट भ्रस्तित्व समाजवाद श्रौर पूजीवाद के वीच वर्गे सषपं काही 
एव रूप है 1" 

पूजीवाद का मुख्य भ्न्तर्विरोध श्रम श्रौर पूजी वै वीच प्रनतर्विरोघ 
दै, जो मचद्रर वर्गे म्नौर पूजीपति वे के बीच वर्गं लघपं मे श्रभिन्यक्त 
होना है1 यदं सपे तम्वा प्रौर कडित मागे तय वर चुका है। समाजवादी 
्रन्दोलन के शुरू मे मखदुरो फे छोटे-छोटे समूहो की पृथव्‌. तया भ्रसगछित 
कारबादयो से मजदूर वर्मे श्रौर पूजीपति चगे वे वीच सर्य एवः विराट 
म्रान्दोलन मे विवस्षित हो गया है श्रौर उसने व्यापक श्रन्तरष्टरय स्वरुप 
श्रहेण कर लिया है। इसे ग्रलावा विश्व समाजवादी प्रणाली वै प्रादुरभावि 
बै साय यह्‌ ्रन्तरराज्योय क्षेत्र मे फल गया है शौर श्रव मानवीय वार्यैवलाप 
बै समी क्षेत्रो मे व्यापव- रूप प्रह्ण वरे विस्तृत पूजीवादी तया समाजवादी 
भणालियो के स्तर पर होता है । 

भम भौर पूजो बे वौच कसी भी सरघर्यं की भाति शान्तिपूर्णं सद- 
भस्तित्व पे परिस्थितियो मे समाजवादी श्नौर पूजीवादी प्रणालियो फेः वीच 
वं मघं श्रार्थिफ , राजनीतिक श्रौर पिचारघारात्मक क्षे्नो मे होना है} 
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दोनो प्रणातियो पे वीच सपं बा मुख्य केर प्रारथिक कत्र है- 
अरन्तराष्ट़ीय स्तर पर पूजीवाद श्रौर समाजवाद ॐ वीय शनन्तपरणं पराक 
मत्रा हो रही दै। यह्‌ प्रतिदरन्द्िता उत्पादन तया सस्टृति के क्कि 
की मर्ोज्च गति तया स्तर प्राप्त मरे बे लिये, समान वैः सदस्या कौ 
भौतिक रौर सास्टतिक ध्रावश्यवताग्नो पतिं मे लिए समाजवाद तवा 
पूनीवाद का सपं है । इस सपं वे दौरान दुनिया वै लोग ख्‌.द यह समन 
जागे नि विस भरणानी से उनकी बर्रतो कन वेहतर प्रतिं होती है श्रौर 
समाजवाद की शरेष्ठा के वारे मे विग्वत्त हयो जाने पर वे उत सति 
सपरपवर्ता वन जायेगे । ध 

शान्तिपूणं सह्‌-प्रस्तित्व मे दोनो प्रणालियो वैः वीच राजनीतिक सं 
श्रीर सामाजिक तया राष्ट्रीय मुक्ति, जनवाद श्रौर समाजवाद तै तिए 
सपं बे सभी रूपो को समाजवादी देशो दारा प्रदत्त सर्वतोमुखी समर्थन 
भी शामिल है। इससे पूजीवादी देगो बे मेहनतकश सगा. दारा शोषको 
के विरुद्र चलाया जानेवाला सधं सुगमतर हौ जाता है, श्रौर यह वात 
न देशो मे ठडताल श्रान्दोलन बै पैमाने तथा भ्न्तरष्टरीय कम्युनिस्ट एव 
मचद्रुर श्रान्दोलन बै विकास स प्रमाणित हो जाती दहै। 

शान्तिपणं सह-अस्तित्व से राष्ट्रीय भुक्ति सथयं के लिए भौ भ्गूतं 
परिस्थितिया पदा होती है। दर्जनो अकी एशियाई देशो ते शान्तिपर् 
परिस्थितियो भे ही अपने कौ श्रौपनिवेशिक जुष से मुक्त किया, क्यूवा मे 
शानदार क्रान्ति विजयी हुई, बहादुर श्रत्जीरियाई जनता ने फरासीषी 
उपतिवेशवादियो को पराजित क्रिया, भारत ने गोभ्रा, दमण, दयु को 
ूर्त॑गाली उपनिवेशवादियो के पजे से मुक्त क्रिया प्नौर इन्डोनेशियाइयो नै डच 
उपनिवेशवादियो को पश्चिमी दरियन से मार भगाया । शान्तिपूणं सहं 
भ्रस्तित्व की परिस्यितियो मे ही नवस्वतन्न देणो ने साष्टरीय पुनर््ार के 
कार्यभार को पूरा कसे श्रौर गैरपूजीवादी पथ पर विकास करने का श्रवसर 
प्राप्त किया है। ति 

जित रकार शान्तिपणं सह-्रस्तित्व से पूजीवादी देशा मे वं सथप 
तया श्नौपनिचेशिक तया पराधीन देशो के राषटरीय मुक्ति ्रान्दोलन के विक्स 
मैः लिए श्रनुकूल प्रिस्ितिया पैदा होती ह, उसी प्रकार वर्गं सघर्पं श्रौर 
राष्ट्रीय मुक्ति श्रान्दोल्न की सफलतात्रो से णान्तपमं सह्‌ अस्तित्व यो सुदृढ 
वनाने मे प्षहायता प्राप्त होती है। 


रन्त 


गान पूजीवादी श्रौर कम्युनिस्ट वैचारिकी मे मेल 
न विठाना श्रसभव होने के कारण शान्तिर्णं सह्‌- 
त पत्तित्व का तिडन्त विचारधारात्मक क्षेत्र तक्‌ 
नहीं एस सकता । कम्युनिन्ट वैचारिकी मजदुर 
वग तथा समौ मेहनतकश लोगा दी वैचारिकी है । इसका लक्ष्य समाजवाद 
ग्रौर कम्युनिर्म कौ विजय की श्रपरिहायंता वो सिद्ध करना तथा नये समाज 
कै स्वरूप, उपक श्रेष्ठता श्रौर उसी क्षमता को समन्ञाते हए इस विजय 
के प्य को प्रशस्त करना है। पूजीवादी कैचारिवी का लक्ष्य भिन्न रै, यह 
किद्ध करना है कि पूजीवादी समाज ~ निज स्वामित्व श्रौर शोपण का समाज 
सदैव कायम रहेगा रौर इसे मिटाया नटी जा सवता। 
पूजीपति वगे बे पैरोकारो कै दावे वेः विपरीतं विचारधारात्मव सधं 
मम्युनिस्टो के दिमाग की उपज नदी है। यह निजी स्वामित्व ओर वर्गो 
के श्रस्तित्वमेश्रनिके वादसे ही जारी दै1 भ्रौर जव तक नितान्त निपरीत 
र परस्पर विरोधी वर्गों का श्रस्तित्व बना रहेगा, तव तकं यह्‌ जारी 
या। 
भ्राज पूजौ के विरुद धोर सर्पं मे समाजवाद विजय प्राप्त करताजा 
रहा है! कम्युनिस्ट श्रौर पूजोवादौ विचारधारा का सधं लोगो के 
विचारो मे पूजोवाद ध्नौर समाजवाद के सधं फा प्रतिबिम्ब है । 
कम्यनिस्टो को पूय विश्वास है वि अन्तत॒ उनकी विचारधारा की 
विजय होगी । मानव समाज के पूरे विनासदरम से इसकी सत्यता प्रमाणित 
होती दै। कम्युनिस्ट विचारा के प्रति प्रकर्षण श्रीर दुनिया के विभिन्न 
भागो मे उनमे प्रदर्शित जबरदस्त दिलचस्पी का कारण यह है किये विचार 
मानेवेजाति के विकास की श्रपेक्षाग्रो के श्रनुरुप हे! यहा तकं कि गैर 
भाक्संवादियो ने भी इस बात को स्वीकार किमा है विख्यात फासीसी 
दाशेनिक श्रौर लेखकः जान पाल सात्र का कहना दहै कि माव्संवादी 
विषारथारा ही “वह एकमात्र विचारधारा है, जो वर्तमानं युग श्रौर 
पतिहाप्षिक विकास के श्राधुनिक्‌ काल ठे श्रनुल्प दै!“ साभ्राज्यवाद के 
चारिक का यह्‌ दावा किं बम्युनिस्ट विचार लोगो पर जवर योषे 
जाते ई, सरवेया निराघार है1 
वहुधा पूजीवादौ दुनिया से विचारधारात्मक सघपं को समाप्त करे 
कौ अपील मनाई पडती ह। थे विचारधारात्मक श्रान्ति चाह्नेवाते एसा 
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तकं प्रस्तुत करते है मि वास्तव मे यदि विभिन्न सामाजिक प्रणालियोवातरेराग्यो 
का शन्तपणं सह्-अस्तित्व सभव दै, तो इते वैचारिकी के क्षेत्र मे भौ कौ 
न लामू किया जाये? उनके मतानुसार बिारधारत्मक सवं शान्तं 
सह-गरस्तित्व कै सिद्धान्त के प्रतिवूल है रौर उसलिएु उत्का कहना दै- 
विचारधारात्मक सधं खत्म हो ! 

परन्तु वास्तव मे विचारधारात्मक सपं से शान्तिपण सह-्स्तित्व के 
सिद्धान्त का खण्डन नही होता। फिनसैण्ड, भारत श्रौर भ्रत्य पूजीवादी 
देशो के साथ सोबियत सथ के वास्तविक शान्तिपूर्णं, सम्मानं श्रौ 
दोस्ताना सम्बन्धो से यहं निष्ित रूप से सिद्ध हो जाता है रि 
(9 मतभेद तया शान्ति एव शान्तिणं सह-ग्रस्तित्व मे सति 

॥ 

शान्तिपरणं सह-अ्रस्तित्व का सिद्धान्त भ्रन्तर्ाज्यीय सम्बन्धो का बहू 
ही मानवीय श्रौर युनितसगत सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त कौ रा शरीर शान्ति 
एव शान्तिं सह्‌-पस्तित्व के विरोधियो तथा “शीत गुद” भौर 
अन्तरराष्ट्रीय तनाव के समर्थको से सतत सधं को षम्युनिस्ट विचारयारातमक 
मोचं बे सधपं मे एव महत्वपूणं का्येभार मानते हं 1 

विचारधाराभ्रो मे सामजस्य बिठाने के प्रयास निश्चय ही विफल होगे। 
कम्युनिस्ट प्रर पंजीवादो विचारो मे इस सीधे-लादे फारण से मेल भ ह 
श्नौर नहो सकता है कि वर्गे शान्ति नहं हौ सकती, उन वगो के मौच 
मेल नही हो सकता , जिनके हितो फो ये विचार भ्रकट फरते हं । भम्युनिस्ये 
केः लिए विचारधारात्मक शान्ति का श्रयं॒होगा माक्सैवाद-तेनिनवाद के 
बुनियादी सिद्धान्तो का परित्याग, मद्र वर्गे तथा सारी मेहनतकश जनता 
मेः मह्तवपूणं हितो का परित्याग । महा इस वात वा उत्ते वर देना 
भ्रा्तभिक होगा कि यपि पूजीवादी दुनिया के प्रतिनिधि विचारधारात्मक 
शान्ति की चर्चां करते ह, परन्तु वे श्रषने विचारधाराट्मक सिदन्तो वी 
परित्याग नही वरना चाहते । वे कम्युनिस्ट विचारो क प्रसार कौ रोकने 
का हर सभव श्रयास करते ह 1 फलत , विचारधारात्मव शान्ति मेः सम्बन्ध 
मे सास्राज्यवाद मेः पोपको कौ भ्रपौलो वौ कई महत्व नदी देना चादिए। 
वास्तव म वे उनकी. वैचारिकी को नतमस्तव होकर स्वीवार बर तेने की 
श्रपीते ह भीर निस्सन्देह , माक्संवादी इसपर कभी दमत न होगे । 

रेतिहाक्तिक विकास कौ वर्तमान श्रवस्या की विशिष्टता पूजीवाद शरीर 
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समाजवाद कृ वदृता हुमा संघपं है ! समाजवादी देशे वी एक्ता को क्षीण 
करने, प्रगतिशील शमितियो मे फूट डालने भ्रौर समाजवादी समाज की जड 
काटे कै लिए विराट कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार मशीनरी का उपयोग किया 
जा रहा है1 साप्राज्यवाद, विशेय रूप से ब्रमरीकी साभ्नाज्यवाद गभीर 
उयल-पुयल शरीर गृह तथा बिदेश नीति मे जवरदस्त॒ विफलताग्रो के 
फलस्वरूप जोविमभरी फौजी रौर राजनीतिक कार्रवाहयो के उरिये सकट 
से उवरने की कोशिश करने तथा समाजवादी देशो एव कम्युनिस्ट रौर 
भ्राम जनवादीं भ्रान्दोलन के विरुद ध्वंसात्मकः राजनीतिक ्रौर्‌ विचारधारात्मक 
सधं का श्रधिकाधिक भ्राधयतेनेके लिये विवशहो गयादै। इस स्यितिमे 
साभ्राज्यवादी वैचारिकी के विरद दृढ सघ्पं सभी कम्युनिस्टो श्रौर श्रन्य 
जनवादी शक्तियों का एक प्रमु कर्तव्य है । 

समाजवाद जितना ही सफल होता जाता है तथा पूजीवाद के म्रन्तविंरोध 
जितने ही गंभीर एवं तीव्रतर होते जाते हं, समाजवादी विचारो के विष्दर 
विचारधारात्मक सर्पं मे सात्राज्यवादी उतना ही श्रधिक प्रपचपूणं तरीके 
भरपनाते हं । पूजीवादी प्रचारक सामाजिकः भरन्तविंरोधो एव पूमीवाद की 
वुरादयौ को छिपाने, मेहनतकश लोगो की राजनीतिक चेतना को बुष्ठिति 
करने श्रौर राजनीति तया मद्वपूणं सामाजिक समस्या को दल करने 
से विशत करने की श्राशा मे व्यवितिवादी विचारो के प्रचार द्वारा समाजवाद 
कै तिषु संघं क्रते की उनकी सकल्पशविन को पगु करने शौर (सामान्यतया 
उन्हे यहु समस्ाने की कोशिश करते ह करि पूनीवादी जीवन प्रणाली 
॥ सर्वोक्कष्ट है , इसलिये समाजवाद के लिए उनका प्रयासि करना बेकार 

॥ 

परन्तु विचारो के लोगो को प्रभावित करने कै अ्रपने ही विशिष्ट ठग, 
भरसार फे उनके भ्रपने ही नियम होते ह। ये न राजकीय सीभाग्नो मे बधते 
है नौर न फौजी बहो श्रयवा परमाणविक पनडुन्ियो से मयभीत दोते 
दै। रवार श्रौर सचार के वर्तमान साधनो के जरिये विचार बहुत दररदरुर 
सक पलं सकते है! शरीर यदि वे सच्चे तथा जनता के बुनियादी हितो के 
अनुरूप हो , तौ उसके दिलोदिमाग पर उनका पूरा प्रभाव पडता दै । 

निस्सन्देह्‌ , विचारधारात्मकं सघरये को मुक्तिसरगतं ढग से चलाना चादिए । 
निराशा, भय, स्वाथेपरता, भ्रविर्वास रौरं धृणा की भावनाए वदा कर 
मृष्यत. मानवीय भावो को प्रभावित करने की शरोर लक्षित “ मनोवैज्ञानिक 
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जाती धा। नेनिनं ने सिवा थाः " निश्यस्त्रीकरण समाजवाद का प्रादशेहै। 
समाजवादी समाज मे युद्ध न हागे, फतत नि्शस्तीरण का ल्य पूरा 
हो जयया । 

युद्धोत्तर बाल मे - विश्व तापनाभिकीय युद्ध का खतरा वैदा हो जाने 
के वाद, जिसमे मानवनाति बै सम्मुख श्रपार कष्टो काखतया प्रस्तुत दै- 
सोवियत सथ ने श्राम प्रर पूणं निर्शस्तरीकरण पर विशेष रूप से जोर 
दिया श्रौर निष्शस्त्रीकरण को भोत्साहन प्रदान करने तथा भ्रन्तष्टरीय तनाव 
कम करने कौ श्रोर लक्षित वई महत्तवपूणं कदम उठाये टै} 

सभी मेहनतकश तथा प्रगतिशील लोग श्रौरं समस्त शान्िप्रेमी राष्ट्र 
निष्शस्त्ीकरण के केत म सोवियत सथ के प्रयासो का हृदय से समथन वरते 
है । हथियारवन्दीः की जिस होड मे मानवजाति को क्ञोक दिया मया है 
उसमी नियता ्रौर वरदस्त यतरे को श्रधिवाधिक लोग समह्ने' लगे 
है। 

सोवियत सथ श्रौर श्रन्य समाजवादी. देशो के न्नाम श्रौर पूणं 
निग्यस्तरीकरण सम्बन्धी सघपं मे दुसरे राष्ट्रो के माक्संवादी लेनिनवादी एक 
है। १६६० मे हृए कम्युनिस्ट तथा मजदूर पार्टियो के प्रतिनिधियो कै 
सम्मतेन केः वक्तव्य मे कहा गया दै “सम्मेलन का भत है कि सोधियत 
सष द्वारा प्रस्तुत भ्राम श्रौर पूणं निरदशत्तीकरण के फायंकम को श्रमली जामा 
पह्नाना मानवनाति के भविष्य फे लिए एतिहासिक महत्व फी बात होगी । 
स कार्येकम को मूत्ते रूप्‌ प्रदान करे का मतलव है राष्ट्रो के बीच युद्ध 
गुरूष्टोने मै खतरे को दुर करना । “ 

महुनतवश लोग सर्वे पूरे जोर के साथ हभियारवन्दौ कौ होड समाप्त 
फेरने की माग कर रहै हं, जिन पर इसका मुख्य भार पडतादहै। वे भ्रच्छी 
तरह जानते ह कि इस समय हेथियारो पर जो धनराशि फूकी जाती है, 
उपे युनित्त्गत रूप मे खच कटने से उनकी भौतिक स्थिति मे काफी सुधार 
हो जायेगा । निस्सन्देह हथियारो पर भारी धन राशि फूकी जा रही है। 
१६९०० से १९५३ के बीच समी देशो ने युद्धो श्रौर युद्धो की तैयारियो 
पर ४० खर डालर की विराट धनराशि व्यय की! यह धन सारी 
भानवजाति का दस सात तक पेट भरने को काफी होता! 
"----- 

` व्ता० इ० लेनिन, ‹* निश्यत्तीकरण ° का नारा" १ 
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युद्ध ” से उस्वा बोई सम्बन्ध नटी होना चाहिए । “ मनोवैतानिक युद” 
मे ओ मूल्य तरीका श्रषनाया जाता है, वह है समाजवादी देशो दवाय प्रसत 
तथाकथित पौजौ खतरे की मनगदत याभ्नौ से जनता पौ श्रावितं वा, 
जी तया परमाणविक उन्माद पैदा करना । इसे विपरीतं विचारधारात्म 
सप का एकमात्र सही तरीका समन्नानि-युलाने, मानवोय विवेक को 
भ्रमावित करने फो तरीका है। तय्यो, विरोध पदा की वास्तविकं नीपो 
एव लक्ष्यो वा विरूपण नही होना चाहिए , शूट निन्दा नही करनी चाहिए 
तया भ्रपमानजनव वाते नही कौ जानी चाहिए, खतरनाक भ्रावेशो तथा 
भावनाभ्रो कौ नही उभाडना चाहिए । विचारथारात्मग- सघ लोया के 
दिलोदिमाग को प्रभावित करने का सपं है, जिसमे शक्ति वा, हयिपार 
का इस्तेमाल स्वेया वर्जित दहै। इसमे लिए न हयथियारवन्दी की हौड श्रौर 
न अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धो मे तनाव पैदा करना भ्रावश्यक है 1 
विचारघारात्मक सघ्पं॑शान्तिपू्णं सह-ग्रस्तित्व बै सिद्धान्तो के सर्वेषा 
भ्नुरूप है भ्रौर उसका न समाजवादी तथा पूजीवादी देशो की प्राक 
भ्तिद्न्दिता भ्रौर न उनके वैज्ञानिक, तवनीकी एव सास्छृतिक सहयोग से 
कोई टकराव टै! कम्युनिस्ट दृढता वेः साथ माक्संवादी लेनिनवादौ वैचारिकी 
का पालन वरते ह रौर उन्हे पूरा विश्वास है कि समाजवादी व्यवस्या 
पूजीवाद कै श्रपेक्षा चरष्ठ है रौर दसं रारण शन्त विजयी होगी। वै 
मरपने काम भे तुटियो को छिपाने की कोशिश नही वरते, वे उनसे भती 
भाति श्रवगत ह श्रौर उन्हे दुर करने की कोशिश करते ह| वे विचारधारा 
त्मक सर्धं का समर्थन वरते ह भ्रीर उससे दुर नही भागते, कमोषि उन्हे 
श्रपणे विचारधारात्मक सिद्धान्तो आर श्रपने ध्येय के ग्रौचित्य मे विश्वास है। 
निशस््ीकरण जसा किं हम ऊपर कट्‌ चुम" ह , शान्तिपरूणं सट 
(अ श्रस्तित्व दो परस्पर विरोधी सामाजक 
वैः सीच वर्म सघ्पं का एक रूप है, एक एसा रुप, जो वल प्रयोग दे विना” 
युद्धो बे विना शान्तिपूर्णं तरीको को ही श्रपनाता है। 
सोवियत सघ ने शुरू से ही वारवार श्राम भौर पणं निर्णस्तीकरणं 
का सुञ्चाव दिया है। समाजवादी समाज सदा से हयिवारा पर धनं पून 
का विरोधी रहा है, जिसका भार मुप्यत मेहनतक्श लोगो षौ उठाना 
पडता है श्रौर जिसे वारण उनके द्वारा उत्पन्न भौतिक सम्पदा की विशाल 
मात्रा के सार्वजनिक हित मे इस्तेमाल वयि जान क्य सभावना समाप्त ह्यो 


जतीथा। जेनिन ने लिखा थाः “ निष्शस्तीकरणं समाजवाद कृ श्रां है। 
समाजवादी समान मे युद्ध न होगे, फलत निश्शस्वीकरण का लस्य पूरा 
हो जयिगा। "ज 
युद्धोत्तर फाल मे - विश्व तापनाभिकीय युद्ध का खतरा पैदा हौ जाने 
के वाद, जिससे मानवजाति वे सम्मुखं श्रपार कष्टो का खतरा प्रस्तुत है - 
सोषियत सथ मे भ्राम श्रौर पूरण॑निश्शस्तरीकरण पर विशेष रूप से जोर 
दिया भ्रौर निषशस्तीकरण को भोत्साह्न प्रदान करने तथा श्रन्तरष्टरीय' तनाव 
कम करने की ्रोर लक्षित कई महत्वपूणं कदम उठाये है । 
सभी मेह्नतकशं तथा प्रगतिशील लोग श्रौरं समस्त शान्तिपरेमी रर 
निष्कस्त्रीफरण के क्षेत मे सोवियत सघ के प्रयासो का हृदय से समर्थन वरते 
ह । हथियाखन्दी फी जिस होड मे मानवजाति को लोक दिया गया है, 
उसकी निस्थेक्ता श्रौर जबरदस्त खतरे को भमधिकाधिक लोग समन्तने' लगे 
है 
सोषियत सघ श्रौर श्रन्य समाजवादी देशो के भ्राम श्रौर पं 
निरशस्तीकरण सम्बन्धी सष्ः भे दुसरे रारो के माक्संवादी-तेनिनवादी एक 
दै1 १९६० भे हए कम्युनिस्ट तथा मजदरुर पारठियो के प्रतिनिधियो फे 
सम्मेलन के वक्तव्यं मे का गया है “सम्मेलन छा भत है कि सोवियत 
भष हारा प्रस्तुत श्राम श्रौर णं निश्शस्तरीकरण के कायक्रम को श्रमलौ जामा 
ह्नाना भानवजाति के भविष्य के लिए एतिहासिक महत्व को बात होगी । 
स कार्यकम फो मूत्त रूप्‌ प्रदान करे का मतलव है राष्ट्रो बै बीच युद्ध 
गुरू होगे के खतरे को दुर करना 1 ” 
लोग सर्वेत प्ररे जोर के साय हयियारन्दौ कौ होड समाप्त 
करकी माग कर रहै हई, जिन पर्‌ इसका मुख्य भार पडता है । वे ्रच्छी 
पण्‌ जानते ह कि इस समय हथियारो पर जो धन.राश्षि फूकी जाती है, 
अते पुम्तिसगत स्प मे खः करे से उनकी भौतिक स्थिति मे काफी सुधार 
ह जायेगा । निस्सनदेह इथियारो पर भारी धन राशि फूकी जा रही है! 
१९०० से १६५३ के बीच सभो देगो ने युद्धो भ्रौर युद्धो कौ तैयारियो 
पर ४० रब डालर की विराट धन राशि व्यय की। यह धन सारी 
भानक्जाति का दसं साल तका पेट भरने को काफी होता । 
^= 


"न्तः० इ० लेनिन, “ निश्शस्त्रीकरण ' फा नारा ' 1 


युद्ध “ से उसका कोई सम्बन्ध नही होना चाहिए । " मनोवैत्तानिक मुद्ध 
मे जौ मुख्य तरीका श्रपनाया जाता है, वह है समाजवादी देशो द्वारा प्रस्तुत 
तयाकथित्त फौजौ खतरे की मनगठतं कथाशरो से जनता को श्रातकित करना , 
फौजी तया परमाणयिक उन्माद वैदा करना । इसके विपरीत विचारथारात्मम 
सधं क्य एवमान सही तरीका समज्ञाने-वुल्लाने, मानवोय विचेक फो 
प्रभावित करने वा तरीन है! तथ्यो, विरोध पक्ष की वास्तविक नीत्तियो 
एव सक्ष्यो का विरूपण नही होना चाहिए , सूटी निन्दा नही करनी चाहिए 
तथा श्रपमानजनक वाते नही की जानी चाहिए, खतरनाक भ्रावेशो तथा 
भावनाग्रो को नही उभाडना चारिए। निचारधारत्मव' सपं लोपो के 
दिलोदिमाम को प्रभाविते करने का सधर्यं है, जिसमे शक्ति का, हथियार 
का इस्तेमाल सर्वथा वजत है । इसवे लिए न हयियारवन्दी की होड भ्रौर 
ने प्रन्तरष्टरीय सम्बन्धो मे तनाव पैदा करना आवश्यक है। 
विचारधारात्मके सष शान्तिपूणं सदं प्रस्तित्व के सिद्धान्तो कै सर्व॑या 
प्रनुरूप टै मरौर उसका न समाजवादी त्था पूजीवादी देशो कौ चारिक 
प्रतिद्न्दिता रौर ने उनके व्नानिक, तकनीकी एने साक्कृतिकं सहयोगः से 
कोई टकराव है! कम्युनिर्ट दृढता बे साय मातसंवादी-लेनिनवादी वैचारिकी, 
का पालन कस्ते है श्नौर उन्ह पूरा विवास है कि समाजवादी व्यवस्था 
पूजीवाद कीः श्रपेक्षा श्रेष्ठ ह श्रौर इतत वारण श्रन्तत्त विजयौ होगी। वे 
श्मपने क्राम मे तुदियो को छियने की कोशिश नही वरते, वे उनसे भती 
श्राति श्रवमत ह आर उन्हे द्र करने की कोशिश क्ते हं) वे विचारधारा 
त्मव सधर्षं का समयेन कुरते ह श्रौर उतप्ने दुर नही भागते, क्याि उन्हे 
श्रपने विचारधारात्मवे सिद्धान्तो श्रौर श्रपने ध्येय के मौचित्य म विश्वास) 
जसा कि हम ऊपर कह युवे ह, शान्तिपूर्णं सह- 
पिम श्रस्तित्व दो परस्पर विरोधी सामाजन प्रणाल्तिया 
कैः वीच यग सध्ये का एक रूप दै, एक दषा स्प, ओ वत प्रयोगे विना 
शुद्धा के विदा शन्तिं ठरीका कौ ही श्रपनाता ई 
` स्रोगियत सपने शुर से ही वारवार प्राम ब्मौर शरणं निष्णस्त्ीकरण 
षा सुयाव दिया है। समाजवादी समाज सदा मे हथिया पर घन पून 
का विरोधी रहा दै, जिसका भार मुख्यत महनतत्रण लामा कौ उना 
पनः है श्रीर्‌ नसते वारण उनकै दवाय उत्यन्न भौतिक सम्पदा कौ विणत 
मात्या पै सार्वजनिक हिति म दस्वमाल त्रिय जान की सभाव समाप्त हा 
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जातीथा। तेनिने ने लिखा थाः “ निष्शस्त्रीकरण समाजवाद वा प्रादशं है। 
समाजवादी समाज मे मुद्ध न होगे, फलत निश्शस्त्रीकरण का लक्ष्य पूरा 
हौ जायेगा । “* 

युद्ोत्तर काल म- विश्व तापना्भिकीय युद्ध वा खतरा षैदा हो जाने 
कै याद, जिससे मानवजाति वेः सम्मुख श्रपार वष्टो काखतयाप्रस्युत है 
सोबियत सध ने भ्राम श्रौर पूर्णं निश्शस्त्ीकरण पर विशेष स्पसे जोर 
दिया ग्रीर निश्शस्त्ीकरण वो प्रोत्साहन प्रदान करने तया भ्रन्तरष्टरीम तनाव 
कमं करने की श्रोर लक्षित कई महत्वपूर्णं कदम उठाये ह। 

सभो मेहनतक्ण तथा प्रगतिशील लोग श्रौर समस्त शान्तिप्रेमी राष्ट 
निश्शस्त्रीक्रण कै क्षेत मे सोवियत सध वे प्रयासो का हृदय से समर्थन करते 
ह । हथियारवन्दी की निसं होड मे मानवजति वौ ज्लोवं दिया गया है, 
उसफी निरर्थकता श्रौर जवसर्दस्त खतरे को भ्रधिकाधिक लोग समक्षने' लगे 
ह1 

सोवियत सथ श्रौर धन्य समाजवादी देशो के श्राम श्रौर पूर्णं 
निश्णस्त्रीकरण सम्बन्धी सघपं मे दूसरे राष्ट्रो के माक्संवादी-तेनिनवादी एक 
है। १६६० मे हए कम्युनिस्ट तथा मजदूर पाटियो के प्रतिनिधियो के 
सम्मेलन बे वक्तव्य मे कहा भया है “सम्मेलन फा मत है कि सोवियत 
संघ वारा प्रस्तुत श्राम श्रौर पूणं निशरस्वौकरण के फायक्रम फो श्रमली जामा 
पटनाना मानवनाति फे भविष्य फे लिए एतिहासिक महत्वं फो बात गौ । 
दस कार्यक्रम फो मत्तं रूप प्रदान क्रे ता मतलव है राष्ट्रो वे सीच युद्ध 
शुरू होने के खतरे को दुर करना 1" 

मेहनतक्श लोग सर्वेत पूरे जोर के साथ हथियारवन्दी कौ होड समाप्त 
करै की माग कर रहे ह, जिन पर इसका मुष्य भार पडता दहै! वे श्रच्छी 
तरद्‌ जानते है वि इस समय हथियारो पर जो धनराशि एूकी जाती है, 
उषे युवनत सूपं मे खच केरे से उनकी भौतिक स्थिति मे काफी सुधार 
हो जायेणा । निस्सन्देह टयियारो पर भारौ धनराशि पूकीजा रही दै। 
१६०० से १६५३ बे वीच समी देणो ने युद्धो भौर युद्धो की तयारियो 
पर ४० खरव डालर की विराटं धनराशि व्यय की। यद्‌ धन सारी 
भानेवजाति का दस साल तक पेट भरने को काफी हौता। 


* व्ला० इ० लेनिनं , ' ' निश्शस्वीक्रण * का नाया *। 
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१६६८ मे दुनिया दे मुख्य देशो फा फौजी व्यय १५,५३५५ वरोड 
डालर था। यहु सक्म एशिया, श्रफीका भ्रौर र्वटिन भ्रमरीव यै समी 
विकासिमान देशो कौ सम्मिलित गुत राष्ट्रीय प्राय मै भी श्रधिव थी, 
जहा मानवजाति का दौ तिहाई भाग निवास बस्ता है। यदिष्सधन या 
यैवल पएाचवा भाग नवस्वतत्र राज्या मै विवास पर र्वं विया जाता, तो 
वे २५ सातम ब्रिटेन श्रौर फास के वतेमान श्रार्थक स्तर प्रर पटु जाते। 

सत्तारूढ साभ्राज्यवादी हलक निश्णस्त्रीकरण बे विरद रहं, बयोवि 
हथियार न वेवल ऋन्िवासी एक्तिपो वै युचततने तया दुसरे ष्ट्रा को 
गुलाम वनाने ्रीर उन्दे लूटन बै साघन ह, वल्वि भारी मुनाफा कमाने 
बै भी साधन ह। क्या इसवा मतलव मह है बि भ्राम ग्नौरपू्णं निर्शस्त्रीकरण 
फा वार्यक्रम श्रवास्तविक है श्रौर निश्चय ही विफन होगा? 

नही, इसका यद श्रयं नही है। यह नदी भूलना चाहिए बि इतस समय, 
जब परमाणविव हथियार श्रौर दुनिया वैः किसी भौ भाग मे उनि प्रहार 
करने पे साधन उपलव्छ ह , पूजीवाद श्रषने दुस्साहप्तिक काये का दण्ड पाये 
चिना नही रद सक्ता! भ्राज वै युगमे मौत के सौदागर समुद्रो के पार 
भी सुरक्षित नही रह पयेगे, इसलिए युद्ध होने न होने का प्रष्न खद 
पूजीवाद बै" जीविते रहने का सवाल है । यह सौचनी सर्वेथा युक्तिसग्रत है 
वि भ्रन्तत सदविवेक से काम लिया जायेगा ग्रौर साग्राज्यवादी दुनिया मै 
नेता दथियारवन्दी की होड की निरथेकता तथा स्वय श्रपने तिएु रपी 
श्राक्रामक मीत्तियो के उत्तरे को समञ्च लेगे। वे जनसाधारण ग्रौर श्रधिकाधिक 
दृढता वेः साथ शान्ति तथा निर्शस्त्रीकरण की भाग करनेवाले राष्टरौ की 


इच्छाग्रो कौ सदा अरवदेलना नही कर सकेते। 
समाजवादी तथा श्रन्य सभी प्रगतिशील शक्तियो 


समाजवादी उपलस्थियो दारा श्राम एव पूर्णे निश्शस्तीकरण के लिए 

क सषपं का मततलव साच्राज्यवाद के सम्मुख श्रात्म 
समपेण नही है प्रन समाजवादी शौर पूजीवादौ दोनो शिविर के देशौ 
के एकः साथ निश्शस्त्रीकरण का है! परन्तु जव तक सा्नाज्यवादी 
निश्स्तीकरण का परतिसेध करेगे, तव तक समाजवादी देश श्रपनी प्रतिरक्ता 
को सुदृढ वनाते रहेगे ग्रौर साम्राज्यवादी आक्रमण होने पर्‌ उसे विफल 
वनाने के ददश्य से श्रमनौ फौज को शक्तिशाली हथियार से संस करते रदेगे 
यह्‌ धधा महगा है, रतु सोवियत्त जनता इसे अ्रच्छी तरह समल्लती है 


कि यह भ्रनिवार्यं है ग्रौर इसे वह श्रपना महत्वपूणं अन्तररष्टरीप कर्तव्य 
मानती है। 

पूजीवादी देशो कौ फौज पूजीपति वगं के हितो की रा करती ह 
ग्रौर प्रतिक्रियावादी सास्राज्यवादी शक्तियो की भ्राक्तमकः साल्िशो का, 
मेहनतक्श लोगो मे" क्रान्तिकारी श्ान्दोलन को कुचलने का साधन ह। इसमे 
प्रतिकूल , सोवियत फ़्जे समाजवादी उपलच्धियो की रक्षा क्ती ई श्रौर 
इस प्रकार शान्ति कै साधन का कायं करती ह। श्रपने इस पविद्न ध्येय को 
वे श्रन्य समाजवादी देशो कौ फौजौ वेः धनिष्ठ सहयोग से पुरा करती है। 

सात यूरोपीय समाजवादी देशो कौ फौज श्राक्रमण बी साप्राज्यवादी 
नीति, विेप रूपं से नाटो फौजी गुट द्वारा श्रनुतरिति ऋक नीति वा 
श्रधिक सफलता के साथ विरोध करने के लिए दही वार्खा सन्धि सगठन मे 
एकजुट हुई ह । एक दरसरे की श्राधुनिक हथियार से सहायता षरफे तथा 
युद्ध कसे बे श्राधुनिकं तरीको की पूर्णं जानकारी प्राप्त कर समाजवाद 
फी रक्षा कसते हए ये एवं' शक्तिशाली दुं का निर्माण वस्ती है , जिसपर 
विवसमान देश प्रतिक्रान्ति के निर्यात तथा उपर्निवेशवाद वै विष््ध श्रपने 
सघ मे निर्भर करः सक्ते ह! 

सोवियत फोजो वेः पास श्रपने कार्यभार कौ पूरा करे बे .लिए जरूर 
कग सभी चीज ह । उने पास सामरिक परमाणविक हथियार श्रौर एसी 
मिक्तादने ह जो जल, स्थल भ्मौर नम मे कसी भी लक्ष्यं पर प्रहार कर 
सक्तीह। ये हथियार भ्रव सोवियत सेना श्रौर नौसेना वै मृघ्य हथियार 
है । सोवियत नभ सेना के पास शक्तिशाली राबरेटो से युक्त तेज प्राधुनिकतम 
विमान हँ । सोवियत नौसेना दे पास मिसादइलो प्रौर तारपीडो से लैस 
परमाणविक पनडुच्विया है, जौ सैकडो-ट्चारो किलोमीटर दूर बै सद्यो 
पर भी प्रहार कर सक्ती ह। स्वचालन वे श्राधुनिक्तम साधनो ग्रौर 
यत्तीकरण बै व्यापक उपयोगं से जत, स्थल तथा नममे प्रौर पानी वे 
भ्रन्दर फौनी कारंवादयो मे समन्वय कायम वरना सभव हो गया दै) 

यह्‌ सव प्रतिरभा सामग्री वहत ही प्रपषिक्षित फौजी विशेपो बे" नियत्रेणं 
भे है, जो जनता प्रौर पार्टी के प्रति निष्टावान ह श्रौर जो समाजवाद 
षी महान उपलन्धियो कौ रक्षा क्ले कौ सदैव प्रस्तुत है! 

सलिए यह्‌ कट्ना सर्वधा सही दहै कि समाजवाद की उपलन्धियो फी 
रध विश्वसनीय हयो पे रै श्रौर यदि साप्राज्यवादियो ने नया विण्वयुद्ध 
शुरू विया, तो वृत्मिन पूजीवरादी प्राची मिट ही जायेमो 1 
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श्रध्यायं ७ 


समाज के श्रामूल रूपान्तरण कौ श्रोर प्रारम्भिक कदम । 
पूजीवाद से समाजवाद कौ श्रोर संकमण का काल 


१ सक्रमण-काल की श्रनिवाय॑ता 


जिस प्रकार धरं श्रथवा किसी श्नन्य इमारत का निर्माण नि्मातिम्नो 
को उपलब्धे सामग्री से ही करना पडता है, उसी प्रकार दरस नये सामाजिकं 
भवन ~ समाजवाद -का निर्माण भी पूनीवाद से विरासत मे प्राप्त सामग्री 
से ही किया जाता है। समाजवाद का निर्माण पूजीवादी प्रणाली कै श्रन्तमैत 
शिक्षित लोगा हयरा पूजीवादी उत्पादन , विज्ञान , तकनीक तथा सस्कति षे 
भ्राधार परः विधा जाता है। गुणात्मक दृष्टि पे समाजवादी समाज एक नया 
समाज है, जिसका निर्माण राजनीतिक श्रौर सामाजिकं सम्बन्धो के बुनियादी 
रूपमे परिवर्तित हुए विना नही ह्य सकता। इस वात पर जोर देना चाहिये 
वि" अ्रपदस्थ शोपक् वगे, मुख्यत पूजीपति वर्गं दन परिवतेनो का भयान 
रूप से प्रतिरोध क्रताहै। 

श्रपदस्थ शोपवो कै प्रतिरोध को खत्म करना, राज्य सत्ता कौ 
रूपान्तसिति करना, भजदुर वभे वै अ्रधिनायक्त्व के रूपमे नयौ राजकीय 
मषीनरी को कायम करना, मेहूनतकश लोगो के गैरसवैटारा तवकौ बे 
साथ उसके सश्चय कौ सुदृढ वनाना, सार्वजनिक मामलो कै प्रशस्त मे 
जनसमूदाय को खीचना~-ये ह वे राजनीतिक समस्याए, जिन्हे पूजीवाद से 
समाजवाद की श्रीर सक्रमण-काल मे हल करना होता है! 

दस काल मे निम्नाक्िति महत्वपूर्णं श्रार्थिक समत्याए भी हल कौ 
जाती हं उत्यादन-सखाधनो प्र निजी स्वामित्व का उन्मूलन शौर 
समाजवादी स्वामित्व की स्थापना; उत्पादन के समाजवादी सम्बन्धो कौ 
लाम्‌ क्रा, समाजवादी सदवारिता के श्राधार पर विसानो ठे कर्मो 
तया दस्तात कमो वर्मणालाग्रा का पुनर्गेटन, अर्थव्यवस्था का योजनाबद 


विकास श्रौर जीवन-स्तर वौ उचा उखाने कै निमित्त समाजवादी उत्पादन 
मे सततत वृद्धि। 

षस सक्रमण-वाल मे समाज के भ्राध्यात्मिक जीवन मे भी निम्न प्रकार 
मेः श्रामूल परितिर्तन लागू विय जति है शिक्षा, विज्ञान रौर तकनीक की 
प्र्ाली न्‌ समाजवादी पुनमेढन , श्रम रे प्रति समाजवादी दृष््टिकीण चा 
पैदा फिया जाना, मेहनतकश लोगो को समाजवादी सतिक्ता कौ भावनामे 
शिक्षित करना श्रर नूतन विश्वदृष्टिकोण ~ वैज्ञानिक समाजवाद के विचार- 
का पैदा किया जाना। 

सक्षेप मे, शौपको के प्रतिरोध फो समाप्त करने श्रौर श्र्थव्यवस्था, 
सामाजिक सम्ब्धो तया समाज फे प्राध्यात्मिक जीवन मे बुनियादी 
सभाजवादौ सुधारो षो तापू करते फे लिए पूजीवाद से समाजवाद कौ 
श्नोर सत्रमण-काल धत्यावश्यक है । 

यह्‌ वह्‌ बात है, जिसमे पूजौपति वर्गं श्रपदस्य विया जा चुकाहौताह, 
परन्तु पूनीवाद का पूणं उन्मूलन नही हौ चुवा होता है भ्रौर सत्ताष्ड न द्ट्ने 
पर भीः शापक वर्गो का विजयी मजदूर वं वै विरूढ सर्पं जारी रहता है, 
यह्‌ वह्‌ वाल दै जितम भ्राघारमूत समाजवादी रूपान्तरण लाम्‌ विये जा 
रहे होते हं, परन्तु समाजवाद का निर्माण श्रभी तक हृभा नही है1 

सेनिन ने लिखा है कि “सत्रमण की यह्‌ श्रवस्या ~ पुरातन स नूतन 
की शरोर सत्रमण-दस नूतन बे विकास बी भ्रवस्था टै।'* दुसरे शब्दो 
मे सव्रमण-काल समाजवादी समाज बे निर्माण तथा विकास का काल 
है, मरणासन्न पूजीवाद श्रौर उदीयमान' समाजवाद के वीच सपं का 
कालदै! 

उत्मादनं की सभी प्रार्‌ समाजवादी पद्धत्तिया स्वत स्फूं ठग से, भरत्‌ 
ूर्मैवर्ती पुराने समाज वे भीतर से मनुष्य कौ इच्छाशक्ति ध्र चेतना से 
प्रसम्बद्ध उपरी थौ। उत्पादन की पुरानी पद्धति के भौतर से नयी पदति 
का दस प्रकारका ब्रावि्भाव इस कारण सभव था किदोनोसमाजोका श्रार्थिव 
श्राधार एके ही था - उत्पादन-साघ्ना पर निजी स्वामित्व । उत्पादक शक्रितियी 
वैः विकास बै साय साय केवल उत्पादन के रूप वदले, पर दास स्वामी, 


*व्लाऽ इ० ज्ेविन , “ " सोवियत सता के तात्कालिक काम" क पहला 
क्प" । 
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सामत श्रथवा पूजीपत्ति का निजी स्वाभित्व उनका सतत श्राधार वना रहा] 
चूवि मूलत निजी स्वामित्व बै रूप एवं दुसरे से भिन्न नही होते, दसलिए 
वे सासा वायम रहं सक्ते ह श्नौर विकसित टो सक्ते ई। सव जानते 
है कि दास स्वामियौ वै साय-साय सामत वने रह सकते ह किश्राज भरी 
उपनिवेशौ भे वडी पूजीवादी इनारेदाप्यो का सामतो तया दास-स्वामिया 
से बहुत वनिष्ट सम्बन्ध है। इसके अलावा श्रपना प्रभुत्व सुदृढ बनानि के 
लिए वे दून पुराने आर्थिक रूपो को कायम रखने काहर तरह से प्रसास 
करती है1 

परन्तु समाजवाद किसी एक ही देश मे श्रयेन्यवस्था के विभिन शोषक 
रूपो के साथ शान्तिपूणे ठग से रहते हए पूर्ववत पुरानी प्रणाली के ढि 
के ्रन्त्गेत स्वतस्पूतं ठग से प्राविरभूत श्मौर विकसित नदी हो सक्ता! 
समाजवादी समाज सभी पनैवर्तीं समाजो से बुनियादौ रूप मे भिन्न है, 
क्योकि उसका श्राधार सार्वजनिक स्वामित्व है श्रौर यह मनुष्य द्वारा मनुष्य 
कै शोण फो नहीं भानता। 

समाजवादी क्रान्ति पटले कौ सभी त्रान्तियो से भिन्न है, क्योकि यह 
समाज कौ धनी ग्रौर निर्धन, उत्पीडक श्रौर उत्पीडित मे विभक्त करनेवाले 
कारण करीहौ दुर कर देती है, भ्र्थात्‌ उत्पादन-साधनां पर निजी स्वामित्व 
को खत्म ब्र देती है1 यह्‌ कान्ति सा्वैजनिक, समाजवादी स्वामित्व कायम 
करती है} सा्वेजनिक स्वामित्वे निजी स्वामित्व से अपने श्राप विकसित 
नही हो सक्ता 1 वड जमौदार अ्रथवा पूजीपति स्वेच्छा से कथो भी जमीन, 
कारखानो तथा मिलो, रेलवे आर वैको का परित्याग नेही करेगे, जिन प्र 
उनका स्वामित्व है) यद्यपि यह्‌ सम्पदा साधारण लोगो कै श्रमस्ते दी षैदा 
की गई है, लेकिन जवं तक निजी स्वामित्व को सार्वजनिक स्वामित्व मे 
रूपान्तरित क्रे का साधन उने हायोमे नही श्रा जता, तव तक व 
इस सम्पदा के मालिक नही हो सतते । यह साघन है सजनीतिक, सयजकीीय 
सत्ता, विजयी वमे दवाएं समाज का नेतृत्व, श्रयति स्वहा वर्मं फा 
द्मधिनायकत्व 1 स्वामित्व वा ख्पान्तरण दरद, स्ेजनिक स्वामित्व रीः 
व्यवस्था लाय्‌ करम सवहारा वग वा श्रधिनएयवट्व सार्वजनिक जीवन बे 
अन्य सभी सेतो का स्पान्तरण क्सतादै। श्रव दम सवंदारा वर्गं बे 
अ्रधिनायकत्व शरोर समाजवाद दे तिर्माण म उसको भूमिका तरया महत्व पर्‌ 


विचार क्रमे} 


२ सर्वेहारा वग का अ्रधिनायकत्व 


वि माक्सं ने क्िखा रै कि पूजीवादी श्रौर कम्युनिस्ट 
सर्वहारा यमं के समाज के बीच “एक के दूसरे म तातिवारी 
्धिनायक्त्व का सार 
श्नौर कार्यमार रूपान्तरण का काल होता है । इसका समवर्ती एक 
राजनीतिक सक्रमणक्राल भी होता है, जिसमे 
राज्य सर्वहारा फे क्रान्तिकारी प्रधिनायकत्व के सिवा ग्रौर कुछ नही 
हो सक्ता।”* 
सवहारा वर्गे कैः भ्रधिनायकत्व का प्रादुभवि सफ समाजवादी क्रान्ति 
मै फलस्वरूप , पूजीवादी राजकीय मशीनरी बे ध्वस्त कथि जाने दै प्राधार 
पर होता है। यह्‌ गुणात्मक दृष्टि से नये प्रबार वा राज्य है, जो श्रमे 
वमे स्वरूप , राजकौय सगखन वै रूपो श्रीर श्रपनी श्रपेक्षित भूमिका मे पटले 
रै सभी राज्यो से बुनियादी तौर पर भिन्न होता दहै। 
पटले बे सभी प्रकार के राज्य शोपव वर्गों के हथियार ये, मेहनतक्श 
लोगो को बुचलने के साधनं ये श्रौर उनवा उदेश्य था णोपण कौ प्रणाली 
को सुदृढ करना तथा उत्पीडवौ प्रर उत्पौडितो म समाज के विभाजन बो 
फायम रखना सर्वहारा वं फे श्रधिनायक्त्व का मतलब है भलदरूर 
ये फो सत्ता, जो श्रन्य समी मेहनतकशो के साय मिलकर पूजोचाद फा श्रत 
करता है श्रौर एक नये समाज का, विरोधो वर्गो श्रौर शोषण से हीन 
समाज का निर्माण रता है। 
लेनिन नै लिवा था " यदि हम सैटिन भाषा वै, वैतानिक, एतिहासिक 
दार्शनिक शब्दो शृणालछभा वातप (स्वहारा वग का 
श्रधिनायक्त्व ) का अनुवाद सीधे सादे शब्दो मे करे, तो उसका मततव यह्‌ 
होता दहै 
^ केवल एक निश्चित वे, यानी शहरो के मजदूर तया श्राम तौरसे 
पकटरियो के प्रौद्योभिक मखदूर पूनौ की गुलामी का जुघ्ना उतार फक्न 
वै सघपै मे, उसका तस्ना उलटने की प्रक्रिया मे, विजय वौ कायम रखने 
तया सुदृढ बनाने के सघपं मे, नयी समाजवादी समाज-व्यवस्था कौ रचना 


*वाल मावस, *गोया-वार्येकम कौ आआसोचना। 
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करने वै बाममे, वर्गो का पूर्णरूप से उन्मूलने क्ले पे पूरे पष्प मर 
समस्त मेहनत्वणो त्था फोपितो का नेतृत्व कर सवते ह1“* 

सर्वहाया वर्मं के श्रधिनायक्त्व वे बुनियादी कार्यमारक्याह? 

वे सधे सत्रमण-कात मे समाप्त नही हो जाता। राजनीतिक सत्ता 
से वचित शोपव वे, मुख्यत पूजीपति वर्गे, भ्रपनी' पराजय, सत्ता तया 
विषेषाधिकारा का खोना वदिं नटी वर पाते श्रौर इस कारणः नयी सत्ता 
का निर्ममतापूरवेव प्रतिरोध क्रते ह। चूवि समाज मे दीर्धवाल तक्‌ उनका 
जवरदस्त दवदवा श्रौर उनका प्रभाव कायम रहता ह, इसलिए वे श्रपनी 
खीयी हुईसत्ता को फिरसे वायम क्रमे की आशा नही छोडते। इसे पह 
निष्कपं निकलता है निं श्रपदस्य शोपक वर्गों वै प्रतिरोध फो कुचल दे, 
उत्पादन फे साधनो फो जनता के हायोमे दै देने श्रौर भोतरी तथा बाहर 
शबुप्रो फे हस्तक्षेप से भान्तिकारी उपलन्धियों फो रक्षा करने श्रौर ररह 
सुदृढ बनने फे लिए सवेहारा वं का श्रधिनायक्त्व नितान्त श्रावश्यत है । 

सरवेहारा वर्गे के अरधिनायक्त्व का यह्‌ पहला कार्यभार है, जो शोपका 
पैः विष्द्र बल-प्रयोगं से सम्बद्ध है। 

परन्तु पूजीपति वय को परुचल दना ही सवंहारा वग कै वायै की 
इतिश्री नही है । उसका प्रान्‌ कयं समाजवादी समाज , नूतन , समाजवादी 
भ्र्थव्यवस्था का निर्माण करना है! यहा कठिनाई यह दै कि समाजक्रादी 
शान्ति शुरू होने के समय कोद वनी वनाद समाजवादी ्रर्थिक पद्धति नही 
होती) इसं कारण सर्वहाय श्रधिनायकत्व से, स्वेहारा राज्य से समाजके 
ध्रा्भिक जोवन छौ भये ठग से सगठ्ति करने, पूनोवाद से श्रेष्ठतर नये 
प्रकार की भ्रथव्यवस्था- समाजवादी अयेव्यवस्या का निर्माण करने की 
श्रये की जाती है। जेता कि लेनिन ने कहाथा, “स्वेहारा वर्ग का 
प्रधिनायक्त्व शोषको के खिलाफ केवल वल प्रयोग, या मृष्यत बलं प्रयोग 
हयी नही है सवेहाा वं पूजीवाद की धुलना मे धम के एक उच्चतर 
मूनेटि के सामाजिक सगटठन वा प्रतिनिधित्व तथा उसकी तामील करता है । 
यही श्र्ली सारतत्व है । यही वृम्युनिज्म की शक्ति का सोत तथा उसकी 


शरनिवायं , पूर्णं विजय की गारटी है! ““* 


*च्ला० इ० तेनिन, !एक शानदार शुरूश्रात ' 1 
। वही 1 


स्वेहाय ब्रधिनायक्व्व का यह दूसरा, सृजनात्मक व्ंमार है। 
स्वैहारा वग अवेत मही, वत्कि गैर-सरवेहारा मेहूनतकश जनसमुदायि , 
मृष्यत रिानो कैः साय चनिष्ठ सश्रय कायम करके नये, समाजवादी 
समाज का निर्माण करता है। पूजीपति वर्गं के विरद सघर्पं श्रौर 
समाजवादी निर्माण मे दौरान मजदरुर वर्गं जनसमुदाय को नये सचे मे 
ठालता श्रौर पनर्शिकषित करता है। यहं वहत ही कठिन कार्वभार रहै, 
पूजीपति वर्गे के दिषु खुते षषपे कौ भपेशा श्रधिक कठिन कार्यभार है। 
दुसरे लिए मेहनतकश लोगो क गीर-सवेहारा तवको को समाजवाद के 
फ़ायदे समस्ञाने को दीधंकालीन , श्रमताध्य शैक्षिक काय अपेक्षित है। हस 
प्रक्रिया मे मचद्ुरः वम स्वये श्रपने ष भी शिक्षित कंस्ता है, वह्‌ समाज 
के आध्यासिक जीवन श्रौर उसकी सस्कृति मे गहन परिवर्तन करता दै । 
सर्वेहारा वे के भ्रधिनायकत्वे का यह्‌ तीसरा , शैक्षिक कार्यभार ३) 
सर्वेहारो वर्मं के श्रधिनायकत्व के उक्त बुनियादी पहुलुप्रो फे सम्बन्ध 
म यहे दृष्ट्व्य है कि वे सभी मूलत एवं दुसरे से सम्बद्ध ह भ्रौर तत्वत 
ष्क दी ह! परन्तु श्वंहारा वं के इस श्रधिनायकत्व का बुनियादी पहुल्‌ 
है सुजनात्मफ छाप, नपे समाज का निर्माण , मेहनतकेश लोगो को शिक्षित 
करना श्रौर उन्हे समाजेवदे फे सक्िय निर्माताभो मे बदलना 1 इसके साय 
ही स्वहा श्रधिनायकत्व के वर्स-ग्रयोय सम्बन्धी पहलू को भी कम महत्वपूरण 
नहौ' समज्ञना चाहिए ! मजदूर वे ने दत पत्‌ के महत्त्व को उपेक्षा करे, 
श्मपनी भ्रत्यधिक सट्दयता भौर विमग्रता की कीमत वारवार श्रपने खन 
से चुकाई है। इसके उदाहरण है १५७१९ क पेरिमर कम्यून का श्रौर १९१० 
१६९६ मे हृई जर्मनी, हमरो रौर फिनलैष्ड को चयतियो का घल मे 
इुवाकर कुचला जाना। १६५६ के अक्तूबर मे प्रतिक्रान्तिकारी शक्तियो ने 
हगेदिणाई भखदूर वर्मं के हजारो सपूतो को मौत के घाट उतार दियाभा) 
सर्वदाय अधिनामक्त्व राजकीय तवा भैर-राजकीय सगठ्नो (पारी 
अरं सार्वजनिक सरगठनो } कौ प्रणाली है! इस प्रणाली कौ धरी. बम्युनिस्ट 
पारडी है, जो समाजवाद के निर्माण का निदेशनं करती है) सामाजिषे 
विकास के नियमो कौ अपनो जानकारी को भाधार मानकर राजकीय श्रौर 
सार्वजनिक सगठनो के जरिये काम करते हुए पार्ट स्रमण-कल भे शोपकं 
वर्गौ बै विर्दध जन स्पे का नेतृत्व भनौर समाजवादी सुधारो को ताम्‌ 
करती दै। पूजीबाद बै विरुदः सधयं के दौरान जनसरमुदप्य स पा के 


{~ 


व्यापक सम्प उसमे तथा जनता वे वीच एवता ये रूपमे विकसित होते ह । 
पार्टी भ्रौर जनता फे बीच एकता ~ समाजयगदी समान के सफल निर्माण फा 
सर्वाधिक भहत््वपू्णं कारक है} 

इसे ध्यान मे रपना चाहिये दि सर्वहारा श्रधिनायक्त्व न तो शासने 
पुराने, मित्राल वे लिए ससदीय रूपो को श्रस्वीवार करता है श्रीर ने सभी 
गैर-कम्युनिस्ट पाटियो तया सगठ्ना कौ भग करता है। इसके साय-साथ 
वहु इन रूपो मे श्रामूत परिवर्तेन कंस्ता है श्रौर उर्है मेटनतकश जनता 
की सता ठे साधन मे वदल देता है! समाज कौ नेतृत्ववारी शिनि होते 
हृए भी बृम्युनिर्ट पाटीं समाज के समाजवादी रूपान्तरण म दिलचस्पी 
रखमेवाली श्नन्य पा्टियो भ्रौर समनो से सहयोग से इनकार नही करती । 

समाजवादी निर्माण के दौरान सवंहारा प्रधिनायक्त्व की प्रणाली के 
अरन्तर्मेतः कम्युनिस्ट पार्टी के स्यान के प्रश्नं पर भावसंवाद-लेनिनवाद ग्रौर 
भ्रवसरवाद के यच सदा से विवाद रहा है, जो समाजवादी निर्माण मे 
पार्टी की नेतुत्ववएरी भूमिका को स्वीकार नही कर्ता मिसाल के लिए 
चीन मे माग्रो त्ते-तुग का वामपथी गट यही करे की कोशिणकररहादै 
सारत यह मजदूर वं कौ पादीं कौ खत्म करे कौ श्रीर उसकी 
निम्नपूजीवादी दु साहसिकता श्रौर राष्ट्रवाद कौ पार्टी से प्रतित्यापना करने 
की कोशिश कर रहा है। दक्षिणपथी भ्रवस्रवादी भी इसी की माग कररह 
है। वे कम्युनिस्टः पार्टी पर हमला कर रदे दहं श्रौर उते पर्दी की च्य 
तानाशाही से स्वतव्रता रौरं जनवाद को वचाने मौर समाजवादी व्यवस्या 
का “उदारीकरण” श्रौर “जनवादीकरण ^ करने कै बहाने नेतृत्व से 


हटाने की कोशिश कर रदै ह। 
सौवियत सघ का पचास साल का अनुभव श्रौर अरन्य समाजवादी देशो 


का भ्रनुभव पादीं कौ नेतृत्वकारी भूमिका के सम्बन्ध मे लेनिन के सिद्धान्त करौ 
सत्यता की व्यावहारिक कसौटी मौर ग्रभिपुष्टि रहा है ग्रौर इसने निश्चयात्मकं 
शूप मे दिखा दिया है वि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वे विना नये , समाजवादी 
सभाज का निर्माणं श्रीर वास्तविक समाजवादी जनवाद की स्थापना श्रसभव दै । 
पूजीवादौ वैचारिक श्रीरं सुधारवादी पूजीवादी 

जनत दुनिया मे कथित स्प मे विमान “ सावंजनिक 
1. जनवाद “, “सभी श्रीर हरेक के लिए जनवाद ” 
अधिनायकत्व के मुकावते “ विशुद्ध ” पूजीवादी जनवादं 


हं! वे सर्वहारा 
९ करते है! वास्तव मे बाते विल्कुल उदरी है। 


कौ रखने की कोशिथ कः 


बहुप्रशसित॒पूजौवादौ जनवाद बहुधा केवल एवे श्रावरण ही होता है, 
जिसके पोछे यैलीशाही कौ सर्व॑शक्तिमत्ता अआौर मेहनतकशो की 
श्रधिकारदीनका ही छिपी रहती है! पूजीवादी जनवाद का उदैश्य पूजीवादौ 
सामाजिक व्यवस्था, धनिको के छोटे समूहं दारा क्रोडो श्रभिको 
फे शोपण को कायम रखना है 1 एकमात्र सर्वेहारा राज्य-स्वहारा ग्रधिनायकत्व- 
ही वस्तुत जनवादी राज्य है! गुणात्मकं दृष्टि से नया श्रौर उच्चतर 
प्रकार का अनवाद है! यह्‌ जनतां रै भारी बहुमत के लिए जनवाद 
प्रर शोपको तभा उत्पीडको दै जनवाद से श्रपवर्जन का दयोतक दै अपने 
विवास कं दौरान यह समस्त जनता के लिए समाजवादी जनवाद वन 
जाता है 

सर्वेहास श्रधिनायकत्व के अन्तर्गेत गुणात्मक दृष्टि से नये प्रकार का 
जनवाद दसं श्रधिनापक्त्व षै स्वरूप श्रौरः उसके हारा श्रपने लिएु निर्दिष्ट 
लक्ष्यो तथा करर्येभारो से प्राविभूत होता है। सभी मेहनतकश लोगो, सभी 
जनबादी शवितयो के साथ सुदृढ सश्रय के प्राधार परही सवहारा वेगं शौपक 
वर्गो दै प्रतितेधं कौ भग कर सक्ता है, राजनीतिक सत्ता को श्रै हाथो 
मे स्ख सवता है, समाजवाद का निर्माण पूरा वर सक्ता है रौर इस प्रवार्‌ 
जनता के जीवन को सुखी बना सक्ता है) दसी कारण, ममर वगं श्रौर 
शहरो तथा मावो फे श्रधसवेहारा तबकों , मुख्यतः किसानो के साय सश्चय, 
जिसमे मदुर वं नेतृत्वकारी भूमिका श्रदा करता है, सर्वहारा वं के 
श्रधिनएयकट्व कर श्रध श्रौर उच्चतर सिन्त र, स्वेद राव्य दे 
वास्तविकं जनवाद मौ सर्वया पूर्णं तथा सर्वागीण श्रभिव्यग्त्ि है। 

मद्र गे प्रौर शहरो तथा गावो कौ मेहनतकण भ्रावादी के साय 
सह सश्रम उनके समान 'राजनीतिक श्रौरं श्रार्थिके हितो, शोपण के उन्मूलन 
तथा समाजवाद के निमणि के लिए उनवे' सयुक्त प्रयासं पर श्राधार्ति है। 
एकमात्र समाजवाद पूजीवादी उजस्ती गुलामो से मखदुरो को भ्रीर तवाही 
एवे मरीवो से विंसानो तेया श्नन्य मैर्‌ स्वेदारा धमजीवी तवको वौ मुक्त 
कर सवता है मजदूर वग श्रौर सभौ श्वमजीवौ तथा जनवादी 
शक्तियो कफे बरीच यह्‌ सश्रय- सर्वहारा श्रधिनायक्त्व की श्रक्षय शक्ति 
का यह आधार-शोपको के विष भौर नूतन, समाजवादी प्रणाली 
के लिए उने सयुक्त सघपं मे वेदा हप्र है श्रौर विवससित होता जा 
रहा है। 


१ 


शर्व जनयादं वा एव महत्पपु्णं सदण यह है पि मेट्ननक्ण सोणा 
पे प्रधिगरारा षौ उदूपोपणा कखे बे प्रयाया, वह्‌ उनी रग्नि 
परियान्विती का भी ध्यान रयता टै) गवैहाय श्रधिनायपत्व वेः प्रलमेन 
मेहनतवण सोगो वौ मैवल प्रभूतं प्रधिगार प्राप्तं नही हने, जमा त्रि 
पूजीवादी राज्या म हीना है, वल्वि वास्तमये ही प्रत्यहात श्रयवा प्रपते 
प्रतिनिधियो बे करिये देण वै प्राथ, गजनीत्तिमि श्रौर मास्छतिव- मामतौ 
फी व्यवस्था करते है। 

भ्रावश्यय भौतिक प्राधार प्रस्तुत क्रमे राज्य मेहनतक्णा द्वारा जनत्रादौ 
भ्रधिवारा मे पूणं उपयोग मी गारटी प्रदान परता है। उत्पादनं के सभी 
साधन मेहनतफ्णो के भ्रधिकारमेदटोने ह, जिसे राष्ट्र फे भार्य जीवन 
पर नियत्रण कायम कलने प्नौर धम करने पै प्रपते श्रधिकार कालाभ उठाने 
मा उन्हे परापरा भवसर प्राप्त होता है । शंकषिद, वलानि धीर साद्टतिि 
सस्थाए, प्रबकाश गृह तया स्वास्य वेन्द्र उनके भ्रधिवारमे होते ह, 
जिससे शिया प्राप्त यरे तया विध्राम कटने दे भ्रपने प्रधिवार वा ताम 
उठाना उनवेः लिए सर्वया सभव रटूता है। छपेयाने, रेडियो तया 
दैलौषि्न स्टेशन श्रादि उनकी पहुच मे हति ह भ्रौर इस वारण वे वाक्‌ 
तथा प्रेस-स्वातत्य तथा साहचर्य-स्वातव्य का उपयोग कफर सवते ह। 

सौवियतौ या श्रत्य राजकीय निकायो मे श्रपने व्यापव प्रतिनिधित्व वैः 
सरिये, इन निकायो भी विविध समितियो एवं प्रायोगो के जरिये तथा 
प्मपने सार्वजनिक सगठनो वै" जरिये मेहनतक्ण लोग राष्टू के राजनीतिक 
जीवनः तथा रज्य के मामलो की व्यवस्या मे सत्रियं भूमिवा' श्रदा करते 
ह! स्षेय मे, लेनिन वेः शब्दो भे, सर्हारा जनवाद विसी भी पूजीवादी 
जनवाद की तुलना मे लाखो मुना भ्रधिक जनवादी दै। 


३. प्रार्थिक सुधार 


अर्ैन्यवस्या सामाजिक जीवन का श्राधार है रौर इसी लिए प्रार्भिक 
सुधार, मुख्यत निजी स्वामित्व का उन्मूलन तथा सा्ेजनिक स्वामित्वकी 
स्थापना सस्मसण-ए्ल मे बडे महत्वपूं होते ह । सार्वजनिक स्वामित्व 
स्यापित करने का मुख्य साघन समाजवादी राष्ट्रीयकरण है। 


समाजवादी राष्ट्रीयकरण का मतलव है उत्पादन 
के बुनियादी साधनो पर पूंजोपति वर्गं के स्वा- 
मित्वं को समाप्त करना श्रौर उन्हे सर्वहारा 
राज्य को सम्पत्ति बनाना! उनने कारखाने, रेलवे, समुद्री तथा नदी 
परिवहन , विजलीधर, बडे कृपि ्रौर व्यापारिक उद्यम, रादि शामितदह। 
इस प्रकनर वडे पूजोकादी स्वामित्व का क्रान्तिकारी गं से उन्मूलन कर 
दिया जाता है श्रौर सा्वेजनिके समाजवादी स्वामित्व की स्यापनादटोजातीरै। 
वहे उद्योगो, वैको का राष्ट्रीयकरण ्रौर विदेश व्यापार पर एवाधिकार 
कायम करना विशेष रूप से महत्त्वपूर्णं है, वयोकि इससे राज्य को जनता 
की भलाई कै लिए श्रार्थिक विकास वो प्रोत्साहन प्रदान करने, उत्पादन , 
हिसाव-किताव एव वितरण कै योजनावद्ध प्रबन्ध को सगस्ति करने भ्रौर 
पूञ्ीवाद से देश की ्रार्थिक स्वतत्रता वो सुनिर्चित वमाने बा महत्तवपूणं 
श्राधार प्राप्तं हो जाताः रै 

राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप उत्पादन के सम्बन्धो मे निहित सहयोग एव 
पारस्परिक सहायता श्रौर शरम वेः श्रनुरूप वितरण कै सामाजिक रूपो से 
युक्त सार्वजनिक स्वामित्व पर श्राधारिते श्रथव्यवस्था की समाजवादी श्रणाली 
कायम हौ जातौ है1 समाजवादौ प्रणाली के ग्रन्त्गत शोपण पा उन्मूलन 
करिया जाता टै तथा उत्पादन के सावंजनिकः स्वरूप श्रौर स्वामित्व के निजी 
स्वरूप कैः वीच पूजीवादी समाज मे प्रन्तरनिंहित भ्रन्तविरोघध बौ दूर षरे 
मे सहायता मिलती दै! 

राष्टरीयटरृत उद्यमो से सवंहारा राज्य बौ दृढ तथा म्विर प्रार्थिक 
श्राधार प्राप्त होता है, जो समाजवाद की श्रोर प्रगति मैः साय विस्तृतं 
तथा सुदृढ होता जाता है। 

ठोस परिस्थितियो के ्रनुरूप राष्ट्रीयकरण प्रत्यक्ष या भ्रप्रत्यक्षसरूपमे, 
भ्र्यात्‌ वरद दरमियानी मप्रमकः दौरो मे पूरा क्या जा सक्ना रै1 

नमै से एकं दौर राजकोय पूनीवाद* का दौर दै। द्रम रोम 


समाजवादी 
राष्टरीयकरण 





* सरवेहारा राज्य मेः श्रन्तमेत राजकीय पूजीवादमे पूजीवादी राज्य 
कैः भ्रन्तगेते राजकीय पूजोवाद वौ भिन्ना समक्षनौ चारिएु1 पूजीवादी 
राज्य कै प्रन्त्गेन राजकीय पूजीवाद षा मतलव दै राष्टरीयदन उद्यमो पर 
मद्र यग षा नटी, यत्कि पूजीपति वग पा नियत्रण जनवाद 
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श्प भिन्न-भिनन हो सक्ते ह। उदाहस्णाथे, जनता कै राज्य ने एक वड़े 
पूजीवादी उद्यम का राष्टरीयकरण कर्‌ दिया है) घन ग्रथवा प्रशास्ीय 
भ्रनुभव की कमी या विस श्रन्य कारण से रज्य उसे निश्चित सरक्षणो फे 
साथ कु उद्योगपतियो को निर्चित श्रवधि के लिए निर्दिष्ट शर्त पर 
षट पर दे देता है श्रौर इस प्रकार उन्हे उत्पादन वडने, कर ग्रदा करने 
तथा मुनाफे वा कछ भ्रश राज्य को देने मे तिए मजूर करता दै। राज्य 
श्रावश्यवता पडने पर सम्बन्धित उद्यम कौ श्रपनी प्रर से कच्चा मातत 
सप्लाई करते मे सहायता ग्रौर निश्चित मूल्या पर उपवे उत्पादो कौ चित्रौ 
की गारटी प्रदान करता है। सयुक्त पूजी वाचे उदम भी इसी कोटिमे 
भ्राते ह1 राज्य भ्रौर उ्ोगपतियो दोनो का उन पर सयुक्त स्वामित्व 
रहता है श्रौर उत्पादन तथा मुनाफे मे दोना पक्षो कौ समुचित दस्ता 
मिलता दै। राज्य के साथ क्रिये गए प्रनुवन्ध वै भ्रनुसार व्यापारः मरनेवाली 
यडी पूजीवादी फर्म राजकीय पूजीवाद वा एर्व शन्य रूप है । राज्य खरीद 
श्रौर चिक्री, फटकर श्रौर थोक मूल्यो रे नि्धरिण, वर श्रादि की व्यवस्था 
कौ नियतित करता दै) 

मेहनतकश लोगो के शासन कै भ्रन्तगेत भिजी पूजीवादी क्षेत की श्रपेक्षा 
राजकीय पूजीवाद कै श्रपनी दु भ्रच्छाद्या है, क्योकि राज्य जनता के 
दित मे राजकीय पूजीवाद के विवास को निमन्नित मरता है। सरकारी 
कानूनो , प्रतिमानो , मूल्यो श्रौर करो से वचने भे समर्थं निजी पूजीवादी 
उद्यमो पर श्रपेक्षाटृत वहत केम एजकौय नियत्रण लामू हो पाता दै) 

भ्रान्ति के पुव कोड देश श्रा्थिक दृष्टि से जितना हौ कम विकसित 
होता है श्रौर उसके लपु पण्य श्रौर सामान्यतया प्राक्‌पूजीवादी उत्पादन 
का स्तर जितना ही वडा होता है, उसके लिएु ्र्थव्यवस्था फे राजकीय 
पूजीवादी रूपो को अ्रपनाना उतना ही अधिक आवश्यक होता है। 
॥ रष्ीयकरण की शरोर सक्रमण का एकः अन्य रूप ह पूनौवादी उचमो 
पर॒ उनके मजर तथा कर्मेचादियो का निय्ण) इस नियत्तण 
मे उल्ादन की व्यवस्या एव प्रवन्ध , मजदूते चथा दप्तरो व्मेचास्यिा कौ 


राष्ट्रीयकरण श्रीर इजारेदारियो के प्रभाव पद श्रदुंश सगाने के लिए 
मेहुनतकश लोमा के सधं से ही पूजीवादी व्यवस्था के श्रन्तगेत राष्ट्र वै 
हिता राजकीयं क्षेत्र मै इस्तेमाल की कुछ सावना षदा हो सवतीहै।-सर 


भर्ती प्रर वर्खास्तिगी, भाल का केवालिटी-नियत्रण तथा वितरण, वेतन 
प्रणाली श्रादि शामिल होते है। इस नियत्रण वी प्रक्रियामे मचदूर उत्पादन, 
वितरण श्रादि दौ व्यवस्या वा श्रनुभव प्राप्त क्रत हं। 

स्स म पूजीवादौ उद्यमो पर मजदरूरो बे नियत्तण बै विविध रूप 
प्रचलित ये ग्रौर इस दोत्र मे सचित श्रनुभव का समाजवाद वा पथ 
श्रपनानेवाते ्नन्य देशा मे उपयोग प्रौर विकास किया गया। दन देशा मे 
गखिति मर्खदरुर परिपदे, वरना समित्तिया श्रयवा उत्पादन ममितिया 
रष्टरीयकरणं कौ दिणा मे महत्त्वपूर्णं ॑क्दम थी। 

सक्रमण-काल मे बडे लमोदारो फो तमोन वा भी राष्टरीयकरण ( पूर्णत 
या श्राशिव रूपमे) क्रिया जाता है। सोवियत सधम सारी जमीन का 
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था श्रौर उसवा वडा भाग सदा पै लिए 
पिसानां वो मुप्त दे दिया गया था। दूसरे हिस्से का दृस्तेमाल सरवारने 
राजकं फर्मो फो कापम वेर वै किए विया\ महान श्रक्तुवर समाज 
वादी भ्रान्ति पे फलस्वरूप सोवियत सारसे सूये विसानो बौ १५ 
करोड हैक्टर से भ्रधिव जमीन प्राप्त हुई, जो पटने वदे जमीदारा मे 
कन्म थी। सोवियत सरार ने विसाना बो जमीन वौ षरीद के लिए 
मू्य श्रौर मालगुखारी बै रूप मे जमीढारो बौ लगभग ७० करोड़ स्वणं 
रूबल शरदां वरने से मुक्त कर दिया। 
सवसे पहले उन वडे पूजीवादी उद्यमो का 
राष्टरीयकरण किया जाता है, जौ सावैजनिव 
राजकीय सम्पत्ति बे रूपमे रूपन्तरण वे लिए 
सैयार होते ह। पूजीवादी देशो मे इस प्रकार वेः उद्यम उद्योग, व्यापार, 
परिवहन श्रीरः षपि ( वेड पूजीवादौ फामं तथा वागन जिनमे उनी 
श्रम का उपयोग विया जता है) वे क्षेत्र मे पाये जत्ति है। 
प्रगर सभी पूजीवादौ देणो भे वेवल वड़े पैमाने का पूजीवादी उत्पादन दही 
होता, तौ निजी सम्पत्ति का सार्वजनिक सम्पत्तिमे रूपान्तरण श्रौर 
समाजवाद वा निर्माण वहत भ्रासान होता। पूरणं राष्टरीयवरण वा धर्थहोता 
सावजनिक स्वामित्व का एवच्छत् प्रभुत्व ¦ परन्तु वास्तव मे वात एसी 
नही है। 

सभी प्रौर यहा तवृ नि सवते विवरित पूजीवादी देणो मे भी मडे 
पैमाने कौ पूजीवादी पि वे साथ-साथ दपि वे प्राग्‌ पूजीवादी रूपो रहितं 


सदमण-काल भे 
बदकषेतीय श्रयेव्यवस्या 
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उसके श्रनेव लघु पण्य उत्पादय रूप भी ह! मिसाल पै निए, कन्ति कै 
पहले क्स म विसानो को दो वरोड से श्रधिव मित्क्यते यो, 
जिनमे ६५ प्रतिशत गरीव विसाना कौ, २० प्रतिशत दरमियानी विसाना 
की ओर १५ प्रतिशत धनी किसानो (बुलतकी) की थी। 

द्वितीय विष्वयुद्ध पै वाद समाजवादी पथ पर॒ ग्रग्रसर होनेवाले लगभग 
एव दर्जन देशा मे पूजीवादी विकास के उच्च स्तर वाले केवल दो देणये- 
वेकोस्लोवाकिया श्रर जर्मन जनवादी जनतत्न। ्रन्य देशो कै पूजीवादी 
विकास का स्तर प्रौसते था ग्रौर क्रान्ति की विजय वे पहने उनमेसे बु 
( चीनी लोक जनतत्र, वियतनामी जनवादी जनततर श्रौर मौरियाद लोक 
जनवादी जनततर } श्रौपमिवेशिक तया अर्ध श्रौपनिवेशिक देश ये, जिनमे 
लघु पण्य उत्पादन प्रचलित था श्रौर श्रथेव्यवस्था मे सामती कपि बा हिस्सा 
वहत वडाः था। 

इनं फर्मो का विपुल बहुलाश छोटे छटे मालिका ~- फिसाना, दस्तकारो, 
शित्पवारो ग्रौर दरुकानदारो -कौ निजी सम्पत्ति है। लघु पण्य-उत्ादन कं 
क्षे भे श्रनिवाली इस विशाल सष्या मे देतो के मालिक प्रत्यक्ष उत्पादक 
हीदहै,वेयातो श्रणत निजी खपत प्रौर अशत वेचने बै लिए उत्पादन 
करते द (दिखान), या अपनी कुल पैदावार वौ बेच देते ह ( शिल्मकार } । 
सामान्यतया इन सभी के पास पुराने दम के ग्रौजार श्रौर उपकरण है, 
उनकी उत्पादन क्षमता निम्नकोटि की दहै श्रौर वडे पैमाने के उद्योग 
से उनके उत्यादनकारी तथा व्यापास्कि सम्बन्ध कमर तथा ्रस्थिर होते 
है 
जैसा कि समाजवादी निर्माण के श्रनुभव से प्रमाणितं होता है, करई 
समाजवादी देशो मे लघु पण्य उत्पादन के क्षे को उत्तर कान्तार 
शरथैव्यवस्था के प्रारम्भिक दौर मे महत्त्वपुणं स्थान प्रप्त होता हैष 
निम्नाकित भिसाच कौही ले लीजिये। रूस मे श्रकतुवर क्रति के सात साल 
बाद, १६२४ मे र्टरीय प्र्थव्यवस्या मे कुल उत्पादन मे छोटे फार्मा का 


हिस्सा श्राप से प्रधिक था 

कान्ति के वाद देश मे काफी समय तद निजो पूजीवादी केव का 
श्रस्तित्व वना रहता है, जिसमे वे उद्यम शामिल रहते ह, जिनका फौरन 
राष्ट्रीयकरण नही निया जाता अरर जो श्रभी पूजीपतियो बे अरधिवार मेवने 
रहते हं । लपु पण्य उत्पादन बा कत्र निजौ पूजीवादी धे बा शवित 


न) 


स्रोत र, क्योकि छोटे फो का एक हिस्सा (खोटासा जरूर) उजरती 
श्रम का शोपण कसता है ग्रौर श्रन्तत॒ समृद्ध हौ जात्पहै। 

गुल उत्पादन भे निजी पूजीवादी क्षेत्र का दिस्सा सामान्यतया नगण्य- 
स्रा होता है1 परन्तु ब्रथेव्यवस्वा मे अ्रपने हिस्से कौ तुलना मे इसकी 
भूमिका वडी होती है} श्रपदस्य, परन्तु भ्रभी तक पूर्णं रूप से प्रपराजित 
पूजीपति यग की शक्ति वे वने रहने का मुख्यं कारण यह है कि दीधेकाल 
तक हर समय नये पूजीवादी तत्वो को पैदा करे मे सक्षम लधु पण्य 
उत्पादन के रूप मे उसके लिए शक्ति स्रोत कायम रहता टै। 

दरस प्रकार पूजीवाद से ममाजवाद कौ श्रोर सक्रमण-काल के दौरान 
नम्नाति तीन श्रार्थिक क्ष्र ्रनिवा्यंत कायम रहते है समाजवादी कोत्र, 
जो राष्टरीमकरण बे दौरान भ्रस्तित्वे मे भ्राता है, लघु पण्य उत्पादन क्षत्र, 
जो क्रान्ति कै पटले से कायम रहता है श्रौर निजौ पूजीवादी क्षेत्र, जो कुछ 
हृद तक अपनी स्थिति बनाये रखता है ग्रौर जिसेलघु पण्य उत्पादन क्षेत्रे 
से सतत शक्ति प्राप्त होती रहती है। 

विभिन्न देशो की विशिष्ट एतिहासिक श्रौर आर्थिक परिस्थितिया के 
श्तुसार अरन्य श्रार्थिके क्षेत्र भी हो सकेते है। मिसाल के लिए उनमे 
पितृसत्तात्मक षेपकं ( विनिमयहीन } भ्र्येव्यवस्था, अ्र्थाति उद्योग एव 
वाचार से श्रसम्बद्ध श्रौर खद उत्पादको द्वारा अ्रपनी वपत बै लिए प्रयुक्त 
चोट पैमाने कै निजी, श्रविदसित श्रथेव्यवस्था शामिल है, जिसमे कवायली 
सवघो के प्रभावद्ारी अवशेष विमान रहते ह । राजकीय पूजीवादे षे 
विविध रूपो का यतक रजकोय पूजीवादो क्षेत्र भी काफी व्यापक है! 

खय सभी श्राथिव क्षेत्रो कीः तुलना मे समाजवादी क्षत्र प्रमुख भूमिका 
श्रदा करता है। इसमे उद्योग , परिवहन , वैक, योक व्यापार, श्रथति वे 
सभी तत्व शामिल है, जिनके चिना ्राधुनिक भ्र्थव्यवस्था चल नही सकती 1 
श्रय सभी क्षे्नो कौ प्रपक्षा समाजवादी क्षे श्रधिव प्रगतिशील है। दसं 
क्षेत्र के उदम भ्रौर फार्म मेहनतक्शण लोगो कै होते है, इसका विकास 
पोजनामुखार आर विना होड तथा सकट कै होता है) इख विशेपता के 
कारणे, निजी पूजीवादी क्षेत्र की तुलनां मे समाजवादी क्षेत केः प्राथिक 
धिकाल् श्रौर श्रम-उत्पादितां की गति तीब्रहोती है गौर उत्पादन वा विकास 
जनता कौ जरूरत को पूरा करनै के उदैश्यस्े होता है सरकार इस 
क्षेत्र को ज्रपना पूरा समर्थेन प्रदान करती है ज्नौर अपने सभो साधनो का 
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इस्तेमाल कर इते विवसित करती टै। इस क्षेत्र वो मजर वने का समर्थन 
प्रप्त होता है, जो पूजीपति वर्गं की यान को छोडयि, विमानो श्रौर ग्न्य 
मेहनतक्श लोगो कौ श्रपेक्षा भी वही श्रधिकः सगट्ति तया वहत ्रधि 
कछन्तिकारौ होता है। 
उक्त वातो से यह निष्क्पं निकलता है कि सत्रमणनदात की 
्रथव्यवस्था समाजवादी कोत्र से तेवर पिवृत्तात्मव धर्थव्यवस्या के देत 
तक विभिन्न क्षेत्रो वय जटित ब्रतर्गेयन दहै। यह्‌ अर्थव्यवस्था श्रनतर्विरोधो 
से परिपूर्णं है तथा नये, समाजवादी कषे श्रौर पुराने निजो पूंनौवादी क्षेत्रके 
यौच संघं भ्रायिंक सधं का मुख्य तत्व है। ज्यो-ज्यो समाजवाद प्रधिकाधिक 
सफलताए प्राप्त वरता जाता है, त्यो-त्यो समाजवादी क्षत्र श्रधिक विस्तृत 
तथा शक्तिशाली होता जाता है श्रौर श्रन्तत॒ समाज के सम्पूणं प्रार्थिक 
जीवन पर उसका एकच्छर प्रभुत्व स्यापि हो जाता दै। 
धक नयौ श्रार्थिवः नीति सक्रमणकालीत ब्र्थव्यवस्या 
(0 वहुदोतीय स्वरूप वौ समाप्त करने भौर 
सभी मोर्चौ पर समाजवादी क्षेत्र बौ विजयौ वनाने का एव नितान्त 
श्रावेश्यक साधन दै) 
नयी ्रा्धिक नीति को कम्युनिस्ट पार्टी ने सौवियत राज्य दै श्रस्तिव 
की भरारम्मिक श्रवस्थाभ्रो मे तेनिन कौ प्रत्यक्ष सहमागिता बे साथ निरूपित 
बिमा था! सोवियत सथ मे यह नीति पूजीवाद से समाजवाद कौ श्रौर 
सत्रमण की एव महत्तवपूणं मजिल सावित हुई । यद नीति आर्थिक तवाही 
को दुर करने, समाजवाद की श्रा्थिव श्राधारशिला वमाने, वहे पमाने कै 
उद्यीगर को विकसित करने, श्र प्रौर गाव के वीच धनिष्ठ घ्रर्यिव सम्बन्ध 
स्थापित करये, मजदुर वर्गं श्नौर किसान समुदाय के बीच स्वय रो सुदृढ 
वनानि, पूजीवादी तत्रो को अपदस्य करने श्ओौर समाजवाद को विजयी 
वनने बै लिए निकाली गई थी! 
ये लक्ष्य सर्वसोमुखी सहकारिता तथा व्यापार बे व्यापक विस्तार श्रीर 
भौतिक प्रेरणा कै स्यि तया श्रा्थिक स्वावलवन लेखा प्रणाली कौ लागू 
कुर प्राप्त किये मये। स्वंहारा राज्य ने अर्थव्यवस्या वैः मुख्य शत्रो पर 
श्रपना नियद्रण कायम रखते हए, राष्टरीय ्रयेव्यवस्या वे' पृनर्ढार श्रीर 
निकास के वाम मे निजी पूजी को लगाने की अ्रनुमति प्रदान की, 
जिसके कारण वह्‌ निजी पूरी पर कारगर नियत्तय रक्र उतवा 


मेहनतक्श जनता केः हितो तथा नये समाज वै निर्माण मे उपयोग 
करसका। 

नयी आधिक नीति ठै बुनियादी सिद्धान्त, विशेष स्प से मालमुद्रा 
सम्बन्धो रौर उनसे सवधित कीमत , सुनाफे श्रौर उधार श्रादि घैसे प्रवं 
का इस्तेमाल वरने, समाजवादी प्रबन्ध चैः वुनियादौदगणवे रूपमे प्रार्थिव 
स्वावलवन लेखां प्रणाती को लामू करने, सहकारिता श्रौैर व्यापार का 
विकास करने तथा निजी पूजी का स्दयोय प्राप्त करै के सिद्धान्त 
श्रन्तररष्टरीय महत्व के ह म्रौर न्य देशो मे भौ समाजवादी निर्माण वे 
दौरान व्यापकं शूपमे लागू कथि जति ह] 

यह ध्यान मे रखना चाहिए कि नयी श्रार्थिक नीति, विशेष रूप से 
जिस्म मे सोवियत सधमे यह्‌ लागू की गई, समाजवादी पथ पर श्रग्रसुर 
होनेवति सभौ देणो के लिए भ्रनिवायं नही है । स्यानीय परिस्थित्तियो को दृष्टि 
मे रखते हए प्रत्यक राष्ट श्र्धव्यवस्था के वहृ्ेत्रीयं स्वरूपं को खत्म कटने 
भ्नोर पूजीवादी तत्त्वो कौ उखाड फेकने कै लिए प्रपने विशिष्ट तरीके 
निर्धास्ति करता दै। 

समाजवाद की पूणं विजय श्रौर समाजवादी श्रथेव्यवस्था के विवास 
के लिषएु कृषि कै क्षत्र मे निजी सम्पत्ति का समाजवादी सम्पत्ति मे रूपान्तरण 
श्रनिवायं माना जाता है। यह्‌ लक्ष्य कृषि उत्पादन मे सहकारिता के 
जसियि प्राप्त किया जाता है। 
दो कारणो ते छृपि का समाजवादी पुनर्गेठन 
नितान्त म्रावष्यक है) 
सर्वप्रथम, श्रपने श्रार्धिक स्वरूप के कारण 
लधु पण्यं उत्पादन क्षेत्र सहज पण्य पूजीवादी विकास की प्रवृत्ति है, जिसे 
फलस्वरूप जहा वडी सव्या मे छोटे छोटे किसान निर्धन हो जते ह, वही 
किसानो का छोटा समूह्‌ उजरतौ श्वम का इस्तेमाल तया शोषणः करते हुए 
समृद्ध वन जाता द! इस्रका मतलव यह्‌ दै कि जव तक राष्टीय भ्र्थव्यवस्था 
भे लघु पष्य उत्पादन क्षे्च कायम रहता दै , तव त्क पूजीवादी अर्थव्यवस्या 
कै फिर से कायम होने का, भ्र्पात्‌ पूजीवाद फे पुनष्डार वा श्राधार वना 
रहता है} 

दूस कारण यह्‌ है कि जहा रष्टरीयकरण वै फलस्वरूप उयोग मे 
स्थापित समाजवादी सम्बन्धो से ओरौचयोथिक विकास कौ तीत्र मति सुनिर्चित 


कंपि के क्षेत्र मे 
सहकारिता 
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हो जाती है, वही पि्डी हुं तकनीक पर श्राधारित छोटे-छोटे विवरे 
हृए खेत श्रावादी तथा उद्योग कौ जरूरतो को पूया करने कै लिए खाच 
पदार्थो तथा कचे मास कौ पर्याप्तिं उपज को सुनिश्चित नही वना सकते] 

लगता तो यही है कि दछोरे-दोटे येतो षा राष्टरीयकेरण करने तथा 
इस प्रकार उन्हँ सार्वजनिक सम्पत्ति वना देने से श्रधिकं कोद सुगम उपाय 
नही है। पर्तु यह विसी भौ दशा मे जहौ किया जानां चािए, क्योकि 
यद्यपि व्रिसान सम्पत्ति का मालिक है, परन्तु वहु शोपक नही है। वह 
श्रपने भम से श्रपनी रोजी कमाता है श्रौर स्वाभाविक रूप से वड़े पूजीपति 
भ्रयवा जमीदार कौ भाति उसकी सम्पत्ति उससे नही छौनी जा सक्ती 
इसके भ्रलावा , जमीन पै अ्रषने छोटे टुकडे, पने धरप्रौर खेती के ्रपने 
भ्रोजारो से चिपक हए क्रिसान कौ मनोवृत्ति को भी ध्यान मे रखना चाहिए । 

नही षछछोटै-छोटे खेतो को कोई लाभकारी मुभ्रावजा प्रदान कर श्रौर उनकी 
पहले की श्राय कै स्तर कौ मजदुरौ देवर सभी लषु उत्पादको को राजीय 
उद्यमो मे काम पर लगाकर राजकीय फार्मो मे परिवर्तित किया जा सकता है } 
इस प्रकार के छोटे-छोटे कार्मो के कायम रहने से उत्पादक शक्तियो के 
शरपर्याप्त विकास भ्रौर उत्पादन के पूजीवादी ठय से श्रपूरणं समाजीकरण का 
अभासत मिलता है। यदि सभी लपु उत्पादक भ्रपनो-प्रपनी सम्पत्ति का 
परित्याग कर दे प्रर जन राज्य के लोकसेवक वनना स्वीकार करने, 
तो भी राज्य एता नही कर पायेगा। 

स्पष्ट्त कोरी इच्छा ही प्यप्ति नही होती । श्रौपचारिक रूप से, 
कानूनन , अथवा कागजी कारवाई द्वारा छोटे-छोटे चेतो का समाजीकरण 
किमा जा सक्ता है, परन्तु वास्तव मे घराने श्रौजारो तथा कालातीत श्रम 
सगछ्नं पर्‌ अ्राधारित खोटी-छोटी इकाइया यथावत्‌ बनी रहेगी , जिन के उत्पादक 
बिखरे हुए छोटे-छोटे घेतो पर अलग-ग्रलय काम करेगे । 

जमीन के भूखे त्या सर्वथा भूमिरदित किसान रौर खेत मजदुर्‌ जमीन 
प्राप्तं करने श्रौर इस प्रकार ग्रधिक व्‌.शहाल गूर्हस्व वनते की श्राणा 
से कान्ति मे सक्रियं भाग लेते है। विजयी कान्तिः को उन्हे निराश नदी 
करना चाहिए । क्रान्ति के दौरान वड़े जमीदारो भौर पूजीपतियो की काफी 
जमीन सामान्यतया उद्वे जोतने-बोनेवालो को दे दी जाती है, जिसके 
फलस्वरूप क्राति कै वादं समामेलित होने कौ जमहं छोटे उत्पादवौ की सख्या 
वड जाने के कारणः इषि प्रौर श्रधिक विर जती दै) 


का मतलव निजी सम्पत्ति वा उन्मूलन मही ह! सहकारी समिति वे'हर 
सदस्य के पास श्रमना घर, मवेशी श्रौर उसे दिये गये जमीनबे दुक्डे की 
जोतार्द-वोग्राई के लिए खेती बै अपने प्रौजार होते है। 

सोवियत सघ प्रौर भ्रन्य समाजवादी देशो दारा सचित प्रनुभव से प्रकट 
दोता है कि कपि सहकारी समितिया का वायंभार बहुत ही कठिन श्रौर 
जटिल दै। इसके लिए काफी धन, वडी सख्या मे प्रथिक्षित कर्मचारियो 
श्रीर कम्युनिस्ट पार्टी तथा सरवेहारा राज्य कौ श्रोर से किया जानेवाला काफी 
सगठनात्मक एव शैक्षिक कायं श्रपेक्षित है । कृपि सहकारिता श्रनिवार्यत वं 
शतुश्रो - ग्रामीण पूजीपति वे श्रौर उसके भाठे दै ट्टूओ्रो कै प्रतिरोधको 
भग क्रमे, किसानो की निजी स्वामित्व से सवधित मनोवृत्ति को दरुरकणे, 
ग्रामीण जीवन की निष्कियता तथा रूढिवादिता, पुराने, श्रादिकालीन 
दस्तूरो तथा आ्रादता से उनके लगाव भ्रौर पुराने शोपक समाज से विरासत 
मे प्राप्त शहर कै प्रति, मजदूर वर्गं बै प्रतिः उनके अविश्वास की भावना 
को दूर करने के साथ सम्बद्ध है। जटिलता तथा कठिनार्ई के वावजूद 
कृपि सहकारिता सर्वथा व्यावहारिक कायंभार है, जिसकी निष्पत्ति समाजवादी 
निर्माण के लिए वडे महत्व की है। 

छरेपि सहकारी समित्तिया वनाने दी सोवियत योजना तेनिन ने तैयार 
की थी। इसका बुनियादी सिद्धान्त यह है किं किसानो को सहकारी 
समितियो मे स्व॑च्छिक श्राधार पर इाभिल होना चाहिए । लेनिन कै नेतृत्व 
भे कम्युनिस्ट पार्टी किसानो की इच्छा के प्रतिकूल सहकारी समितियो की 
बलात स्यापना नै विदध थी रीर स पर जोर दिया करती थी कि 
किसानो को समज्ञा बुञ्ञाकर, लपु पण्य उत्पादन, निजी बरथव्यवस्या के 
मुकावतले सहकारिता कौ अरच्ाइमो को दिखाकर सहकारी समितियो मं 
शामिल होने वे लिए श्राकृष्ट करना चार्हिए1 

तेनिन कभ समाजवादी सहकारिता योजना मे ग्रामीण क्षेत्रो मे करिकर 
समाजवादी सुधारो की भौगोलिक, ब्रार्थिव, जातीय श्रौर श्रन्य खास 
परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हए निम्नतम से उच्चतम प्रकार की 
सद्कारी समित्तियो मे सक्रमण कौ परिकल्पना कौ गर्द धौ। दसका 
मत्तनव है सहवारी समित्ियो के प्रवन्ध म अविचल जनवाद तया व्यक्नियन 
श्रौर सामाजिक हितो मे समन्वय कायम वरना। सावियत सथ मे छ्पि 
सहकारिता का सकय लगभग दस व्यं कौ भ्रवधि म प्रूरा हृप्रा। 
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लेनिन सदेहारा राज्य द्वारा सह्वरी समित्तियो को प्रदत्त सहायता तथा 
मजदूर वर्गं भ्रौर विसानो बै यीच सश्चय वे सुदृढीकरण एव विवास बौ 
विशेष महत्व प्रदान कते ये। सहकारी समित्तियो को खेती की मशीनें 
सप्लाई करके, कृप कै श्राघुनिक तरीको को काम मे लाने दै लिएु सहायता 
प्रदान करके, ज़मीन का सुधार तथा उसको सिचाई कमी व्यवस्थां करके 
प्मौर शहर तथा गाव वे बीच राजकीय एव सहकारी व्यापार कौ प्रोत्साहन 
प्रदान वरके राज्य कृषि उपज प्रौर विसानो के क्त्याण मे वृद्धि के लिए 
राहायता प्रदान करता है) जहम तक विसानो का सम्बन्ध है, सत्ताष्द 
मजदूर वगं द्वारा प्रदत्त दैनदिन सहायता श्रौर समर्थन कौ अनूमव करते 
हए वे उसवा श्रादर श्रौर उसपर विश्वास वरते हं श्रौर समाजवाद वै 
निर्माण मे सक्रिय भाग लेने लगते ह। 

सहकारिता वै फलस्वरूप कपि उपज मे तेजी से वृद्धि हुई । किसानो 
यै फर्मो को समामेलित वरैः सयुक्त जनशक्ति तेथा उत्पादन नै समाजीकृत 
साधनो (भूमि, खेती बै प्रौजार श्रादि) का भ्रधिक मुक्तिसिगत उपयोग 
सभव हो गया। नयौ तकनीक को काम मे लये विना भी वसानौ के 
सामान्यतया सम्मिलित उत्पादन वे साधनो से सामूहिक खेती बौ उपयुक्त 
व्यवस्था के जरिये उत्पादिता मे वृद्धि होती है। इस प्रवर सोवियत सथ 
मे श्रलग-ग्रलग दिसान फर्मो की तुलना मे सोवियत कृपि वै" प्रारम्भिक 
समूटीकरण से उत्पादिता मे २५ से ३० प्रतिशत तक की वृद्धि करनासभव 
हो गया। 

एसे देशो मे जहा सामान्यत्तेया उद्योग प्रौर विशेष कूप से शपि मशीन 
उद्योग कवा वहत कम विकासं हौ पाया है, तथा जहा वडी सष्यामे सेत 
मजदूर येकार श्रथवा भ्राशिव छूपसे वाम परतमे हए ह , सहवारी समितियो 
की यहु श्रवस्या ( एकीषरत, विन्तु यद्रीडृत नही) काफी लम्बे समय 
तक फलदायर्क हौ सकती है 1 सरह्वारी समितियो को खेती की नयी मशीनें 
सप्लाई करै राज्य पि को धीरे धीरे पूर्णं यत्रीढृत कपि मे रूपान्तरित 
करता है] 

अगर सम्बन्धित देश खेती की वहूत कम मशीनें तैयार करता दै ्रौर 
सहारी समितिमा श्रभौ सुदृढ नही होती तथा नयी मशीनें खरीदने कै लिए 
उनवे पास पर्रप्ति धन नही होत्रा, तो राज्य किस्तायो कमै श्रावश्यक्ताप्नौ 
की पूर्तिं के लिए प्रपने श्रयवा प्रपने तया सहकारी रमिनियो के साधनो 
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से राजकीय या राजकीय तया सहकारी मशीन श्रौर दकटर स्टेशन कायम 
करता है। 

इन रस्टेशनो मे काम करनेवाले मजदूर ्रौर तक्नीधियन स्यानीय 
परिष्यितियो के श्रनुरूप नकदौ श्रयवा जिन्सी भुगतान फे श्राघार पर सहकारी 
समितिमो की जमीन कौ जोतने, वोने ग्रौर फमल काटने कै लिए पेतौकी 
मशीनो का इस्तेमाल वरते ह । मशीन श्री दैवटर स्टेशन मीनो कौ चलानि 
मेः सायहौ कसान कौ ष्पि कै श्राधुनिक तरीको को पू जानकार प्राप्त 
करणेमे भी मदद वरते ह! वे दिसानो वे लिए श्रच्छे स्कूल के समान, 
जो वहा दक्टर-ङ़ाइवर, कम्याइन-श्रापरेटर ग्रौर मवेनिक के काम का प्रधिक्षण 
प्राप्त करते है। 

ज्यो-ज्पो देश भे पेती कौ मशीनो का उत्पादन वढता जाता है 
तथा सहकारी समितियो की श्राय मे वृद्धि होती जाती है, त्यौतत्यो वे 
राज्य से श्रपनी भ्रावष्यवतानुसार मशीनें खरीदमे की स्थिति मे प्राती 
जाती ह। 

उत्पादन-तवनीकी सहायता वै रूप मे मशीन ग्रौर टक्टर स्टेशन सर्व्॑रथम 
सोवियत सध मे ही कायम कयि गये ये। वै ३० साल तक ्रस्तित्व मे 
रहे प्रौर सामूहिक फर्मो कौ विकसित तथा सुदृढ करन रौर कृपिकमिंयो 
को प्रशिक्षण प्रदान करने मे उनकी भूमिका बहुत वडी थी । इस सभय खेती 
की श्रधिकाश मशीन ख.द सहकारी समितियो की है! परन्तु इन मशीनो 
के रव-रखाव', उनको मरम्मतत तया उनकी जमह दुसरी मणीनो कौ उपयोग 
मे लाने का दायित्व सामूहिकं फामों से अनुबन्धो के श्रनुसार विशेष सूप 
से सगित राजकीय उद्यमो प्रर है। 

अधिक्राश्च जनवादी जनतद्रो मे मशीन श्रौ दैक्टर स्टेशन चिभिनसूपा 
श्नौर विभिन्न शर्तों पर ्राज भी काम करते ह! वे उत्पादन बढाने, उपे 
वेहतर , श्रधिक दक्ष रीर लाभजनक वनाने मे कपि सहकारी समितियो शी 
सहायता क्रते हं। 

इस श्रकार छृपि भरथव्यवस्या का सामाजिक ्रौर तकनीकी पूनगेटन 
हो रहा है1 छोटे-छोटे निजी फार्म भिलकर विस्तास्ति पुनस्त्यादन मे सकषम 
वड़े पैमाने के सामूहिन उद्यम यन जते है । सहवंपरौ समितियो की स्थापना 
से किसाना कौ गरीवी, शोषण अरर गरीब, दरमियानी तया धनी निसाना 
मे उनका स्तरीक्रण समाप्त हो जाता है) किसान काम करने तया दिय 


भए काम की किस्म श्रौर मात्रा के ्रनुसार पारिश्रमिक पाने के श्रधिकार 
कैः साथ सहकारी समित्तियो दे समान श्रधिकारप्राप्त सदस्य वन जपते ह! 
सम्पूर्णे जनता के ्रधिकार मे राजकीय उद्योग तथा वडे पैमाने की 
यतीरत तथा समाजीकृत कृपि समाजवादी अर्थव्यवस्था कौ ग्राधारशिला 
है 

सहकारिता से नये पूजीवादी तत्त्वो -व्यापारियो श्रौर वुलकौो-वे 
श्रस्तित्व मे श्राने की नेद ग्राणका नही रहती । इसं प्रकार देश मे समाज- 
वाद कौ पूर्णं दिजय सुनिश्चित दो जाती है। 

विसानो के समूहीकरण तथा दस्तकारो, शित्पकारो श्रौर छोटे-छोटे 
दरुकानदारो कौ सहकारी समितियो की स्थापना का काम पराह जानेसे 
सक्रमण-काल की प्रथेव्यवस्या का वहुक्त्रीयं स्वरूप समाप्त हौ जाता है। 
समाजवादी क्षेत्रे वई क्षेत्रो मे एक नही रह जाता ग्रौर समाजवादी व्यवस्था 
मे परिणत हो जाता है, जिसकी परिधि मे उत्पादन बी सभी शापाएग्रा 
जाती ह। 

कौन विते पराजित करेगा - समाजवाद विजयी होगा ग्रयवा पूजीवाद ~ 
यह्‌ प्रए्न सक्रमण-काल बे दौरान हल हो जाता है! ज्यो हौ समाजवाद 
करई भ्रार्थिक क्षेत्रो मे एक नहीं रह जाता श्रौर पूरी श्र्यव्यवस्या फो परिवेष्टित 
फर लेतारहै, त्यो ही समाजवाद को श्रार्यिक विजयहो जातौ है। 

इससे यह निप्कपं निकलता है सावंजनिक स्वामित्व पर श्राधारित 
होने कै कारण समाजवाद रान्ति के पटते पूर्ववरतीं प्रणाली वे गभं से उत्पन 
नहीषहो सकेता । रीर न ही कान्ति बे वाद वह पूर्वनिप्पनन रूपमे श्राविभूत 
हो सक्ता है। समाजवादी निर्माण बे लिए विशेष श्रवधि ~ सत्रमण-वाल 
श्रपेक्षित है। शस काल की वहुकषत्रीय ्रयेव्यवस्या मे विकास बे समाजवादी 
तया पूजवादी - दोनो -रास्तो वौ वस्तुगत कहषमनाए निहित रहती है । इन 
दोनो मे कौन विजयी होगा, इमका नि्णम सत्ता्ड वर्गो कौ आर्थिक नीनि 
प्रर जनसाधारण कैः चेतन श्रौर रचनात्मकं वायेवलाप हाराहोनाहै। 
जवीननम वैज्ञानिक श्रौर सवनीक उपतन्धिपो 
पर श्राधारित वडे पैमाने वे भ्राधुनिर उद्योग 
का निर्माण, विशेपकर बम ग्रयवा ग्रपर्याप्ति 
ूपमे त्रिकसिन उद्योग वाते देणो मे समाजवादवे निर्माणी एब प्रनिगा्यं 
पूवपिक्षा है। 


शमाजवादी 
प्मोयोगीकरण 


श्रीयोगीकरण , भारी उद्योग का विकास समाजवादी समाज का श्राार- 
स्तम्भ है, जौ पूनीवाद से समाजवाद की ब्रोर सक्रमण-कल मे निर्मित 
होता है। जंसा कि तेनिन ने लिखाया, “ समाजवाद कै लिए एकमात्र संव 
भौतिक आ्रधार बडे पैमाने का एसा भशीन-उद्योगं हो सकता है, जो छपि 
कै भी पुनर्भिति कर सकता हो 1 “* श्रौद्योमीकरण विधेय रूप से उन 
देशो के लिए महत्वपूर्णं है, जो समाजवाद का निर्माण कर रहे हं, किन्तु 
जिनका अपना विकसित उद्योग नही है, भ्र्यात जो ब्ररथव्यवस्था कै प्राक्‌- 
पूजीवादी रूपोवाते खेतिहर देश ह । जो देश इस समयं समाजवाद ग्रौर 
कम्युनिज्म का निर्माण कर रहे ह, उनमे से ्रधिकांश ग्रतीत मे खेतिहर 
देशये। 

भिस्ाल के सिए कान्ति के पहले के सूस को ही लीजिए जहाँ तक 
श्रीद्योगिक उत्पादन की कुल मात्रा का सम्बन्ध है, ऽते दुनिया मे पावा 
स्थान ( सयुक्त राज्य अ्रमरीका, जमनी, ब्रिटेन श्रौर फ़ास के बाद) प्राप्त 
था। भ्रभेव्यवस्या मे ओद्योगिकः श्रौर निर्माण क्षेव का हिस्सा ४२.५ प्रतिशत 
स्नौर शेष - ५७५ प्रतिशत-कृपि का था। कन्ति कै पहते के क्समे 
न्रिटेन की श्रपक्षा चार गुना, जमनी की श्रपक्षा पाच मुना श्रौर सयुक्त 
राज्य श्रमरीका की श्रपेक्षा दस गुना कम श्राधरूनिक मशीनें थी। उस 
समय उसकी लगभग अ्राघी मीने तया साजसामान दूसरे देशो से मगाये 
जातै ये) 

दवितीय विश्वयुद्धे के वाद समाजवादी पय पर्‌ श्रग्रसर होनेवाले भ्रधिकाश 
देशो की अव्यवस्था मे पि क्षेत्र की भ्रमुखता थी । यह सर्वेया तकेसगत है 
करि इन देशो मे समाजवाद के सफल निर्माण मे श्रौयोगोकरण बहत दी 
सहायक रहा । 

समाजवादी श्रौयोगीकरण समाजवाद की भौतिक एवं सवनीकीं 
श्राधारशिला रखता है, प्र्थव्यवस्या मे श्रवाधित बैजलानिक तथा तकनीकी 
प्रगति सनिष्चित करता दै, श्रम-उत्पादिता श्रौर मशीन-मजद्ूर श्रतुपात 
यदाता टै श्र काम की परिस्थितियो भे सुर करता है! इससे 
श्रयेव्यवस्या कमी सभी शाखान्रो के पुनयंख्न कए तवनीकी राधार नुतम होता 


*व्वा० इ० लेनिन , कभ्युमिस्ट इटरनेणनल क तीमरो वाग्रैम मे वे 
की यई रिपौरटं। 


है, वैज्ञानिक, त्कमीकी त्था सास्छृततिक प्रमत्ति का पय प्रशस्त होता दै, 
देश आर्थिक एव राजनीतिक स्वतत्रता प्राप्त करने मे सक्षम हौता टै ्रौर 
साग्राज्यवाद की प्रिक्रियावादी शक्तियो के मुकावले उसकी प्रतिरक्षाद्मक 
क्षमत्रा सुदृढ होती ह । 

देण के जीवन पर भी ब्रौदयोगीक्रण का वहत बडा सामाजिर्व-राजनीतिक 
प्रभाव पडता है! इससे श्रथेव्यवस्या के मुख्य क्षेत्र मे सार्वेजनिकः स्वामित्व 
सुदृढ होता दै, णहरी पूजीवादी तत्त्वो को निकालने मे सहायता मिलती है 
श्रौर दसं प्रवार उद्योग मे समाजवादी क्षेव्र को विजय प्राप्तं होती है। 
यडे पैमाने कै उद्योग का विकास मजदूर वर्गं की सष्या मे वढोतरी श्रौर 
सामाजिक जीवन मे उसकी भूमिका तथा महत्व प्ररं भ्रनय वर्गों एव 
सामाजिक तवको पर उसके प्रभाव मे सतत वुद्धि से सम्बद्ध है सक्षेपमे, 
प्रौद्योगीकरण से सवेहार राज्य का भ्रार्थिक श्रौर राजनीतिक भ्राधार विस्तृत 
तथा सुदृढ होता है प्रौर दसं प्रकार समाजवादी सामाजिक शक्तियो कौ 
स्यित्ति मजवूत होती ह। 

इसे दृष्टि मे रखना भ्रावश्यक टै कि समाजवादी भ्रौयोगीकरण पूजीवादी 
श्रौदयोमीकरण से श्रते रूपौ तथा तरीको मे मूर्लत. भिन्नं होता है) 
पूजीवादी श्रौदोगीकरण मेहनतकश लोगो के शोपण, कम चिवसित देशों 
क्पे लूटसोट श्रयवा पराजित राष्ट रे प्राप्त फौजी खिरान पर श्राधारस्ति 
होता है। इसके प्रतिकूल समाजवादी ग्रद्ोगौकरण मुख्यतः श्रम-उत्पादिता 
मे वुद्धि के फलस्वरूप श्रान्तरिक सचय , योजनावद्ध भ्रीर्थिक विकास श्रौर 
भौतिक, श्रम तथा वित्तीय साधनों के युक्तिसिगत उपयोगं के हारा ार्यान्विते 
निया जाता है। 

समाजवादी श्रौयोगीकरण के ध्येय भी मूलत. भिन्न है। जहा 
पूजीपतियो कौ पूजौवादी श्रौद्योगीकरण से यथासंभव श्रधिक मुनाफा कमाना 
श्रावश्यक होता है, वही समाजवादी प्रौचोगीकरण के जयिये मेहनतक्शो 
की भलाई करने, उनकी जरूरतो को पुरा करने श्रौर उनकैः सवतोमुखी 
चिना को प्रोत्माह्न श्रदान करने कै मानवीय ध्येय का पालन किया 
जाता है! 

जाहिर हई ङि ्ौयोमीकरण कोई श्रासान काम नदी है1 द्मदेः लिए 
सोमो से वृहत श्वम-प्रयास, भारो पूजौ निवेश रौर वहुधा त्याग ्रपेक्षिनं 
होता दहै। सोवियत जनता दारा, जिसने समाजवाद कै निर्माण काप्य 
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भ्रशस्त विया, केली गयौ कटिनाइया विशेष रप से दुर्ध थौ। प्रर्थिक 
दृष्टि से वह्‌ एक पिडा हमरा देण था, जिसकी प्र्थव्यवस्था प्रथम 
विश्वयुदध श्रौर वाद मे गृहयुद्ध बै बरारण तवाह हो गर्ह थी। नवोदित सावियन 
जनतत्र चारो श्रोर से शतुश्रो से धिरा हृग्रा था ग्रौर उन्दोन समाजवाद 
ये निर्माण कौ रोकने वै लिए श्रार्थिव नाकेवन्दौ से सेवर सशम्तर हस्तक्षेप तक्‌ 
सभौ साधनो षा इस्तेमाल रिया । सौवियत स्स ऋण प्राप्त वरन की 
सभावना से वचित था, क्योमि साप्राज्यवादी ग्रन् राष्ट को उनकी 
राजनीतिक स्वाधीनता बे यदते ही ऋण दिया क्ते ये श्रौर निस्सनदेह्‌यह 
एसी वात थी, जिसे स्वीकार क्रे को ल्य के मद्र श्रौर विसान तयार 
नही थे। उन्होने श्रपने दे वे पूजीपतिया वो विदेशी पूजीपतियो कैः पम 
म फरने बे लिए नही निकाला था। 

इस परिस्थिति मे वस एक ही उपाय शेप था प्रान्तिवारी जनताकी 
सकल्पशक्ति , क्रियाशीलता श्रीर श्रम पर भरोसा करना! कठिनादयो 
भरर कष्टो को लते हृए सोविमत जनता ने श्रयम कौटि का उद्योग 
खडा कर दिया, जिसका बह विस्तार श्रौर सुधार करती जा रही 


है। 

श्रीयोगौकरण वैः फलस्वरूप सोवियत सष विल्कुल बदल गया! देश 
भरमे नये नये उद्योग तथा वडे वड़े कारषानो श्रौर विजतीषसे का जात सा 
फल गया । १६१३ की तुलना मे १६४० मे कुल श्रौयोगिव उत्पादने मे७७ 
गुना वृद्धि हई, जववि भारी उद्योग के उत्पादन मे करीव १२ गुना रौर 
विदत के उत्पादन मे २५ गुना बढ़ोतरी हर्द । जो देश पहले श्रपनी जरूरत 
की प्राय सभी सशी श्रायात करने को विवध था, वह्‌ ्रौचोगीकरण के 
फलस्वरूप भ्राधुनिक मशीनो तथा साजसामान का निर्माण श्रौर निर्याति तक 
करने लगा। श्रीद्योगीकरण से बडे पैमाने पर सामूहिक खेती को विकसित 
करा, उप्ते नवीनतम प्रकार की मशीने सप्लाई करना, उपभोक्ता वस्तुप्रो 
बे उत्पादन मे काफी वृद्धि करना तथा सोगियते सघ की श्नौर इस प्रनार 
सम्पण समाजवादी शिविर की प्रतिरसा क्षमता को सुदृढ वनाना सभव हो 
गया! 
भरन्य समाजवादी देशो मे भी ग्री्योमीकरण कौ योजना सफल रहीहै। 
अपना प्राधुनिक उद्योग खडा क्रे मे इन देशो ने सोवियत सघ ने 
श्ौ्योगीकरण फे प्रचुर प्रनुभव से लाभ उठाया है श्रीर उन्हे सम्प 
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समाजवादी शिविर स सतत समयत तया सहायता भिी है! स्वाभाविक 
स्पे दमे उन्ह्‌ ममाजवादकी प्रर गपनौ प्रगति म भी साना 
मिमीहै। 

वैज्ञानिक रामग्जवाद बे वु दावा वर्त ह तवि प्रीद्यागीकरण जन 
वेतत्याण ष मुघार भ वाधक है श्रौर पि दे विर्बस म स्काविट डालता 
रै॥ उना तवं वृष्ट्य तरह गाटोना है जन ल्याण वा मतत रै 
सवश्रयम्‌ सण ठे रिएु यादय पदाय, वस्व, जूते प्रौर न्य उपमोवना 
यस्तुम्रा की व्यवत्था। चूतरि राटी, गोत्त, दूध प्रौर प्रन्य खाच पदार्थ 
तया साथ ही ह्मे उद्योगा बै लसिपे बच्चा मालं {ऊन, रट, चमडा 
भ्रादि) ठृपिही पैदा करती है, इसलिए दमदा मतलव यह टै कि उद्योग 
कौ नही, वत्व रपि सो प्रायमिक्ता प्रदान फरनी बाहिए। हम दस दावे 
का पण्डन नही क्रनाहै ति खाद्य पदाथ प्रर उन, चमडा भ्रादि 
कल्या माल श्रौवागियः नगरा म नहो पेदा हना म्नौर रपि का 
चिकार जनं कल्याण वा मटत्वपूण मूचव टै! परन्तु, हेम दरस तथ्य वो 
भी विस्मृत नही क्रा चाहिए वि प्राजवत वहत ही विकसित उद्योग वे 
विनः कृषि भा सफल विकास नही हौ सक्ता\ भोजन तथां प्च 
मात्‌ भौ श्रावश्यवताएु द्रतनी श्रधिव ह बि उनकी पूति बेवल बहुत ही 
विकसित, यत्रीहृत श्रौर वज्ञानिक ल्प से सगठिति पि ही बर रवती 
है, जिसे लिये निण्चय ही प्रौयोणिकः विवास बा उच्व स्तर श्रपेक्षित 
है। ग्रामीण क्षेत्रा कौ वहत दही उत्पादक मशीना, यनिज उवेरको, 
विवास उरीपवा श्रौर प्रतिजविकः पदार्थो की भ्रावश्यवता है। भ्रन्तिमि 
वत्त यह्‌ है नि गाव वातो वा वपडे भ्रौर जूते, वतन प्रौर सस्छितिव 
सुविघाभ्रो वै विना भी कामं नही चल सक्ता। ये चीरे उन्हे शहर 
से ही उपलब्धो सक्ती है) दसी वारण विंसानो कै लिए शहरी 
उथोम वेवेतं प्रावश्यक ही नही है, उसे बिना उनका जीवन मुरकिलि 
है 

प्राचीन प्रामीण जीवन वै युगो पुराने पिच्डेपन भौर भयानव्‌ श्रज्ञन 
को द्रूर कर गावा बा समाजवादी पय प्र श्रग्रसर होना केवल श्रत्यत 
य्तीषेत पि सुनिश्चित वर सक्ती है। लेनिन ने लिखा था श्राधुनिक, 
विकसित तक्नीकौ भ्राधार पर उद्योगं को सगस्ति करने सै ही ्रामीण 
क्षता बे सास्कृतिक स्तर बो उचा उठाना श्रौर देश वे सुद्र भागोमे भी 
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मिचडेपन, अ्रनभिन्नता, गरीबी, रोग श्रौर वर्वर ब्रवस्या को दुर करना 
सभव हा । "* 

सोवियत सथ रौरं अन्य समाजवादी देशो द्वारा सचित प्रनुभव से 
समुचित सूप मे िद्धहौ गया है कि प्रौयोगीकरण के सपियेही वे पि 
की उत्पादिता बढाने, किसानो को गरीबी तथा भूख सै वचाने, उनकी 
चेतना , जीवन-पद्धति ्रौर सास्टृतिक स्तर भे परिवर्तन करने मे सक्षम हुए । 

स्वाभाविक हीदहै करि गावौ को जिनं सभी चीज कौ जरूरत होती है, 
उन्हे वे तत्काल तथा श्रपते मनोतुकूल शीध्रातिशीघ्र शहर से नही पते । 
कु स्मय तकः, विशेष रूप से श्रौयोगीकरण की प्रारम्मिकः अरवस्थाभ्रो मे 
गाव उद्योम को एक तरह कौ पेशगी देता है। परन्तु वादभे, उद्योग कै 
म्रपने पैरो पर खडा हो जाने के वाद, वह्‌ किसानो की माग पुरी करने 
लगता दै। ्राज सभी समाजवादी देशो मे किसान ्रौद्योगीकरण कालाभ 
उठाने लगे है। मिसालकेलिए रूसी गावो कही लीजिएु। पुराने लमानेके 
ग्ररीवी से ग्रस्त तथः श्रधभूखे रूसी माये अच बड़े पैमाने के यत्रीकृत 
उत्पादन, विजली, रेषो, टेलीविजन, स्कूल श्रीर भ्रस्पतालो से लस 
समाजवादी गावो मे परिवितित हो गये है। जारशाही के दारुण काल से 
सोषियत सत्ता को विरासत मे प्राप्त पुराने, पिष्डे हुए गावो का वह 
सतापक्यरी रूप सदा बे लिए समाप्तहो गयारहै। 

दस प्रकार श्रौयोगीकरणं छृपि सहित सम्परणं॑राषटरीय भ्र्थव्यवस्या 
कैः समाजवादी श्राधार पर पुनर्गेठन का साधन है। 

किन्तु उक्त निष्कर्षं का तात्प मह नदी दै कि समाजवाद के पथ प्रर 
भरप्रसर होनेवाले प्रत्येव छोटे देश को वर्तमान परिस्ित्तियो मे प्राधुनिक 
उद्योग फी सभी शखाग्नो कए विगास्च करना चाहिए ! यह्‌ श्रव्यावहासि मौर 
श्रनुपयुक्त वात दै! वतमानं श्रौयोभिक विशेषीकरण के उच्च स्तर प्रीर 
सहकारिता कै कारण प्रत्येक देश के लिए उद्योगकी श्रलम-ग्रलग शाखाश्रो षे 
विस्तार पर प्रयास सकेद्धित करना श्रौर श्रन्थ समाजवादी देशौ तया वु हदं 
तकः पूजीवादी देशो से भी श्रन्म शाखाग्मो बौ उपज कौ पानासभवहो गयादै। 


नव्ला० ० चेनिन, “अखिल रूसी वेन्ीय वा्येगपरिणी समिति श्रीर 
जनकमिसार परिषद्‌ केः काम कौ अविल ससी वेधी कार्मकारिणी समिति 


षो रिपौर्टं। 


छ. निर्वाध वाजारसे 
योजनावद्ध म्र्थव्यवस्था तकः 


जैसा दिः हम ऊपर वंह चुके है, समाजवाद 
म्वतम्पूतं ढग से नही उदित होना, वति 
सर्वहारा राज्य ग्रौर मावसेवादी पार्टी के नेतृत्व 
मे मेहनततदत जनता कैः चेतन तया उदश्यपरकः बा्यव्लाप से रोता है! 
समाजवादी विकासि मे राज्य भ्रौर पार्टी कौ उपयुक्त नीति, विणेप रूप 
से शरार्धिवः नीति, अर्यात्‌ श्रार्थिव निर्माण का पय-्रद्धन वहत महत्त्वपूर्ण 
टै पूजीवाद से समाजवाद मे सव्रमणकेकालमेश्रार्धिक पय-प्रर्शन का मुख्य 
भतर्यभार तयादयित निर्बाध याकार वो खत्म कला ग्रौर यौजनाकडध 
भर्यव्यवस्या को सगित करा है। 

पूजीवादौ समान मे श्रथव्यवस्या गा स्वत स्पूतं विकास होता दै , यपि 
राजकीय इजारेदार पूजीवाद कैः भ्रन्तगेतं पूजीवादी राज्य प्र्थव्यवस्या का 
श्रायोजन करने के सत्रियं श्रमाम करता है। इस लद्य कै दृष्टिगतं वह्‌ वेन्द्र 
द्वारा प्रशासित निवाय श्रौर सगटन कायम करता है, जो प्रत्पकालीने 
तया दीर्घकालीन कार्यक्रम, योजनाए श्रौर तथमीने तयार करते ह। फिर 
भी भ्रन्तिम लेखे मे प्रत्येक मालिक अपने कारोवार का मनोनुकूल तथा 
श्रमे निजी हितो के श्रनुसार सचालन करता दै । कपड़ा मिल का मालिक 
कम मद्री पर मचदूरो को काम पर लगाना तथा कम मृत्य पर सूत 
खरीदना श्रौर श्रधिकर कमत पर पडा वेचना चाहता है। एषि पदार्थं 
पैदा करनेवाला पिसनि श्रषने परिवार कौ जरूरतो कौ पूर्तिं के लिए वस्तुए 
खरीदने के उदैष्य से यह पदार्थं मुनाफे पर येचना चाहता है, जबकि एक 
वड़ो व्यावसायिक कम्पनी कः दलाल उन्हे कम कीमते पर खरीदना श्रौरः 
इस प्रकार श्रपने मालिक के लिए ग्रधिक मुनाफा क्माना चाहता दै! हरेक 
श्रपने हिति मे, श्रपने दापित्व पर षाम करता है । इसके फलस्वरूप पूजीवादी" 
समाज स्वत स्फूं , योजनाहीन रूप मे विकसिते होता है ¡ निजी स्वामित्व ग्रीर 
शोपण पर ग्राघास्ति समाज कौ श्रयेव्यवस्या मलुष्य के नियत्रम के विल्छुल 
वाहर होती है। 

इन परित्थितियों मे श्रयेन्यवस्या के विक्स क्ण करक क्या है ? यह 
निर्णीथकः कारक निर्बाध बाजार है?! वाजार मालिको को एक दूसरे से 


पूजीवएदौ भ्र्यव्यवत्या 
का स्वतःस्फूतं विकास 


न 


जोडता है! बाजार कैः मूत्य-स्तर से जाहिर दता कि किस वस्तु कीमाग 
है। यदि विसी कत्तु की माय ब्रधिव श्रौर उसको सप्लाई वम है, तो 
कीमत चढ जाती दै! श्रगर माग कम श्रीर चीज की सप्ता पर्याप्त हो, 
तो कौमत भिरती है1 इस ध्रकार कौमतो के उतारचडाव के ग्रनुरप 
सम्बन्धित वस्तु का उत्पादन वदता या कम होता है! निजी स्वत्वाधिकारिय 
के समाज मे, जिनके हित एक दुसरे के प्रतिकूल होते ह श्रीर जोसं 
अर्व्यवस्या तथा समाज कै कल्याण कौ कोई चिन्ता किमि विनां प्रपना- 
भ्रपनां हित-साधन वरे मे लगे रहते है, वाजार ही वह मुख्य शक्ति है, 
जो अर्थव्यवस्था कयो नियद्वित करती है। 

महं सच दै किः भ्राधुनिक राजकीय इजरिदार पूजीवाद मे सजकीय 
विनिपमन महत्पूर्णं भूमिका श्रदा करता है \ पूजीवादी राञ्प सकट को 
खालने कै लिए विविध उपाय काम मे लाता रहै, जिनमे श्रन्यं बातों कै 
श्रततिरिक्ति इजारिदारियो को राज्य की श्रोर से दिये जानेवाले श्राईरो, 
विषेप रूप से फौजी प्राईरो मे वृद्धि, उन्हे तया विशेष रूप से वित्तीय 
कठिनादयो मे फसी इजारेदारियो को भ्रार्धिक सहायता ( सुप्त श्रनुदानं 
श्रीर परिदान ) प्रदान करने श्रौर इजारेदारियो द्वारा उत्पादित श्रतिरिति 
वस्तुनो कौ खरीद कै जस्य अतिरित्ति राजकीय आरक्षितं स्टाक की 
व्यवस्था करना शामिल द । उपभोक्ता वस्तुग्नो के उत्पादन को कृत्रिम रूप्‌ 
से कम करने फे ग्रलावा, जिससे सप्लाई मे गिरावट आरा जाती है, राज्य 
माग को बढ़ाने के उदैश्य से निम्नाकित कदम उठाता हैः दिका वस्तुभरो 
कौ उधार-बरिक्री; व्यापक विज्ञापन; पशन मे जत्दी-जल्दी परिवर्तन ; 
समय-समय पर न विकनेवाली वेस्तुश्नो की कम कोमतो पर विक्री, आदि। 
इन कदमो का भार मेहनतकश लोगो, भ्र्थात्‌ करदाताग्नो पर पडता है, 
जिनसे करो के रूपमे प्राप्तं धन से राजकीय वजट बनता है भ्रौरं जिसका 
सरकार श्रपनेः सकट विरोधी उपायो को क्रियान्विती का चर्च पूरा कएने के 
लिए उपयोग करती है। फिर भी, इजारेदासियौ को अ्रधिकतम मुनाफा 
कमाने की गरारटीः दी जाती है। 

पूजीवादी 'साज्य सरकार भ्रौर निजी कर्मो के पूजी-तिवेश सम्बन्धी 
कार्यक्रमो मे समन्वय कायम करता है, आईरो तया दुर्लभम क्च्ये माल क 
वितरण करता है, इजारेदारियो कै लिए लाभजनक कमते निर्धारित करता, 
कर नीति दास रष्ट्रीय आय का पुनविंतरण करता है, श्रीर सायसामान 
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मै नवीक्रण गे लिए उने यौच ऋण तया श्रार्थिक परिदानं भा वितरण 
करता है। राज्य भ्रक्यर नये उद्योगो को खडा वरता है, तक्नीक कीनयी 
णापाप्मो को विकसित करने वे लिए पहलक्दमी क्ता है, प्रारम्भिवः 
भ्रवस्था मे नये उद्योगो बे विकास मे पूजी लगाने वा जौखिम उठता है, 
क्योविः इस श्रवस्या मे निजी इजारेदारियो को पर्याप्त मुनाफा वमाने की 
सभावना नही रहती । राज्य ॒षौजी उत्पादने पर भी श्रपना नियत्रण 
कायम रखता टै प्रौर भ्रतिमह्वपूरणं वैज्ञानिकः शोध षो निदैशित 
करता है। 

जवीय दृजारिदार क््य्म प्रयया योजनाएु ( फासीसी श्राधिक 
योजनाए , जापान की ' दपेदा” योजना, ब्रिटेन का लेवर भ्रा्धिक कार्यक्रम 
श्रादि) निर्वाधि बाजार को सीमित करने, विज्ञान तथा तक्नीक क्रो 
प्रोत्साहन प्रदान क्रे की प्रोर, श्रौर जो सवसे महत्त्वपूर्णं वात है, 
पआरारुनिकं उत्पादन चै सा्चिजलिक घ्वर्प , जिसके लिए चेन्द्रीषटत पोजनावद्ध 
निदेशन भ्रपेधित है, तथा स्वामित्व वे निजी स्वरूप, निजी पूजीवादी 
स्वामित्व, जो निर्वाधि बाजार कौ सततत वढावा प्रदान करता दहै भ्नौर जिसे 
पूर्णं रूप से नियत्रित करने मे लोग श्रसमर्थं है, वै अरन्तर्विरोध को, चाहे 
प्राशि रूप भेही सही, दूर क्रे की भ्रोर लक्षित है 

परन्तु पूजीवाद वै प्रन्त्गेत राजकीय विनियमन की भूमिका चहि जितनी 
महत्वपूणं हो , सम्पूणं भर्थव्यवस्या वे वैजल्ानिक प्रबन्ध श्रथवा भ्रायोजनः से 
सवय कोई सम्बन्ध नही दै, क्याकि दोनो वाते निजौ पूजीवादी स्वामित्व 
बै प्रतिषूल है। राजकीय विनियमन से साघ्नाज्यवाद कासारततत्व नही वदत 
जाता, शौपण, निर्बाध वाजार, होड श्रौर उत्पादन मेः श्रव्यवस्था समाप्त 
नही होत्री । 

सयुक्त राज्य श्रमरीका मे युद्धोत्तरकाल का श्रतिउत्पादनं का सकट, 
व्रिटेन कै मुद्रा सकट, वु पूजीवादी देशो मे मुद्रास्फीति, कीमतो मे तीव्र 
वृद्धि, व्यापार-सतुलन एव भुगतान सतुलन सम्बन्धी सकट, शेयर बाजारो 
मे मदी, दिवाले निकलना, श्रमरीकी स्व्णेनिधि की क्षीगता, श्रादि 
धटनाए इसकी ठोस सवृूत ह} राजकीय विनियमन से कुछ श्ौद्योगिक 
उद्यमो का स्प होना, वेरोजगारौ को दुर करना ओरौर आर्थिक विकासकी 
स्थिर गति कौ सुनिश्चित वनाना सभव नदो सका। 

राजकीय इजारेदार विनियमन से पूजीवाद के स्वतस्पूतं विक्रासि को 
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सीग्र भ्रयया मन्द धनायां जा सवलारै, परन्तु पूतया द्रुर नही क्न 
राता। याकार पूजीवादी प्र्यव्ययस्था का मृग्य नियव्रक था श्रौर भ्राज मीदै। 
पूजीयाद कै विपरीत जनना हारा तया जनना 
वे सिए, समाज बै समी मदस्यो वे हिम 
भोर उने वत्याण वे लिए निर्मिव हौ रदा 
समाजवाद निर्वाध वाचार यै प्रसर यै भ्रनुर्प विप्रमित नही हो मरता 
उत्पादन-साधनो परर स्वेजनिक सयामित्व वायम टो जाने मे सभी उत्पादक 
एव ही श्र्थव्यवस्या ये सयुव्त टो जत्तिहै, जो राज्य वै स्पमे समाज मै 
चेतन तया योजनाबद्ध पय-प्रदशेन बै विना विकसिन नही हौ सक्तौ। 
्र्थव्यवस्था ए योजनाबद्ध सतुलित विकास एक वस्तुगत श्रनिवार्यता दै , समाजवाद 
कै निर्माण फो निपत्रित फरनेवाता नियम है 1 

बाजार की स्ितियो, श्र्यात्‌ माग तया पूर्तिं श्नौर कौीमतौ मे चाव 
उतार ये भ्रध्ययन से एूगीवादी समाज ये सिए निकट भविष्य मे श्रार्थिक 
विकास को प्रभावित मेरनेवातते वारको गौ बखहृद तव पते से ही भाषना 
श्रीर्‌ उन्दः ध्यान मे रखना सभव टौ जाता है! पट्तु श्रराजता तया हौड 
मे नियमो कौ प्रमुखता पे कारण पूजीवादी समाज इन कारकौ बौ वदनि , 
ग्पक्षितं आर्थिक वातावरण षदा करने श्रौर राष्ट्रीय श्र्येव्यवस्या बो वु 
निश्चित दिशाग्रो मे लक्षित करम मे श्रसम्थं है! पूजीवादी द्ुरदर्भितां गी 
तुलना मौसमविज्ञानं बे कामस कौ जा सवती है, जो वेधा भौसम 
सम्बन्धी सही भविष्यवाणी कर्ता है, परन्तु ख्‌.द श्रावश्यक मौसमी दाष 
नही पैदा कर सवता! 

समाजवाद वै प्रन्र्गत सार्वजनिक स्वामित्व श्रौर उत्पादको बे" हितो 
तथा लध्यो की एकरूपता से निकट भविष्य मे उत्पादन, व्यापार 
श्नौर खपत बे धिक्यस वा पूर्वानुमान लगाना ही नही, बल्कि सम्पण 
शरयैन्यवस्या को निर्दिष्ट ध्येय मे अनुरूप सचालित करना सभव हो 
जाता है। 

समाजवादी निर्माण मै अव्यवस्थित उत्पादन ओर निवधि वाचार का 
स्यान योजनानुसारं सगल्ति श्रौर सम्पूण समाज तथा उसमे प्रत्येकः सदस्य की 
जरूरतो की' पूर्तिं की शरोर लक्षित सा्वेजनिव उत्पादन ले लेता है। राषटरीय 
श्र्थव्यवसथ के योजन्दरबद होने के कारण राज्य को सम्पूण भ्र्थव्यकस्ा 
का प्रबन्ध वरम, आर्थिक विकास मे अनुकूलतम अनुपातो चो कायम रखने, 


यौजनाबद विदा 
समानयाद का नियम 
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उत्पादय शक्तियो का युक्रतिसमन वितरण करने प्रौर भौतिक, जनशक्नि 
तया वित्तीय साधनो को वचने वा भ्रवसर प्राप्त रहताहै। 

प्रथव्यवस्या ना योजनावद्ध प्रबन्ध भौतिक, श्रम तया श्रन्य साधनो बे 
विल्वुत॒ टीकर श्राक्लन पर श्राधारित होत्रा है। परन्तु समाजवादी योजना 
निकाय भ्रार्थिव स्थिति का भ्रध्ययन उसे श्रपरिवर्तित वनाये रखने कै लिए 
नही करते। इसे प्रतिकूल, समाजवादी भ्रायोजन भर्थव्यवस्या वौ नये 
समाज वे निर्माण वे युनियादी करर्वभारो बे श्रनुरूप विकसित करने कौ 
भ्रोर लक्षित होता है । समाजवादी प्रयोजन तत्वतः सक्रिय तया रूपान्तरकारी 
होता है! 

समाजवादी श्रायोजन निजी स्वामित्व की जगह सार्वजनिक स्वामित्व गीं 
स्यापना ध्रौर भ्र्थव्यवस्या दे समाजवादी क्षेत्रं बै विकास से सम्बद्ध दीकालीन 
श्रमिक प्रक्रिया होती दै। राज्य द्वारा भ्र्यव्यवस्या -वडे पमाने वै उद्योग, 
परिवहन एव सचार, वैविग भ्रौर विदेश व्यापार~मे सवसे महत्त्वपू्णं 
स्याम ग्रहण वरना श्रायोजन बो लाग्‌ करने कौ भ्रनिवा्े पूवपिक्षा है। 
राष्ट्रीयकरण भ्रौर उमवेः वाद बे समाजवादी उद्योग तथा कृपि सर्हकारिता 
कै विस्तार बै फलस्वरूप सक्रमण-काल मे यह संव वु सम्प हो जातादहै! 
समाजवादी स्वामित्व के विकास बे साथ-साय भ्रायोजन का दायरा वदता 
जात्ता है। समाजवादी क्षेत्र बी पूणं प्रमुखता श्रौर निजी स्वामित्व वे 
उन्मूलन , भर्यात समाजवाद वी श्रार्थिक विजय से सम्पूणं भ्र्थव्यवस्यामे 
भ्रायोजन लागू हो जाता रै। एक ही राजकीय योजना प्र्थव्यवस्था वा 
पय-प्रदनकारौी वारं वन जाती है ॥ माग श्रौर पत्तिं, कौमतो पे मनमाना 
चढाव उतार तथा विक्रेताप्नो श्रौर ग्राहको बै वीच होड से युक्त वा्ार 
सम्पूण श्र्थव्यवस्था का निधामक नही रह्‌ जाता! 
पूजीबाद से समाजवाद की ओ्रोर प्रे सक्रमण- 
काल तथा समाजवाद वे निर्माण बै दौरान 
(पुस्तक मे इस विपय पर प्राने विचार क्या 
गया है) वाद्धार कायम रहता है रौर श्रर्थिक विकास मे निष्चित भूमिका 
अदा करता है। सक्रमणवालीन भ्र्थव्यवस्या मे वाजार कौ भूमिका विशेष 
महत्वपूर्णं होती है श्रौर यहं सर्वथा तकंसगत है। वाजार कायम रहता है , 
क्थावि जसा दि हम पटले ही कहं चुके ह, सक्रमण-काल मे वई क्षेत्र 
रहते है समाजवादी क्षे, लघु प्य उत्पादन क्षे, निजी पूजीवादी 


स्रमण-काल का कायेभार- 
बाजार पर नियत्रण 


निरे 


धेत, राजकीय पूजीवादी क्षे ग्रौर पिततृसत्तात्मन ( विनिमयहीन) 
केत 

प्रत्येव क्षेत्र निश्चित वस्तुएु तयार करता है, जो बाजार कै जसि 
उपभोक्ताश्रो तकं पहुवती है 1 घूकि विभिन्न सेत्रों मे सम्बन्ध कायम रखने 
का भ्रीर कोर्ट ढग नही हो सकता, इसलिए वाजार के जरिये उनमे प्रार्थिक 
सम्बन्ध कायम रला जाता है। श्रौर वस्तुनो के विनिमय के लिए उनम 
आर्थिक सम्बन्ध नितान्त श्रावश्यक दै, जिसफे विना सनमणकाल की 
अर्थव्यवस्था बिलकुल विकसित नही हो सकती । व्यापार रयता वाजार के 
जरिए वस्न-विनिमय एकमात्र वह रूप है, जिसमे मचदूरो भ्रौर कफितानोके 
दीच आर्थिक सधय सभव है। श्रन्य सभी गैरराजकीय, भैर-समाजवादी 
उचयमो बै विकास को प्रभावित कटने के निमित्त राज्य कै लिए व्यापार 
श्रथवा बाजार नितान्त श्रावश्यकं है) सार्वजनिक ग्रयवा सहकारी स्वारभित्व 
पर श्राधासिति भ्रथेव्यवस्या होने परः हौ प्रत्यक्ष योजमावद्ध प्राथिक विकास 
सभव होता दै। ्लग-अरलय निजी उत्पादको द्वारा चलाई जानेवातौ 
श्र्भव्यवस्था' होने पर वह्‌ योजनावद्ध नदौ वनाद जा सक्ती। परनतुः 
समाजवादी निर्माण की प्रारम्भिक म्रवस्थाग्रो मे छोटे-छोटे निजी उद्यमो प्नौर 
फार्मो की प्रमुखता वनी रहती है। उनकी वस्तुनो की खरीद के सगटित 
रूपो, राज्य द्वारा निर्धारिते कीमतो, ऋण रीर व्यापार से सम्बद्ध प्रन 
तरीको हासं राज्य उनके विकास को श्रपेक्षित दिशा भे प्रभावितं करता दै। 

इस प्रकार त्रान्ति के शीघ्र ही बाद नये राज्य ते सम्मुख एक प्रोर 
वाजार पर नियत्रण कायम करने, ग्र्थात्‌ उने राजकीय योजना कै भनुपार 
सगस्ति करने श्रौर दुसरी शरोर कीमत, मुद्रा, मुनयफा आदि जसे पण्यः 
उत्सादनं से सम्बद्ध सभौ रूपो का युक्तिसिगते उपयोगं केरे कां वहत ही 
जटिल कार्यभार प्रस्तुत हो जाता है। क्रान्ति के वाद व्यापार श्मौर मुद्रा 
ही नही, वह्कि पूजीपति वे द्वारा सस्यापित वित्तीय तथा व्यापारिक 
सगटन (गण देनेवाली सस्याए भौर वीमा कम्पनिया , उपभोक्ता तथा विपणन 
सहकारी समिततिया ) भी कायम रहते हं) वाक्लारं पर तियन्तण, धरात्‌ 
पुरम व्यापार का नये, समाजवादी व्यापार मे पान्तरण उत्पादन के स्तर, 
व्यापारिक प्रतिष्ठानो की सस्या, श्राकार तथा सारे देश मे उनकी वित्तरणः 
व्यवस्था तथा नये व्यापारकमंदारियो कै प्रशिक्षण श्रौर व्यापारिक उपकरण, 
भवन श्रौर विश्वसनीय दशल विक्रेतारो की सुलभत्ता पर भ्रवलम्वित करता है। 


षट 


क्रान्ति की प्रारम्भिक म्रवस्या मे योक्त व्यापार का राष्ट्रीयकरण करके 
श्रौर पूजीपतियो के स्वामित्व मे वने रहे श्रौद्योगिक तथा व्यापारिक 
प्रतिष्ठानौ पर मजद्रुरो का नियत्रण कायम करके राज्य वाजार को निय- 
चवितत करता है। 

राष्टरीयङत व्यापारिक उद्यम राज्य द्वारा सचालित नये व्यपार का 
प्राधार वनते ह। 

परन्तु राज्य दारा सचालित व्यापार, विशेष रूप से फटकर व्यापार 
वहुधा श्रपर्याप्त होता है श्रौर भावादी को सभी श्रावश्यक वस्तुश्रो का प्रदाय 
नही कर सक्ता । इस उदेश्य की पृक्तं कै लिए उपभोक्ता सहकारी प्रणाली 
कौ दोधकाल से स्थापित व्यापारिक मशीनरी का उपयोग किया जाता है। 

नये व्यापार को सगटित करने मे सोवियत सघ मै उपभोक्ता सहकारी 
समित्तिया ने बहत ही वडी भूमिका श्रदा कौ। योक व्यापार मे मुख्य भूमिका 
र्य आदा करता थ, परन्तु पुटकर निजी व्यग्पद्टयो का स्थान धरे 
धीरे उपभोक्ता सहकारी समितियो ने ही ग्रहण किया 1 समाजवादी निर्माण 
काल के दौरान सौवियत राज्य ने उत्पादन, परिवहन श्रौर थोक व्यापार 
कै विकास के लिए काफी रकम निर्घासति को। परन्तु फटकर व्यापार 
मेहनतकश जनता क स्वतत्रे जन सगटनो कै रूप मे, स्वय जनता के वित्तीय 
साधना को श्राकृष्ट करते हुए मुख्यत सहकारी समितिया के रूप म विकसित 
म्रा । 

तया सोवियत व्यापारदो तरीको से सगखिति किया गया शुरू मे 
पूजीवादौ व्यापारिक प्रतिष्ठानो के राष्टीयकरण के श्राधार पर सगठिति 
राजकीय व्यापार रौर सहकारी व्यापारे के जयियि। सहकारी व्यापार क्रान्ति 
बे पे ही भस्तित्वमे श्रा चुकाथा, परन्तु मूतन राजनीतिक ब्रौर आर्थिक 
व्यवस्था कै प्रभाव के ब्न्तर्गेत इसका भ्रन्तयं तया कार्य वदल गया ! 

आसान शतो पर उधार, अनुदान ज्रौर अरन्य प्रकार नी आधिक सहायता 
कै र्त्प भे राज्य कौ प्रत्यक्ष सहायता से राजकीय तथा सहकारी दोना 
प्रकार के व्यापार का विक्स हुग्रा! 

उत्पादन मे वृद्धि, नयी व्यापारिक मशीनरी के सुदृढ होने श्रौर दूटकर 
विक्रेतभ्रो कै प्रशिक्षित होने के साथ साथ वा्ार पर राज्य कां नियत्रण 
कायम होता गया ! निजी दुकानदारो को व्यापारकेक्षेते से मुष्यत प्रार्थिक 
केदमो को लागू करके, अर्थात चीजो को समाजीडृत वितरण प्रणाली बै 


पर्थि षम परिसचरण-लागत पर वम पीमत प्रर, बेहतर भ्रौर प्यादा 
विस्मो मे वेचवर बाहर निवाल दिया भरया। ज्यो-ज्यो सभाजीढृत व्यापार 
विकसित होना गया, त्योत्यो व्यापार षौ बुल मात्रामे यमी वै रिनानिनी 
दुकानदारो की जड उपाड दी गई) 

राज्य प्रर सवारी समरितियो दारा कृषि उपज फी खरीद कौ व्यवस्या 
वाजार पर नियत्रण स्यापित वरने वे मामले मे वहत हौ सहायक सिद 
हृ । गहरं श्रौर गाव मे वीच प्य वस्तुनो बे सगटिन विनिमय षा उदैष्य 
दोमुपीहै एक श्रोर शहरी श्रावादी वैः लिए यादं पदां तया प्योगके 
लिए कच्चे माल मौ खरीद श्रौर दुसरी ्रोर समाजवाद के हित मे मच्दूर 
चर्म तया किसान समुदाय फे यौच प्रार्धिफ संधय श सुदृद्रीकरण 1 

राज्य दवाय निर्धारित निर्चित वीमतो पर कृषि उपज की खरीद लपु 
पण्य कृषक घेती को समाजवाद वैः पक्ष मे प्रमावित क्रे कवा एक 
महत्वपूर्णं श्रार्थिवः साधन टै! विसानो वे प्रति समुचित श्रार्थिवः नीति 
निर्धारसिति करैः राज्य सामान्यतया श्रत्पवाल मे दपि उपज की यौजनावद 
खरीद की व्यवस्था बर लेता है भ्रौर वस्तुप्रो का पर्याप्त स्टाक प्राप्तवरे 
बाजार मे मुख्य भूमिका श्रदा करने लगता है रौर उस्रं पर श्रषना नियत्रण 
कायम कर लेताहै। 

सज्य द्वारा योजनाबद्ध ढग से खरीदी जानेवाली दपि उपज कीं 
कौमतो का इस प्रतियामे वडा आर्थिक रौर राजनीतिक महत्व है। 
किसानो तथा सम्पूर्णे राष्ट्रीय भ्र्थव्यवस्या दोनो वै लिए कीमते लाभजनक 
होनी चाहिए ! कीमते एेसी होनी चाहिए , जिनके उपज श्रौर उत्पादिता बौ 
बढाने मे किसानो कौ पहल शरीर भौतिवः रुचि को प्रोत्साहन मिले पि 
उपज का क्रय मूल्य राज्य के लिए भी लाभजनक होना चाहिए, ताकरि व 
शहरी आवादी को उचित कीमत पर खाद्य पदार्थं सप्लाई कर सवे प्रर 
विसानो सित सम्पूर्णं श्रावादी वे क्त्याण मे सुधार के निमित्त प्रावष्यक 
कारवानो के निर्माण मे धन लगाने वे लिए कुछ मुनाफा प्रजित कर सके! 

कम विकसित उद्योग तथा बडी संख्या मे किस्लान श्रावादी वाते खेतिहर 
देणो की सरकारे उद्योग को विकसित करने के उदेश्य से कृतिम ढगसे 
कपि वस्तुप्नो कौ कीमत धटाकर श्रौर अ्रौद्योयिक उत्पादनो की कमते चढाकर 
शीघ्रातिशीघ्नः श्रधिक लाभ उठाने की श्रोर प्रवृत्त हो सक्ती दहँ। पलन्तु 
श्माधिक दृष्टि से यह गलत ओर हानिक्र है! विसानो कौ खेती से ब्रजति 
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घन का बहुत वडा भाग उद्योग मे लगने से ब्रनिवायेतः उनमे श्रसंतोप कौ 
भावना पैदा रोमी सौर इसके फलस्वरूप राज्य गौर छोटे उत्पादकों के बीच 
राजनीतिक अ्मनवन पैदा हो जायेगी । इस नौति के फलस्वरूप किसानों की 
खेती तवष्हु हौ सकती है श्रौर खद उद्योग, निर्यात तथा घरेलू व्यापारके 
श्राधार को क्षति पटुच सक्ती है, क्योकि श्रौद्योगिक चस्तुग्रो के खरीदायो 
का बहुलाश किसान ही हं । दूसरे न्दो मे, इस प्रकार की नोतिसे सम्पूर्णे 
भ्राधिक प्रणाली का संतुलन विगड सक्ता दहै) दूसरी भोर, उद्योग के 
निर्माण मे किसानों के साधनों का उपयोग विलकरूल ने करना भी गलत वात 
होगी, क्योकि इससे श्रर्थिके प्रगति धीमी हो जयेगी, भ्र्थव्यवस्था का 
संतुलन गरडवडा जायेगा भ्रौर देश के श्रौद्योगीकरण पर इसका वहत बुरा 
श्रसर पडेगा। 


५. जातियों के ब्रापसी सम्बन्धो में परिवतंन 


जातियों फे सम्बन्धो में समाजवादी परिवर्तेन सक्रमण-काल का एक 
मुख्य कार्यभार है। एक बहुनातीय देश मे, जहा शासक जाति हारा 
उत्पीडित अन्य जातिया निवास करती है , यह विशेषकर महच्वपूर्णं कावेभार 
हो जाता है । क्रान्ति के प्ते के रू कौ यही दशा थो, जहा दजैनों 
छोटी-षडी जातिया रहती थी । 

निजी स्वामित्व श्रौर उत्पौडनं पर भ्राधारित पूंजीवादी समाज जातीय 
उत्पीडन का समाज भी है, जिसमे कुछ जातिया श्रन्य जातियो को 
गुलाम वनाती है) इसका मतलव यह है किं समाजवादी क्रान्ति के पम्मुष 
न कैक्ल सामाजिक, वर्मं उत्पीडन को, यल्वि इसके श्रनिवार्यं॑सट्वतीं 
जातीय उत्पीडनं को भी समप्त करने का कार्यभार प्रस्तुत रहता है \ शोपण 
श्मौर वर्गो की शदुत्ता का उन्मूलन कर समाजवाद जातीय उत्पीडन तथा 
दुष्मनी को दूर करता है श्रौर जातियो के विकास, उनके पारस्परिक 
विश्वास तथा उनको एकता को सूनिष्चित वनाता है। माक ग्रौर एगेल्स 
ने “कम्मुनिस्ट घौपणापत्रे' मे लिखा है: “जिस अनुपात मे एक व्यक्नि 
द्वारां दूसरे व्यक्ति का शोषण वत्म होगा, उसी अनुपात मे एक राष्ट 
द्वारा दूसरे रष्टर का शोषण भी खत्म होगा! 
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“जिस श्रनुपात मे र्टरो बै श्नन्दर वर्गो का विरोध खत्म होगा, उसी 
म्नुपात मे राष्ट्रो का भ्रापसी वैरभाव भौ दुर होगा 1 ^“ * 

लेनिन ने जातीय प्रषन गो हल करने, जातियो के चतुमुखी विकास 
श्रीर उन्हे एकजुट करे का ठोस कार्यक्रम तैयार किया था। इस माय्म 
मे निहित बुनियादी सिद्धान्त ह सा्वंजनिक जीवन का व्यापव- जनवादीकरण, 
सभी नसलो श्मीर जातियो का वास्तविक समानाधिकार, पृथक्‌ राज्य कायम 
करने तक सभौ जातियो का ब्रात्मनिर्मय का श्रधिकार श्रौर देश की सभी 
जातियो के मजदूर वर्गं की भ्रन्तरष्टरिय एकता । वडी रीर छोटी सभी 
जातियो के लिए गहन सम्मान श्रौर उनकी चिरपोपित ्राकाक्षाग्नो तथा 
जरूरतो कौ पूरा करने की गहरी चिन्ता से श्रोतप्रोत तेनिन कै जातीयं 
कार्यक्रम से मजदुर वर्गे के नेतृत्व मे रूस की विविध जातिया कै मदुर 
प्रीर विसान एते सुदृढ सश्चयमे एकजुट हो गए, जो श्रवतरुवर॒करान्ति 
का मुख्य कारक सावित हम्रा। 

समाजवादी कान्ति मे जातीय उत्पीडन की जीर तोड दी, जातियो 
के बीच पुरानी शतृता मिटा दी श्रौर उने बीच सर्वतोमुखी सहयोग तथा 
एकता का विस्तृत आधार तैयार किया। इसने जातियो को अपने भविष्य 
मैः बारे भे निय करने श्रौर श्रपने राष्ट्रीय राज्यत्व, श्रपनी श्रथव्यवस्या 
तथा सस्कृति कौ विकसित करने का भ्रधिकार प्रदान किया। 

सोवियते जनततर कौ स्थापनाके वादसे ही कम्युनिस्ट पार्टी भ्रौरसोवियत 
सरकार के लिए जातीय प्रश्न वडी चिन्ता का विषय रहा है। १५ नवम्बर, 
१६१७ कौ ही सोवियत सरकार ने “ल्त कौ जातियो षै श्रधिकासे का 
घोपणापतर ' स्वीकार विया, जिसमे उतने सभी जातियो गे समानाधिकार 
तथा उनको प्रभुसत्ता , पृथक होने तया स्वतत्र राज्यो की स्यापना तक उने 
श्रात्मनि्णेय के भ्रसीमित श्रधिकार, सभी जातीय विशेपाधिवारो तथा 
भरतिवन्धो वे उन्मूलन श्रौर अल्पस्य जातियो कैः निर्वाधं विवासं की 
उद्धोपणा कौ थौ1 

इस “धोपणापन्त ' का मतलव था जातीय उत्पीडन वा उन्मूलन श्रीर 
देश मे वसनेवाली सभी विविध जातियो बै निए राजनीतिक तथा 
वैधानिव समानता कौ स्थापना । इसने एक ही राज्य मे जानिया मे 





*कालं माक्सं ्रौर मेडरिके एगेल्य, " कम्युनिस्ट पार्टी वा धोपणापत्र * 
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स्वैच्छिकः एकीकरण करी प्राधारशिला भी रखी । सोवियत समाजवादी जनतत्र 
सघ की स्थापना (३० दिसम्बर, १६२२ को) मे यह्‌ एकीकरण पूर्णरूप 
से भ्रभिव्यक्त हुमा, जो जातीय समानता श्रौर स्वेच्छिक श्रधिमिलन के 
श्राधार पर दुनिया का प्रथम बहूजातीय राज्यं बन गया । सोवियत समाजवादी 
जनततर सध की स्थापना से सभी सोवियत जनतद्नो की श्रार्थिक तथा फौजी 
शविन सुदृढ हुई, उनकी राजनीतिकं स्थिति मजवूत हुई प्रौर विभिन्न 
जातियो के यीच आगे सौहादं-स्थापन तथा समाजवाद कै लिए उनके सयुक्न 
सघपे की भ्रावश्यकं श्राधारशिला रखी गई। 

यह स्वेथा युवितसगत है कि रषष्टरो भ्रौर जातियो की मुक्ति को जातीय 
उत्पीडनं के उन्मूलन श्रौर राजनीतिक तया वज्ञानिक समानता प्रदान करने 
तक ही सीमित नही क्या जा सकताथा। मुख्य वात थी रूसी निरकुश 
शासन से विरासत मे प्राप्त युगो पुराने श्रार्यिक भ्रीर सास्छरतिक पिडेपन 
को दुर करना। सोवियत समाजवादी राज्य ने वड़ी सफलता के साय दस 
कठिन समस्या को हल किया । भूतपूर्वे उत्पीडित जातियो को निर्घाध विवास 
का श्रधिक्ार प्रदान करने के साय दी इसने उन्हे भ्रपने पिषेपन को द्र 
करने श्रौर भ्रार्थिकं तया सास्छृतिक विकास करा उच्च स्तर उपलब्ध करने 
मे भी सहायता प्रदान की। 

युद्धध्वस्त पर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करने के धाद कम्पुनिस्ट पार्टी प्रौर 
सोयियतः सरकार ने तत्काल गैर-रूसी जनतो मे श्रौद्योगीकरण की नीति 
सागू की। पार्टी प्रौर सखसकार फी सतत सुचिन्ता तया भ्रन्य जातियों, 
मृष्यत रूसी लोगो द्वा प्रदत्त निस्स्वायं सहायता कै फलस्वरूप पहले के 
पिचड़े हुए जनततर मे भ्रभूतपूवं गति से नये उद्योगो का जाल फल गया । 
यह्‌ उतल्लेखनीम है कि परे सोवियत सव मे ग्र्योगीकरण की गति की 
भ्रपेक्षा उक्त पिचडे हए जनततर मे भ्रौद्योगिकः विकास कौ गति वेहतं भधिक 
थी1 १६१३ के आकडो नौ तुलना मे १६४० मे परे सोवियत सघ बुल 
प्रोदयोभिवः उत्पादन मे ७७ मुना वृद्धि हर, जवकरिं कलावस्तान मे १६.५ 
गना, भ्रा्मीनिया मे २२.६ गुना, किर्गीचिया मे १५३ गुना भ्रौर ताजिदिस्तान 
मे २७५ गुना वदढोतरी हई । इन जनतंत्रो कौ दपि मे भ्रामूल परिवर्तन हो 
गया ! वह समाजीङ्ृत तथा यत्रीटृत हो गई । दस प्रकार गैरःखूसी जनततर 
ने भ्रपने पहने के भ्रार्थिक पिच्डेपन षो दूर विया! 

भरार्थिक विकास के फलस्वरूप सभी सोवियत जनतो मे सूप्रशिधित 
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जातीय विशेषज्ञो रौर वुद्धिजीवियो कौ विशाल वाहिनी तैयारहो गई दै! 
सास्कृतिफं पिछृडापन श्रव प्रतीत कौ बात है} सोवियत सघ फे जनतत्रो त 
ने फेैवल श्रामूल श्रार्थिक परिवर्तन , बल्कि एक महान सास्छृतिक कन्ति पी 
सम्पक्च कर लौ है। 

सभौ सौवियत जनतो मे निरम्रता खत्महो चुकी है श्रौर उनमे 
स्कूलो , उच्व शिक्षा सस्याग्रो , वैलनिद अनुसधान सस्यानो श्रौर सास्तिक 
सगठनौ का जाल फला प्रा है। सास्कृतिकं विकात की दृष्टि से सोवियत 
जनतत्न न केवल पूर्वं े पूजीवादी देशो , बल्कि पर्चिम के भ्रनैक विकसित 
पूजीवादी रण््टो से भी श्राये निकल गये ह । 

सौवियत सघ मे मातृभाषाप्नो के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जातीहै, 
जवकि पूजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गेत इनमे से कई जातियो की भ्रपनी लिपि 
तव नही थी। सोवियत सत्ता-काल मे उन्हे श्रषनी वर्णमानताए तथा व्याकरण 
श्रौर श्रपनी अ्रपतौ भापा मे श्नूदित पाट्यपुस्तके उपलब्ध हुई । उन्हे धपे 
अध्यापको के प्रशिक्षण मे भी सहायता दी गरई। 

महान अक्तूबर समाजवादी रन्ति के पहले वेंलोरूपं , प्रा्रवैजान + 
प्रामीनिया, ताजिकिस्तान, कचाखस्तान , तुकंमनिस्तान भ्नौर िरगीिमामे 
श्रपती उच्च शिका सस्थाए नही थी। इस समय इन सभी जनतत्नो मे 
इजीनियरो , सस्यविज्ञानियो , डाक्टते, सध्यापको अर अन्य विशेपन्ञो को 
प्रशिक्षण प्रदान करने की देनो उच्च शिक्षा सस्याए हँ । सोवियत सकी 
विज्ञान भ्रकादमी के ्रतिरिक्त सभी सीय जनततो मे श्रपनी श्रपनी विज्ञान 
प्मगादमिया ईह} 

क्रान्ति के पटले रूप कौ कई जातियो का श्रपना साहित्य रौर धियेटर 
नही था। इस समय वे साहित्य, सगीत, चित्रकला, वास्तुकला श्रीर 
नाटक वे क्षेत्र मे श्रपनी उपलब्धियो पर गर्वं कर सवते हँ) सोवियत सष 
म॒ वसनेवातती सभी जात्तियो फी भाषाप्नो मे वडी सख्या मे पूर्तौ, 
भ्रखवासो भ्रौर पतिका्रा का प्रकाशन होता है। 

जातीय समस्या सा समाधान इ दृष्टि मे श्रौर णी पटस्वपूणं है रि 
स्स भे वसनेवाली कई जातियो फो समाजवादौ विकास बै पय पर भरग्रसर 
होते समय विकास कौ पूनीवादी श्रवस्या ते नही मुजरना षडा! वे एव 
ही पोढो वे जीवन-कान मे सामती भौर यटा तव वि प्राव्‌-मामती सम्बन्धा 
स सये समाजवाद मे प्रवेश करने मे समंद्ो गदं। 


सोवियते सघ मे जात्तीय समस्या ~ मानवजाति के विकास की एक 
सर्वाधिकं गभीर श्रौर जटिल समस्या -का सफ़ल समाधान वैज्ञानिक समाजवाद , 
सर्वेहारा ग्रन्तरष्टरीयतावाद के विचारो की विजय का ज्वलन्त प्रमाण 
है। 

जातीय समस्या के समाधान के सोवियत ब्रनुभव ने यहं निर्णायक ढगसे 
प्रमाणित कर दिवां है विः केवल समाजवादी क्रान्ति से जातीय उल्पमीडनके 
पूरणं उन्मूलन, एक ही राज्य मे स्वतव्र एव समानाधिकार प्राप्त जातियो 
के स्वैच्छिक एकीकरण, उन्हे एक दूसरे के श्रधिकाधिक निकट लाने श्रीर 
उनकी वास्तविक समृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करने कै लिए परिस्थितिया 
पैदा होती ह। इस समय ग्रन्य समाजवादी देश जातीय समस्या कै सभाधान 
मे इस श्रनुभव का इस्तेमाल कर रटे ह तथा इसे समृद्ध कर रे है। यह्‌ 
भ्रतूभव श्रौपनिवेशिक जुए से मुक्त हुए नवोदित प्रभुसत्तासपन्न देशो तया 
उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए सपरत र्ट कै लिए भी वहत 
उपयोगी दै । सोवियत सघ की जातियो की उपलन्धिया साघ्राज्यवाद श्रौर 
उपनिविशवाद कैः विरुद कठोर सघपं मे इन समी र्ट के लिए प्रेरणा श्रौर 
शक्ति कास्रोत ह! वे समाजवादी देशो की वर्तमान प्रगति मे ्रपने भविष्य 
का भ्राभास पाति ह। 


६. सांस्कृतिक क्रान्ति 


सास्टृ्िक क्रान्ति का श्रथ है पुरानी, पूजीवादी सस्ति कै स्थान पर 
नयी, समाजवादी सस्कृति का निर्माण 1 विजयी मजद्भुर वर्गे नयी सस्ति के 
निर्माण की प्रक्रिया मे पूजीवादी संसृति को पूरणं रूप मे श्रस्वीकार नही 
यरता! वह उस सस्ति कौ स्वे्िष्ट उपतच्धियो को शरपना लेता है, 
उनका श्रालोचनात्मरक पूनरावलोक्न करता है प्रौर उन्हे जन रेवा कै वाम 
मे लातादहै। अ्रतौत कौ सास्टरतिक विरासत को श्रात्मसात करे तया उसका 
भ्रालोचनात्मव पुनरावलोक्न क्रे के वाद ही नयी समाजवादी सर्ति 
निर्मित की जा सवती है। लेनिन ने इस प्रसग मे लिखा थाः “सवंहारा 
संस्टेति को उन ज्ञानराशियो कै स्वाभाविकः विकास कौ देन टना चाहिये, 
जिसे मानवजात्ति ने पूजीवादी समाज कै, सामन्तवादी समाज कै, 
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नौकरशाही समाज कै भुए बे नीचे श्रजिंत विया है।* श्रतीत की 
उपलब्धिपा कौ नये स्तर पर उठाकर मजदूर वम टीव यही बामवरतादै। 

श्रतौतं कौ सस्टृतिक उपलब्धियो कौ श्रपनाने तया उनका 
श्रालोचनात्मक पनरावलोकन क्रने का क्या मतलव है? उनका प्रथ॑ 
वैज्ञानिक तथा तक्नीकीौ उपलब्धियो , साहित्य श्रौर कला कौ उन कृतियोका 
व्यापक भ्रध्ययन, जो मुक्ति की जनवादी परम्पराघ्नो से पूर्णत प्रभावतं 
होती ह, जनता वै श्रम तथा सपं कौ वास्तविक तसवीर प्रस्तुत करती हँ 
श्रीर उच्च कोटि कौ कलात्मकता भिनकी विशिष्टता है। उनका मतलव है 
साहित्यिक भाषा के सर्व्छष्ट नमूनो , वास्तविकता मे चित्राकन कौ प्रासीन 
परिनिष्ठित शैलियो को श्रपनाना। परन्तु सच्ची समाजवादी सस्छृति के 
निर्माण का मतलव ब्रतीत की सास्कृतिव उपलब्धियो का ब्रन्धानुकरण नही , 
वत्कि समाजवादी हितो की पूर्तिं मे सहायकं उपलब्धियो का प्रतिक्रियावादी 
श्रादरण से श्रलम रौर नयी परिस्यितियो मे अ्रतीत वै अनुभव का समुननित 
उपयोग करना दै ! उदाह्रणाथं , सोवियत जनता लेव तोलस्तोय श्रौर 
दोस्तोयेच्सकी की साहिपियकः प्रतिभा का सम्मान करती है, श्रौर उनसे 
यास्तविकता , सामाजिक्‌ः जीवन श्रौर मानवीय भावो के गहरे भरन्तयलमे 
चैढने का ञान प्राप्त करती है, परन्तु बुखाहयो का प्रतिरोध न करने तै वारे 
मे सोलस्तोय के सिद्धान्त तथा दोस्तोयेच्स्की के रहस्यवाद फो स्वीदार 
नही करती । 

सास्छृततिकः क्रान्ति कै भ्रन्तयं मे केवल श्रतीत की भव्य साति 
विरासत कां ्राट्मसात्‌करण, नये समाज कौ भलाई के लिए भरने 
मुद्धिजीविभो के श्रनुभव तया ज्ञान का उपयोग, राष्ट्र मे हित मे बुदिजीवी 
समुदाय कौ पुनरशिक्षा ही नही, बल्कि सार्वजनिक रौर सवंतोमुखी शिक्षा , 
जनवादी बुद्धिजीवियो कां निर्माण, समाजवादी क्रान्ति कौ भावना मे मनुष्य 
को प्रशिक्षित वनानाश्रौर मनुष्य का समाजवाद क सक्रिय निर्माता मे स्पाततरण 
भी शामिलंदहै) 

सच्ची जनवाद सस्कृति का निर्माण करना सस्टृतिक करन्ति षा मुष्य 
कार्यभार है1 सर्वप्रथम, णोपकं समाज भे सृति से जनता बौ दरुर 
रखनेवाली खाई कौ याटकर (जित मे कुट सोग त्कमीक तथा ससृतिवे 


्य्ला० इ० तेनिनं, “युवक सथा के कार्यभार"! 


सारे लाभ उठते ह, जवकरि दुसरे ्रत्यत अनिवार्य वातो- शिक्षा तया 
मानसिक विकास-से भी वचित रखे जते हं ्नौर जिसमे मानवीय मेधां 
श्रौर सूजनात्मक प्रतिभा का इस्तेमाल दमन तया शोपण के लिए कि 
जाता है), सारी मानसिक सम्पदा, विज्ञान श्रौर क्ता कौ सभी 
उपलच्धियो को सम्पूणं जनता की सम्पत्ति वनाकर तया दूसरे , मेहनतकण 
जमता कै शिक्षात्मक एव सास्टृतिक स्तर को काफी ऊचा उठाकर , जनता 
की प्रतिभा भ्रौर जनता कौ सुजनात्मकः कशषमता के पूर्णं विवासन की व्यापक 
सभावना पैदा करके यह कायेभारपूरा क्याजा सकता! समाजवाद के 
निर्माण के दौरान वज्ञानिकं समाजवाद कौ वैचारिकी प्रसासितिहोती है श्रौ 
नये मनुष्य को ढालने के साथ-साय वह्‌ लोगो के मन मे जड जमाती ह। 

सास्छृतिकः क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति का भ्रविच्छिन्नं श्रमदै। सस्ठृतिके 
दृष्टि से विकसित तथा पिच्डे हृए दोनो प्रवार के देशो कै लिये यह्‌ 
नितान्त श्रावश्यक है। सवसे विवसित पूजीवादी देश मे भी श्रावादौ कै 
वेहुत वड़े तवके , मेहनतक्श जनता को सस्नि कौ उपलन्धियो कालताभम 
उठाने से वचित रखा जाता रै । सत्तारूढ वगं के लोभ वैः लिए श्रम कला 
ही उनकी तकदीर मे वदा होता है। मानसिकः कार्यकलाप तया मानसिक 
श्रम पर एकाधिकारः स्थापित करके सत्ताष्ढ वर्गं मेटनतकण सोगो कै 
सस्टृत्िक विकास कौ पूजीवादौ उत्पादन मे श्रपने वार्यं बौ पूरा कलेषे 
लिए श्रपेक्षिते न्यूनतम स्तर तव प्रतिवन्धित कर देता दै। जहा तके 
विकासमान देशो का सम्बन्ध दै, उनम सास्टृतिकः भ्रान्ति बाहोना व्ह्नही 
भ्रावस्यक है। 

सान्दरृतिकः क्रान्ति कोई भ्राकस्मिकः मरौर क्षणिक भये नही दै 1 एकवारमे 
णोपको षौ राजनीतिक सत्ता वो उखाड फेवना भ्रीर सर्वंहारा वर्गे केः 
परधिनाययत्व को कायम करना भ्रयवा उद्योग का राष्टरीपकरण क्रमा वेणवे 
मभव दहै! परन्तु सास्टृतिक ध्रान्ति एव वमिकः प्रक्रिया है, जिपफे लिए 
न्यूनाधिक दीर्घकाल तक श्रमसाध्य तया भ्रनयक प्रयाम भ्रौर्‌ पुरत प्यवस्या 
भरपेक्ित है। समाज बे सास्छृतिद स्यान्तरण की समन्याए्‌ प्राज्लनणियो श्रौर 
मागचौ फरमानो से नही ल्व दो सकनो। प्रान तया सम्ढूतिमे मोगोकौ 
महन चाद षो पणं कूपसि तया प्पेहित दिणा मे मोढने बै निए 
जनसमुदाप कयै सास्दनिव विकाम कौ पावश्यक्ता समक्नानी चादिषु! नयो, 
समाजवादी मस्ति कौ नोव रने के निष्‌ विशद भानि भ्राधार भी 
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श्रावप्यक्‌ ह । यह ्राधार समाजवादी श्रार्थिकः सुधाये , श्र्यात्‌ रषष्टीयकरय, 
श्रीद्योगीकरण श्रौर समूटीकरण के फलस्वरूप निर्मित होता है 1 

सर्वहारा राज्य सभी सास्छृतिक सस्याभ्रो श्रौर जनता के दप्टिकोणो 
प्रभावित करनेवाले सभो साधनो -थियेटरो, सग्रहासयो, सिनेमाधते, 
रेडिमो श्रौर टेलीविजन, भरेस श्रादि ~क राष्टीपकरण करता है तथा म्द 
उसके सुपुदं कर देता है श्रीर नये सस्टृतिक केन्द्र का निमणि ज्र्ता है। 
वह जनता के प्रशिक्षण तया शिखा क्ल भार उखाता है श्रौर लोगो के 
हित मे सामान्य एव विशेष माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्रणाली का घरामूत 
रूपम मे पुनगेठन करता है श्रीर इस प्रकार सस्छृति को उपतव्धियो की पुषे 
जानकारी प्राप्त करने तथा उनकी सामान्य एवं विशेष शिक्षा के स्तरको 
ऊचवा उठाने के लिए उन्हे भूतपूव ्रवसर प्रदानं करता है) ओवन भ्रौर 
समाजवादी निर्माण का सहज सम्बन्ध, समाज की भलाई के निमित्त 
उत्पादकः श्रम कै लिए युवको को आर्ट करना श्रौर उनका नये समाज 
के सक्रियं निर्माताभ्रो मे हूपान्तरण-ये ही शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली 
के वे बुनियादी सिद्धान्त है, जिन्हे सर्वेहारा राज्य सक्रमण-काल के दौरान 
विकसित करता है! 

भकरसवाद कैः शतु सोर देकर कटते थे कि जव तक निश्चित सारछतिक 
स्तर प्राप्त न हो जाये तया पर्याप्त सख्या मे बुद्धिजीवौ न हो जाये, तव 
तक मञद्रुर वर्मं को सत्ता पर कन्बा करै का प्रयास नही करना चाहिए । 
उनका तकं यह था कि “्रसस्छृत” जनसमुदाय राज्यं के भामलो का 
प्रबन्ध करने रौर समाजवादी समाज का निर्माण करने योग्य नही हीते) 
लेनिन ने इस तकं का खण्डनं करते हुए यहं सिद्ध किया कि मदि पुवपिक्षित 
पररिस्थितिया षैदा दहो गर्हो, तो सवया वर्मं को तत्काल सत्ता पर 
अधिकार जमा सेना चाहिए श्रौर इसके वाद जनता के सस्कृतिक स्तर मौ 
ऊंवा उठाने का श्रयदः प्रयास करना चादिए, क्योकि सवेहारा वम का 
ग्रधिनायकत्व इसके लिए सवसे उपयुक्त परिस्थितिया पैदा वर्ता दै। 

रूस के मजदुसे म्रौर सभी मेह्नतक्स लोगो ने ठीक इसी दग से वर्थ 
क्रिमा। उन्होने सत्ता पर कव्या करने के उदेश्य से मावसंवाद कै शत्तुप्रा 
दरा निर्धास्ति अरन्नात स्तर तकः सास्कृतिक प्रतिमान के ऊचा उय्नं की 
प्रतीखा नही की! यो चा करने पर भी उन्हे निरन्तर प्रतीम ही करती 
पड़ती । रूसी छमीदारो तथा पूजीप्तिमो ने जनता वौ ्रन्धेरे तया अत्तन 
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मे रखने की भरसकं पूरी कोशिश की थी-निरक्नर भ्रौर पददलित जनता 
का शोपण करना भ्रासान जो था। 

श्रन्य मेहनतकश लोगो के साय मिलकर रूसी सर्वहारा वग ने 
सरस्टरृतिकः दृष्टि से पि्डे हए देश मे, एक से देशमे , जहा श्रावादी का 
घहृत्त वडा भाग निरक्षर या ओर जहा शिक्षा तथा ज्ञान की स्थिति 
शोचनीय थी, सत्ता पर कल्ञा कर लिया । सत्ता कौ श्रपनेहायथमे करलेने 
कै वाद उस्ने राष्ट्रीय सस्कृति के पुनर्दधार का पय प्रशस्तं किया । १६३७ 
तक , भ्र्थात्‌ सक्रमण-काल कै श्रन्त तक निरञ्षसता प्राय पूर्णत भिटाईजा 
चुकी थी। सारे देण मे हासो कौ सख्या मे सामान्य तया विशेष साध्य 
भिक एवं उच्च शिक्षा सस्वाए, पुस्तकालय, वाचनालय, सग्रहालय, 
चियेटर, बलव श्रौर अन्य सास्कृतिक सस्याए कायम हो चुकी थौ । इस काल 
के दौरान केवल सामान्य स्कूलो मे विदारयियो की सख्या भ करीव ३५ 
गुना वृद्धि हुई। अंसा कि हम पठतेही कट चूके ह, गैर-र्सी सोवियत 
जनतब्नो मे ज्ञान तथा शिकला के क्षेत्र मे श्रसाधारण प्रमति हुई 

श्रन्थ समाजवादी देशो मे भी सास्कर्तिकं कान्ति ने वडी प्रगति की 

मिसाल के लिए क्रान्तिपूवे पोलैण्ड म निरक्षरो की सख्या २३ प्रतिशत , 
रूमानिया मे ४३ प्रतिशत , बुल्गारिया मे २७ प्रतिशत थी । इस समय इन 
तया भ्रन्य समाजवादी देण मे निरक्षरता लगभग समाप्ते वरदी गर्दै 
श्रौर यह्‌ काम श्रसाधारणत श्रल्पकालमे~-केवलं कही वर्यो दै भीतर 
सम्प किया गमा है! सरटि को सम्पूर्णं भ्रावादी की पहुच कै भीत्तर कएने 
के लिए बहुत कुछ किया गया है , सामान्य प्रौरः विेप शिक्षा प्रणाली कायम 
कौ गई है! जनता के ्रपने वृद्धिजीवो समुदाय का उदय श्रा है। विक्ित 
पूजीवादी देशी की अपेक्षा करई समाजवादी देशो कौ उच्च शिक्षा सस्थाभ्रो 
मे ग्रधिक छात्र छात्राए ह । १६६६- १६७० के शैक्षिक वपं मे उनम ्रावादी बे 
भ्रति दक्र हजार लोगे पर विदार्थियो की सख्या जहा यूगोस्लाविया मे ११७, 
वुस्फारिपा मे १८४, चेगोस्लोवा्िया मे ६९, स्मानिया मे ७६थी, वा 
व्रिदेन मे { १६६७-१६६८)-७८, इटली मे { १६६७१६६८) -७०, 
श्नौर जमेन सघात्मक गणराज्य मे ({ १६६९७-१९६९८)- ४८ थी! 

भाज विश्व जनमत चीन मे घट रही पटना्रा से, जिन्ह “महान 
सर्वहारा सास्टतिक काति” का नाम दिया जाता दै, आशित है। वास्तव 
मै उनका सच्ची सस्टृति श्रौर सर्वदारा कनि से कोई भी नाता नही दै! 
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दके विपरीत, इस “ शाति ” वै दौरान चीनी तया ्रन्म लौगौ द्वच 
निमित श्रकूत सास्टरतिक निधियो को नेष्ट कर दिया जाता है, श्राघुनिक घीनी 
तथा विष्व सस्कृति के प्रमु प्रतिनिधियो कौ श्रवमानना कौ जाती है, देश 
कै प्राचीन स्मारको को भ्रष्ट क्या जाता है, श्रादि। जहा तके उसके 
राजनीतिक पहलू का सवध है, त्तो चीन मे “सास्छतिकं प्राति ” तिं मामो 
त्ते-ठग श्रौर उनके गुट कौ एकच्छत्र सत्ता को कायम रखने, शासन के 
सर्वधानिक श्रौर जनवादी स्वल्पो की माश्रौ त्सनतुग रै नेवृत्वमे एक 

पू गुट कौ तानाशाही से प्रतिस्यापना करने श्रौर चीन फ विकात 
मे निम्नपूजीवादी द सादस्िकता श्रौर राष्ट्रवाद की नीति को स्थापित केकी 
प्राकाक्षा पर प्रदा डालने का ही काम करती है। 


७ विभिन्न देशो के समाजवाद की श्नोर सक्मण के 
भ्राम नियम श्रर विशेष लक्षण 


हमने श्रव तक सोवियत सघ तथा कख श्रन्य समाजवादी देशो द्वारा 
प्त भ्नुभव कौ भ्रोर सकेत करते हए सत्तारूढ वगो ग्रौर शोपण से शून्य 
समाज, नथे समाजवादी समाज के निर्माण के बुनियादी तरीको श्रौर उपायो 
परर विचार करिया था। समाजवादी पथ पर ्रग्रसर होमेवाले ्रन्य देशोमे 
न तरीको तथा उपायो को भ्रनिवार्यत श्रपनाना- होगा, जिसे कारणये 
पूजनाय से समाजवाद की भ्रोर सक्रमण को नियतित वरनवाते शाम. नियमो 
का महत्व प्रण कर लेते ह। ५ 

इन नियमो मे निम्नाक्रित वाते शामिल ह 

0 १) भलद्रर वगं द्वारा मेहनतकश लोगो का 

+. नेतृत्व, जिसका के ॒वंज्ञानिक समाजवाद 

के सिद्धान्त से तंस मव्संवरदी-लेनिनवादौी पार्टी है; स्वहारश्रान्ति की 
निष्पत्ति श्रौर सर्वंहारा वं के श्रधिनायकत्व कौ स्यापना } 

२) मजदूर वगं श्रौर किसान समुदाय के श्रधिकाश माग तया मेहनतकश 
लोगो के श्रन्य तवको के मीच सश्रय। मजदूर वर्गं सतत समी मेहनतक् 
लोग बै हितो कौ श्रभिव्यक्ति करता है, उनस श्रलग रटकर नही, वलि 
मिलकर सपर्यं करता है प्रौर इम वारण सफत्नाषए प्राप्न करता दै। 
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समाजवाद वैः निर्माण की ्रवधि मे, जव भावी व्शून्य समाज की 
श्राधारशिला रख' दी जाती है, इस सश्रय का महत्त्व ग्रौर भी अ्रधिक बद 
जाता रै\ 

३) उत्पादन फे बुनियादौ साधनौ पर पूजोवादौ स्वामित्व का उन्मूलन 
भ्रौर सार्वजनिक स्वामित्व कौ स्थापना । निजी धूजीवादौी स्वामित्व शोपण, 
चमे शत्रुता, समाज मे प्रभुत्व तथा दमन का ्राधिक श्राघार है। पूजीवादी 
स्वामित्व वै उन्मूलन श्रौर समाजवादी स्वामित्व कौ स्यापना के चिना 
समाजवाद का प्रश्न ही नही ष॑दा दहोता। 

४) सहकारिता फे श्राधार पर ्टेपि का कमिक समाजवादी रूपातरण । 
छरपि मे सहकारिता वे जगियि ही किसान का सामूर्हिक रूप से समाजवादी 
निर्माण मे खीचा जाता है, उनके भौतिक तया सास्कृतिन स्तरा कौ उचा 
उठाया जाता है श्रौर मजदूर वर्गं के साथ उनवे' सश्रय वो सुदृढ बनाया 
जाता है। बडे पैमाने बै समूहीषहृत शपि उत्पादन से तकनीक तथा 
सस्य विज्ञान कौ नवीनतम उपलब्धियो को उपयोग मे लने की असीम 
सभावनाए पैदा हो जाती ह रौर मनुष्य दाया मनुष्य का शोपण समाप्तहौ 
जाताहै। 

५) समाजवाद श्रौर कम्युनिर्म का निर्माण करने तथा मेहनतकश जनता 
कै जौवन-स्तर को ऊचा उठाने फौ श्रोर लक्षित रष्टय श्र्यव्यवस्या फा 
योजनाबद्ध विकास । समाजवाद से उत्पादन की पूजीवादी श्रराजकता 
समाप्त हो जाती है। एक ही केन्द्ीट्रतं योजना बै प्रन्तर्गत भ्राधिक विकास 
समाजवाद वै विशेषता प्रौर समान के समौ पूर्ववत रूपा वौ तुलना 
मे उसकी बडी श्रेष्ठा दै। दमदे सलस्वल्प समाजवाद उत्पादन वे 
तीव्र विकासं को सुनिश्चितं वनाता दै ओर लोगा क्यौ श्रधिकाधिव 
भौतिक लाभ तथा सास्कृतिके विवरिस के श्रसीमिन श्रवस्र प्रदान 
क्सता है) 

६) सास्छतिक रान्ति फो निष्पत्ति भ्रौर भदटूर वगं , सारो मेहनतकूश 
जनता भ्रौर समाजवाद के ध्येय के प्रति निष्ठावान बहृस््यक वुद्धिजीषियो 

छा उदेय। सस्छृतिक क्रान्ति से मेहनतस्ल लोग दिश्व मच्छरेतिक 
उपलब्धियो को भरादमसात बरने, उन्दं वाने का श्रवसर प्राप्त करते ह, 
एजकीय मामलो वा प्रबन्ध क्से, अर्थिक तया राजनीति विकास कौ 
निदेशित करे, समाजवादी वैचारिकी की पणं जानरारी प्राप्त क्ले भ्रौर 
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नये समाज पे मत्रिय निर्माता यनन का ममुधित श्रनुमव प्रौर शान प्राणं 
भरते ह। 

७) जातीव उत्पीस्न क7 उन्मूलन भ्रौर जातियो मे योय कषमानापिकासो 
तया यन्धत्यपूणं मेरौ य स्यापना । समाजवाद जातीय शवुता षो, छोरी भौर 
भारित इष्टि पे पिषठी हृदं जाति बे उतपौरन भ मिटा देता है। सो 
जातिया पी गमानता श्रौर पिरादगना दोस्ती को श्रोत्साहूनं अदान कला 
सपा एवः मुम्य मिद्धान है। 

८) समानयादौ राज्य का मुदृौषरण प्रर विकास ; भीतरी तया षाहुतै 
शत्रप्रो से समाजवादी उपलम्थियो कौ रक्षा। समाजवादी निर्माण वा यह्‌ 
भतू साघ्नाज्यवाद कौ यदती हई प्राप्राममता फी वतत॑मान परिस्थिति मे 
बहुत महतत्वपुणं है 1 

६) किसौ एक देगा प्रौर भ्रन्य देशो षे मद्र ययं , दुनिया भर के 
भेहनतफशा लोगो से एकता, प्रयत्‌ सर्वंहारा भरन्तरष्टरयतावाद । समाजवाद 
से राष्ट्रो बै वीच विरादराना दोस्ती म्रीर सहयोग कायम होता है तथा 
दुनिया वै मेदनतक्श लोगो षी एवता सुदृढ होती दहै । शोपव प्रणाली के 
अनतत राष्ट्रो मे पूट तया एनुता की जो भावना. वनी रहती है , वह समाजवादी 
भ्यवस्या वै प्न्त्गेत मिट जाती है, प्रतीत भनी बात हो जातौ ह। 

परन्तु, यह्‌ सोचना बहुत वडी भूल होगी कि 

0 = समाजवाद या पथ भ्रपनानेवाते विभिन्न देशो 
मे उक्त भ्राम नियम सर्वेथा समान सूप से 

लागू होते हं । समाजवाद ना नि्माणि करनेवति 
ह्रेव देश कौ श्रपनी विशिष्ट राजनीतिक, श्रार्थिष श्रौर सारछृतिक 
परिस््थित्तिया होती हं, उसका ब्रपना इतिहास, प्राङृतिक दशाएु, वयं 
शब्तिमो का श्रपना सतुलन , जातीय विशेपताएु, चिन्तन म शरपना दय, 
मरना मनोव्ञानिक गठन शरीर परम्पराए प्रादि होती हं । इसके श्रतिरिकत 
जिन अ्रन्तरष््रीय परिस्ितियो मे विभिन देश समाजवाद का निर्माण करते 
हं, उनमे भी श्रन्तर होता है! फलत , पूजीवाद से प्रत्येक देश के समाजवाद 
कौ श्रोर सक्रमण के श्रपने विशे लक्षण होते है। लेनिन ने लिखा था 
“सभी राष्ट समाजनाद कौ प्रपनायेये - यहे श्रनिवार्यं है, परन्तु सभी ठीक 
एकहीदढ्गसे एसा नही करेगे, बल्कि हरेव जनवाद बै किसी रूप, 
सहारा वं कै श्रधिनायक्त्व कौ किसी कस्मि, सामाजिकं जीवन के 


के विशेष लक्षण 
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विभिन्न पहलुश्रो के समाजवादी रूपान्तरणो की विविध गति कौ श्रपना 
विशिष्ट योगदान प्रस्तुत करेगा । ”* 

समाजवाद की श्रोर्‌ सक्रमण के किसी भी भ्राम नियम के लागू हौनेभे 
विष्षिष्ट चक्षण पाया जा सकता है। मिसाल के तौर प्र, कऋरन्ति ठे 
शान्तिपूर्णं श्रौरः ैर-शान्तिपु्णं विक्स दे प्रष्त कोटी ले लीजिए! सोवियत 
देश भे भैर-शान्तिप्भं ठग से, बल प्रयोग से सत्ता पर कच्छा किया गया! 
गृहयुद्ध मे लडना भी पडा, क्योकि अपदस्य पूजीपति वं ने विदेशी स्रा 
ज्यवादिमो की सहायता से नयी सरकार के विरद हथियार उढा लियेये) 
इन परिस्थित्तियो मे क्रान्तिकारी उपलन्धियो की रक्षा करने के लिये 
लउने के ्रतिरिक्त मजदूर वग ओर सभी मेहनतकश लोगो वै" प्रागे प्नौर 
को चारा नहीथा। 

पूर्वी य रोपीय देशो की परिस्थिति भिन्न थी। फासिस्टो कैः विरुद्ध युद्ध 
कै दौरान मु्य प्रतिक्रान्तिकारी शक्तियो को ध्वस्त कर दिया गया थाग्रौर 
श्रपदस्य पूजीपति व नयी सरकार के विरुद सशस्त्र प्रतिरोघ करने मे असमर्थे 
था। इन देशो के विरद सशस्व हस्तक्षेप करने कौ विदेशी साप्राज्यवादियो 
को हिम्मत न हई, क्योकि इनं देशो को मुक्त करनेवाली सशक्त सोविमत' 
सैना उनकी रक्षा करर्हीथौ। इसी कारण इन देशो मे समाजवादी निर्माण 
का कामे 'रक्तपात अर गृहयुद्ध के विना हुभ्रा। 

परन्तु केभी-कमरी दन देशो मे भी वर्गं सर्पं गभीरतम रूप ग्रहण कर 
लेता ह श्रौर इस कारण मजदूर वग तथा सभी मेदनतकश लोग समाजवाद 
विखेधी शक्तियो को कुचलने के लिए हथियार उठाने श्रौर फौजी सहायता 
सहित अन्य वधु समाजवादी देशो दाय प्रदत्त सभी प्रकार की मदद 
क्ष लाभ उठाने को विवश हो जातें (१६५६ मे हेरी तथा १६६८ मे 
चेकोस्लोवाक्िया मे एसी ही स्थिति षदा हुई थी) । 

सवेहारा ग्रधिनायकत्व की स्यापना श्रौर रज्य मे माक्संवादी पार्टी 
दास ्रदा कौ जानेवाली नेवृत्वकारी भूमिका पूजीवाद से समाजवाद कीश्मोर 
सक्रमण का सवते महत्वेपूणं नियम है । परन्तु , यह श्रधिनायकत्व भया रूप श्रहूण 
कमा, यह्‌ विभिन्न देशो की ठोस एेतिदासिक परिस्थित्तिया धर ्रवलम्वित 


*व्ला० इ० लेनिन, ' मा्सकवाद का विकृत स्प तथा 'साभ्राज्यवादी 
भर्थैवाद'*। 
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हयैता ह । सोवियत सघ मे इसने मेहनतवशो वै प्रतिनिधियो षौ सवित 
का स्प तया कृ श्रन्य देशो मे लोक जनवाद क्य स्पृ प्रण किया | सोवियत 
सष फी एक पाटी प्रणा से पृथक्‌ गछ भ्रन्य समाजवादी देशो मे बहु पाँ 
भणाली है, जिसमे शामिल पार्टिया समाजवाद वै निर्माण मे सत्तार्द 
वम्युनिस्ट पार्टी फे साय सहयोग करती है । सोवियत सथ मे एक्‌ पां 
प्रणाली कौ स्थापना उन विषम परिस्यितियो दै कारणं हई थी, जिने 
संहारा वं कै श्रधिनायकत्व ने. श्रपने श्रापकौ चारो भ्रोर शतु पूजीवादी 
देशो से पिरे एक देश भे श्रकेते पाया था श्रौर जव निम्न 
पूजीवादी पार्टियो (मेशेविक श्रौर समाजवादी-कान्तिकारी. पाटिया) नैनये 
समाज के निर्माणमे कम्युनिस्टो से सहयोग करने सेइनकारकर दिया था तथा 
प्रतिक्रान्ति के पक मे चली गमी धी। 

क्यूवा मे एक विशेष प्रकार का सर्वहारा भ्रधिनायक्त्व श्रस्तित्व मे 
भ्राया। सामान्य अ्रेमे चस देशमे श्रभी तक कोई श्राम चुनाव नही हृध्रा 
है रौर मेहनतक्थो वे प्रतिनिधियो की सोनियतो श्रयवा लोक जनवाद के 
निकायो कौ भाति वहा कोई श्रातिनिधिक निकाय नही हं । कम्युनिस्ट पार्टी 
कै नेतृत्व भे क्रान्तिकारी सरकार समाजवादी. सुधारो को लाम्‌ करतौ है। 
राजकीय सत्ता की यद प्रणाली क्यूवा कौ त्रान्ति की विशिष्ट परिस्थि्तियो 
भ्रौर ्नमरोकी प्राक्रमण के विरुद्ध देश की रक्षा की भ्रावश्यक्ता के दृष्टिगत 
कायम की गर्द। क्यूवाई जनततर मे रष्टरन्यापी विचार विनिमय वेः वाद 
सरकार बुनियादी कानून तया मुख्य राजनीतिकं निर्णयो को स्वीकार करती 
है भ्रौर बहुधा खद जनता सार्वजमिक रैलियो भे मतदान द्वारो इन्हे मजूर 
करती है । राष्ट्रपति, प्रधान मत्री श्रौर श्नन्य मद्री जनता वे साथ सम्पवं 
बनाये रखते ह । समाचारत्रो , रेडियो तथा टेलोविजन के जरिये सभी 
महत्त्वं प्रश्नो पर विचार किया जाता ह म्रौर सुञ्ञाव प्रस्तुत किये जाते हं । 

कयूवा कौ मिसाल से प्रक्ट होता है कि क्रान्ति का कोर्द्‌ जड श्रौर 
वधा वधाया नमूना नही होता रौर इसका रूप यथाथ, सजीव श्रौर 
सूजनात्मक होता है। 

इसमे कोई सन्देह नही कि इतिहास पूजीवाद से समाजवाद की श्रोर 
सक्रमण-काल बै अन्य राजनीतिक रूप भी प्रस्तुत करेगा। 

बिभिन्न देशा मे राष्ट्रीयकरण, श्रौयोगीकरण ओर ढि समूटीकरण 
कौ भी ्रपनीः्रपनी व्रिशेपताएु र्टी हं । सोवियत देशम वुही महीनोमे 
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( १६१७ के दिसम्बर से ९६१८ के जून तक} उत्यादन कै नुनियादी साधनो 
करै राष्टीयकरण का लक्ष्य पुराहो गया था। कुर सक्रमणात्मक रूप, 
विशेपत राजकीय पूजीवाद, प्रचलित न हो रके, क्योकि रूसी पूजीपति 
वरगेने दस सरूप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया श्रौर जहा भी 
सभव हभ्रा, उसने तोडफोड कौ कारेबाद्या की। जनवादी जनतत्रो मे 
रष्टरीयकरण मे कई वपं लगे । शुरू मे नाकियो का साय देनेवालो कै उद्यमो 
कौ जन्ते किया गथा) फिर अन्यं उद्यमो का क्रमिक राष्टरीपकरण हूभ्रा। 
राजकीय पूजीवाद के विविध रूप, विशेयत सयुक्त उद्योगो कारूप भी 
काफी विकसित हुभ्रा। कु देशो मे भूतपूव मालिको को ऊन्त कयि गए 
उद्यमो के लिए मुभ्रावजा दिया गया, परन्तु सोनियत सघ मे मुग्रावजा 
श्रदा नही किया गया। 

सोवियत सध के विपरीत, जहा, जैसा कि हम पहले ही कह चुके है , 
सारी मीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया या , ग्न्य समाजवादी देशो ने भ्राशिक 
रूप मे, मुष्यत बडे जमीदारो कौ भू-सम्पदां का राष्ट्रीयकरण किया (उसे 
राजकीय फार्मो मे रूपान्तरित कर दिया गया )। ग्रधिकाश जमीन किसानो 
मी सम्पत्ति हो गई। 

सौवियत सध मे समाजवाद के निर्माण कौ विशेप परिस्थि्ियो श्रौर 
विशेषत हस तथ्य के दृष्टिगत कि यह्‌ निर्माण एकक केले, शतु साम्राज्यवादी 
शक्तिमोसे धिरे देश मे चल रहा था, सोवियत जनता के लिए तीव्र गतिसे 
प्रौद्योगीकर्ण करना श्रनिवायं हो गया, श्रौर यह वात समञ्च मे प्राने योग्य है, व्योति 
सोषियते सघ इसी ठग से विष्वस्त रूपमे साप्राज्यवाद की श्राक्रामक शव्त्ियो कै विरद 
भ्रपनी रक्षा कर सवता था। इसके लिए सौवियत जनताको श्रपार कठिनाइयौ 
श्रौर कष्टो को ज्ञेलना पडा। जनवादी जनततर इस प्रकार की कई दिक्कत 
प्रौर कष्टो को श्ैलने से बच गए। उन्हे तीव्र गति से ्रौद्योगीकरण नही 
करना पडा, कयोनि उनके लियै सोवियतं भ्रनुभव त्था पारस्परिक सहायता 
से लाभ उठाना सभव दहो गया था। 

इसी प्रकार विभिन्न समाजवादी देशो मे कृपि के क्षेत्र मे सहकारिता 
को लायू कर्ने वैः लिए भी भिन्न-भिन्न तरीकं अ्रपनाए गए) उदाहरणाय, 
चेकोस्लोवाक्ा मे चार प्रकार कौ कृपि सहकारी समितिया थी, जिनमे 
श्वम, श्वम कै श्रौजारो तथा वित्सण मे समाजीकरण कै स्तर 
भे श्रतर था। बयूवा मे गन्ने के खेतो तथा शरन्य वागान बे" साय-गाय वडव 
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राजकीय फामे- जनं जमीदारिया ~हं, जिनेयर श्रव गुल गने का तीन 
चौयाई भाग, सारी भ्रौ्योमिक फसलो आर श्राघे पशुघन को पैदा विया 
जाता है। वहा सौवियत सामूहिक फार्मो जते सहकारी फार्म नही है। 

इस प्रकर, समाजवादी निर्ममण के ्राम नियम विभित्त देशे मे विभिन्न 
खूप से श्रभिच्यक्त होति हं} 

सौवियत सथ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति को थीपितमे 
कहा गया “करई राष्टरो के उदाहरण से यह्‌ प्रकट हौ गयादहै कि 
पूजीवाद से समाजवाद की श्रोर सक्रमण को नियत्नित करनेवाले कट्‌ श्राम 
नियम ह, जो सर्वप्रथम सौवियत सथ कै समाजवादी रूपान्तरण के दौरान 
श्रभिव्यक्त हए । इस वाते की भी पृष्टिहो चुकी है कि प्रसयेकं राष्टरइस 
सक्रमण के रूपो श्रर तरीको मे श्रनेक नयी विशेयताग्रो को जोडता है! 
समाजवादी देशो द्वारा प्राप्ते अनुभव ने ईस की पू्णत्तर समन्ञ प्रदान कीहैकि 
थे न्नाम नियम किंस प्रकार काम करते ह श्रौर विशिष्ट परिस्थितियो मे 
समाजवादी निर्माण के विभिन्ने रूप ठया तरीके किस प्रकार लागू कपि 
जाते दह । 

दूतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि एकमाच्र माक्सवाद-लेनिनवाद कै 
आराम सिद्धान्तो, समाजवादी निर्माण कै श्राम नियमो को सामने रखते 
हए श्रौर प्रत्येक देश की ठेस परिस्थितियो के अनसार उन्हे लागू 
करने ते समाजवादी पथ पर सफलता प्राप्त करना सभव टै। माक्संवाद- 
लेनिनवाद , व्यावहारिक रूप मे परखे हुए समाजवादी निर्माण कै भ्राम नियमौ 
से तनिक भी विचलनं से समाजवाद वे ध्येमप को गभीर क्षति पटुचतीहै। 

यह चीन मेदाल कौ धटनाश्रो से प्रत्यक्ष है) 

चीन मे त्राति की विजय हूर्ई। उसकी विजय बै तुरत वाद वेः वयौ 
मे चीनी जनता ने, जो माक््मवाद-तेनिनवाद वै सिद्धातो से निदेशितहोरही 
शौ श्रौर जिति सोवियत सघ तया भरन्य समाजवादी देशो से सर्वतोमुखी सहायता 
प्राप्त हुई, मरथैन्यवस्या, सामाजिक सवधो मौर वौदिक सस्ति के विवास 


मे जवरदस्त सपफ्लनाए्‌ प्राप्त कौ! 
दकिन माभ्नो त्य-तुग श्रौर उसके गुट ने एक विणेप गृह तया विदः 


नोति चतर, जो भा 9 श्रतररष्टरीयतावाद प्रीर 
समाजवादी निर्माण वे षर से “4 उन्टोनि समाज 
मे मदद्रर वनं श्रीर (ध मी उअनाकी 
;:: 
५ 
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नेतृत्वकारी भूमिका को तज दिया , श्रौर समाजवादी जनवाद को वत्म वरे, 
जनता द्वार निर्वाचित सत्ता वेः सवेघानिक निकायो को माग्रो व्-तुग वे 
चेलो द्वाख निर्मित तथाकथित क्रातिकारी समित्रिसो से प्रतिस्थापित करने 
की श्रोरः श्रौर जनता की ग्रत्यावश्यकं भौतिक तया सास्छृतिकं भ्रावश्यक्ताग्नो को 
तुष्ट करने, समाजवादी देशा से सहयोग श्रौर विश्व केम्युनिस्ट भ्रादौतन 
कगौ समन्वित भ्राम नीति वा ्रनुसरण क्रे से इन्वार की भ्रोर वक्षित मीति 
पर चलने लगे। माप्नो ल्म-तुग गुट एक एसी नीति का श्रनुसरण करने लगा, 
जो निम्नपूजौवादी दु सादसिर्वता श्रौर महाशक्ति ग्रधराष्ट्वाद का मिधण 
धो भ्रीर जौ “ वामपथी ” श्रतिक्रातिकारी लपफाजी की श्राड मे छिपी हुई 
यीश्रौरजो बुले तौर पर समाजवादी विरादरी को कमजोर कणे भौर 
विष्व कंम्युनिस्ट श्रादोलन मे फूट डालने समी । 

माग्रो त्से-तुग श्रौर उनम सगी-साथियो की दु साहतिक्ता ने चीन मे 
कम्युनिस्ट पार्टी रौर मजदूर चग वौ स्थिति क्ते गभीर क्षति पहुचाई) 
दसने गभीर श्रार्थिक कठिनाद्यो रौर राजनीतिक कलह को जन्म दिभा, 
जिस्वे' फलस्वरूप विरोधी गृटो मे सशस्त्र मुठमेडें हई श्रौर श्रराजकता तया 
निम्नपूजीवादौ तत्त्वो का नगानाच हन्ना चौन मे समाजवादी उपलन्धिया 
गभीर खतरे मे पड गई! 

सोवियत जनता श्रौर दुनिया वे" सच्चे माक्सेवादी-तेनिनवादियो कौ भ्राशा 
टै कि चीन मे स्वस्थ, माक्संवादी शक्तिया श्रतत विजयी होगी प्रौर महान 
चीनी जनता, जिसने मानवजाति की प्रगति मे महत्वपूणं योगदान विया है, 
ससार फी शाति, जनवाद श्रौर समाजवाद कौ शक्तियो द्वाया प्रप्त 
सफलत्ताग्नो को श्रागे जे जपेभी। 


८ पूजीवाद से समाजवाद की श्रोर सक्रमण का 
काल श्रौर गैर-पूजीवादौ विकास 
हमे पूजीवाद से समाजवाद को ओर सक्रमण वै कालश्रौर गैर-पूजीवादी 
विवास वे वीच अनन्तर करना चाहिए, जो प्रत्यक्ष रूप मे पूजीवाद सेनही, 


वल्वि प्राक्‌-पूजीवादी क्षामाजिक्‌ प्रणालियो ( सामती श्रौर यहा तक नि 
पितृसत्तत्मिक} से समाजवाद की श्रोरभ्रग्रसर होने का द्योतक है गैर पूजीवादी 
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सेजकीय फार्म -जन जमीदारिया ह, जिनपर प्रव बुल गन्म का तीन 
चौयाई भाग, सारी श्रौयोगिक फसलो श्रौर श्राय पशुधन को पैदा मिया 
जाता है) वहा सोवियत सामूहिक फार्मो जैसे सहकारी फार्म नही) 

इस प्रकर › समाजवादी निर्माण के प्राम नियम विभिन्न देशो मे विभि 
रूप से श्रभिव्यक्त हीते हं । 

सोवियत सथ की कम्युनिस्ट पार्टी की केद्धीय समिति कौ ीसि्तमे 
कहा गया दै “कई राष्ट्री के उदाहरण से यह प्रकटो गया गि 
पूजीवाद से समाजवाद की प्रोर सक्रमण को नियत्नित करनेवाले कर्द राम 
नियम हं, जो सवेप्रथम सोवियत सघ के समाजवादी रूपान्तरण के दौरान 
म्रभिव्यक्त हृए 1 दस वात कौ भी पुष्टि हो चुकी है किं प्रत्येक राष्ट ष्व 
सक्रमण के रूपो प्रौर तरीको मे श्रनेक नयी विशेषताग्नो को जोडताहै। 
समाजवादी देशो द्वारा प्राप्त अनुभव ने इस कौ पूणंतर समज प्रदान कीटैनि 
ये भ्रमि नियम किस प्रकार काम करते ह ग्रौरं विशिष्ट परिस्थितियौ मे 
समाजवादी निर्माण के विभिन्न रूप तथा तरीकं विस प्रकार लागू विपे 
जाते ह!“ 

इतिहास ने सिद्ध कर दिया है करि एकमात्र माक्संवाद-लेनिनवाद कै 
श्राम सिद्धान्तो, समाजवादी निर्माण के भ्राम नियमो को सामने रवते 
हृए श्रौर प्रत्येक देश की ठोस परिस्यितियो के प्रनुसार उन्हे साग 
करने से समाजवादी पथ पर सफलता प्राप्त करना सभव है। माक्संवाद- 
सेनिनवाद, व्यावहारिक रूप मे प्रवे हुए समाजवादी निर्माण दै प्राम नियमो 
से तनिक भौ विचलन से समाजवाद बे ध्येय को गभीर क्षति पहुचतीदै। 

यह चीन मे हाल की घटनाप्रो से प्रत्यक्ष है। 

चीन मे श्राति कौ विजय हई! उसकी विजय के तुरत बाद वै वधो 
मे चीनी जनताने, जो माक्सवाद-तेमिनवाद वै सिद्धातो से निदेशितषोरही 
थी श्रौर जिसे सोवियत सष तथा भ्रन्य समाजवादी देशो से सर्वतोमुखी सहायता 
प्राप्त हुई, श्रयेव्यवस्या , सामाजिक सवधो श्रौर वौद्धिक सस्टति कै विदा 
मे जवरदस्त सफलताए प्राप्त की। 

तेमिन मग्नो त्से-तुग भ्रौर उसके गुट ने एक विप गृह तया विदे 
मनि चला, जो माक्संवाद-लेनिनवाद, मवार श्रतरषट्रीपतावाद प्रौद 
समाजवादी निर्माण कै प्राम नियमो से श्रमगत थी! सारत उन्दौनि गमार्ज 
मे मजदूर यमं श्रौर उसरी मव््मवादी पार्टी दवाय म्रदाकी जानेवाती 
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नेतृत्ववारी भूमिय षौ तज दिवा , प्रौर समाजवादी जनवाद बौ पत्म वर्ने, 
जनना इारा निर्वाचित रत्ता बे स्वेधानिव निकायो को माप्रो स्से-तुग मे 
चेतो द्वारा सिर्भित तथाकथित परातिरयरौ संमितियो से प्रतिस्थापित के 
की भ्रोर प्ौर जनना पौ प्रत्यावश्यन भौतिक तथा सास्टरतिक भ्रावश्यवताग्रोकयै 
तुष्ट वने, समाजवादी देशो से सहयोग श्रौर विष्व कम्युनिस्ट ब्रादोलन 
की समन्वित भ्राम नीति षा प्रनुसरण करने से इन्वार की भ्रौर सक्षि नीति 
पर चलने लगे। माग्रो त्से-तुग गुट एक एेसी नीति का भ्रनुसरण क्से लगा, 
जो निम्नपूजीवादी दु साहसतिकता प्रौर महाशक्ति श्रघराष्टरवाद का मिध्रण 
भौ प्मौर जो “वामपयी " श्रतिघ्रातिकरारी लपफायौ की भराड म दिपी हुई 
यी श्रौर जो घुते तौर पर समाजवाद विरादरी को वमजौरे करने भ्रौर 
विष्व कम्युनिस्ट भ्रादोलन मे एूटं डालने सलगी1 

भाम्रो त्से-तुग श्रौर उनवे सगी-साधियो कौ दुसाहसिवता ने चीन मे 
कम्यनिस्ट पाटी श्रौर मजर वं फी स्विति पौ गभीर षति पुचाई। 
षने गमीर धार्थिक दखिनाद्रयो सौर राजनीतिक कलह कौ जन्म दिया, 
जिसे फलस्वस्प विरोधी गुटो भे सशस्त्र मुटभेडं हृदं भ्नौर ्रराजवता तया 
निम्नपूजीवादी तत्त्वो षा नगानाच हृग्रा। चीन मे समाजवादौ उपलण्धिया 
भभौर पतरे मे पड गरई। 

सोवियत जनता ग्रौर दुनिया बे सच्चे माव्संवादी-लेनिनवादियो को श्राणा 
हैक चीन मे स्वस्थ, मावसंवादी शक्तिया प्रतत विजयी होगी भ्रौर महान 
चीनी जनता, जिसने मानवजाति की प्रगति मे महत्त्वपूणं योगदान किया है, 
ससार वग शाति, जनवाद रौर समाजवाद बी शक्तियो द्राण प्राप्त 
सफ्लताग्नो को श्रागे ले जिगी । 


८. पूजीवाद से समाजवाद की श्रोर सक्रमण का 
काल श्रौर गैर-पूजीवादी विकास 
हमे पूजीवाद से समाजवाद कौ श्रोरं सक्रमण कै काच ग्रौर गैर-पूजीवादी 
विकास वे" वीच श्रन्तर करना चादिए, जो प्रत्यक्ष स्मे पूजीवाद सेनी, 


वल्वि प्राव्‌-पूजीवादी सामाजिकं प्रणालियो ( सामती त्रौर यहा तक वि 
पितुसत्तातमष) से समाजवाद की भ्रोरंग्रग्रसर होने वा द्योतक दहै) गैरपूजीवादी 
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विकास का मतलब दै सम्पुणं पूजीवादी व्यवस्या भ्रयवा विकसित पूजीवादी 
दौर से गूज्रे विना सीधे समाजवाद कौ श्रोरश्रग्रतर होना! 

भौतिक (पयप्ति ल्प मे विकसित भ्र्थव्यवस्या ) श्रौर सामाजिक 
( मद्र वगं श्रौर उसकी माकसंवादी पार्टी का श्रस्तित्व ) परिस्ितियो वै 


कहे कि शास्त्रीय रूपमे म्रप्रयोज्य होते हं। 

स समस्या पर हम विस्तार से विचार वरेगे! 

भूकि गैर्मूजीवादी विकास के पय परर अग्रसर होनेवाले कुछ देशो मे 
शायद ही कोई वं विभाजन दै श्नौर मज्दुर वग श्रभी श्रविकसित श्रवस्था 
मे दै, इसलिए वहा कान्तिकारौ-जनवादौ सरकार के कायम होने पर सर्वंहारा 
अधिनायकत्व के बिना समाजवादी सुधारो को लागू करगे का काम शुर 
क्षिया जा सकता है । सम्बन्धित देश के द्वारो समर्थित यह सरकार 
नये समाज के लिए पूवपिक्षित परिस्थितिया पैदा करती है। अरन्य देशोका 
विजयी सवेहारा श्रधिनायकत्व एसे देश को प्रतिक्रान्ति के निर्याति के विरुद 
ग्रपनी रक्षा करने, श्रथव्यवस्या का निमणि करने, सस्छृति को विकसित 
करने रादि मे सहायता प्रदान करता दै। एक विकासमान देश समाजवादी 
देशो से सहायता श्रौर समर्थन भप्त करके समाजवाद के भौतिकः तथा 
सामाजिक ्रधार के निमणि का काम शुरू कर सक्ताहै। 

गैर-पूजीवादी विकास के पय पर अग्रसर होने के लिए भी मिजी 
स्वामित्व का उन्मूलन भ्रौर उसके स्थान प्रर सार्वजनिक स्वामित्व कीं स्थापना 
प्रनिवायं है। किन्तु यह प्रकिया भी विशिष्ट रूप ग्रहण कर सकती रै 1 
ग्रधिकाश विकासमान देशों कमी अर्थव्यवस्था विदेशो इजारेदारियो पर 
अवलम्बित है श्रौर इस कारण तेची से एक ही कारवाई के फलस्वरूप कहा 
राष्ट्रीयकरण नही किया जा सक्ता। उक्त देशो मे राष्ट्रीयकरण एव मिक 
भत्रिया है ्रौर कई प्रवस्याग्नो मे नये शासन के परति निष्ठावान्‌ पूजीपति 
वर्गे को मुभ्रावजा देना सम्बन्धित सरकार के लिए लाभजनक रहता है। 
भरकः भवस्याम्नो मे विदेशी प्रीर देयौ भूमीपतिपो से खरीदी म त 
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से भ्रथंव्यवस्या के राजकीय, राष्टरीयकृत क्षेत्र का ग्रधार स्थापितं किया 
जाता है] मिसाल कै किए वर्मामे राज्य द्वारा “वर्मा ्रायल कम्पनी "के 
शेयर घरीदकर तेल उद्यीग का रष्टरीयकरण किया गया था। कर नवस्वतते 
श्रफौकी देशो मे भीः उद्यमो कै भूतपूव मालिको को मुभ्रावजा गरदा किया 
जाता दै) परन्तु इस्तका मतलव यह्‌ कदापि नही है किं राष्टीयकरणं म्रपने 
पूजीवाद-विरोधी स्वरूप को खो देता है! 

गैर्मूजौवादौ पथ पर विकास करनेवलि देशो मे भरौयोगीकरण म्रौर 
कपि सहकारिता भी विशिष्ट कूपं ग्रहण करती दै! राष्ट्रीय साधनी को 
जुटाने ग्रौर समाजवादी देणो से सहायता प्राप्त करने के साय ही साथ 
श्रार्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए विदेशी पूजी को भी श्रृष्ट किया 
जाता है) कुछ अफ़ोको राज्य इस नीति का ग्रनुसरण कररहैर। 

करई नवेस्वाधीनं देशो मे, विशेष रूप से अफीका मे प्राक्‌-पनौपनिवेशिक 
काल, पण्य-उत्पादन के प्रादुर्भाव श्रौर साभ्राज्यवादो शौपण की जड जमने 
के पठते कै समय से जीवित सामुदायिक स्वामित्व के रूप याहइन सूपो के 
प्रवशेय श्राज भी कायम ह। समाजवाद से इनकी समानता दसौ 
रूपमे टै कि उत्पादन के साधन निजी नही, बल्कि सार्वजनिक सम्पत्ति हं! 
मगर समानता यही समाप्त हो जती है श्रौर, एगेल्स के कथनानुसार, 
हस एक लक्षण के कारण उत्पादन का यह प्राचीन रूप भावी समाजवादी 
सम्राज को श्रस्तित्व मही प्रदान कर पाता। 

क्रीला समुदाय के पास उत्पादन के केवल प्रादिकालीनं साधन होते 
है। एसे समुदाय मे मुर्िल से सामान्य पुनस्त्मादन ही किया जाता है, 
श्रम की उत्पादन-क्षमता बहुत दही निम्नस्तरीय भ्रौर उसका प्राक तथा 
पूरा जीवनं गतिशून्य होता है! कवीला समुदाय एक स्थानीय, सख्या कौ 
दृष्टिसे कम सदस्यो का छोटा-सा समूह होता है, जो बाहरी दुनिया से मलग- 
लग, उत्पादन ग्रथवा दूसरे आधिक हितो से एसे ही भ्रत्य समू से श्रसम्बद्ध 
रहता दै । यह्‌ विशेषता प्राचीन कवायली सामाजिक व्यवस्था को समाजवादी 
समाज से श्रलग करती है, जिसकी विशेषता उत्पादक शक्तियों के विकास 
क उच्य स्तर श्रौर सार्वजनिक समाजवादी सपत्ति के प्राघार पर उत्पादक 
उद्यमो मे चनिष्ठ सम्बन्ध है। 

सामाजिक तथा ब्रार्थिक दृष्टयो से सामुदायिक स्वामित्व की ब्रफ़ीकौ 
प्रणाली श्नन्य महद्धीपो कै रेते ही समुदायो कौ प्रणालियो, जसे पूर्वी यूरोप 
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समुदायो श्रयवा श्रमरीकी रेड इदियनो की कुल प्रणाली से 
मिलती-जुलती है । जव समाज ना वर्गो मे विभाजने नही हृशरा था, उत 
समय सभी राष्ट्रो मे उत्पादन के साधनो पर सयुक्त स्वामित्व वाते एमे 
समुदाय थे। परन्तु इतिहास सामुदायिक स्वामित्व के विसी देसे स्क 
उदाहरण नही प्रस्तुत करता, जो क्वायली प्रणाली का श्रवशेष होते हृएु भी 
समाजवादी समाज क्री स्थापना करने मे समं हो। कसी भी देणमेये 
रूप इतने शक्तिशाली नही थे वि पप्य उत्पादने श्रौर विश्व वाचार षै 
क्षयकारक प्रभावे वो ज्ञे सक्ते। इसने श्रलावा, करई देशो मे 
उपनिवेशवादियो ने उत्पीडित कबीलो की सामुदायिक प्रणाली को कुचल 
दिया। बे समुदाय के स्वतवर सदस्यो को वायाने मे काम करनेवाले गुलामो 
मे परिणत कर देते थे। इनमे से कई समुदायो मे निजी स्वतत्वाधिकादियो 
का प्रादुभवि हमा जिन्होने समुदाय कौ सम्पत्ति डप ती श्रौर श्रपने 
सजातीयो का शोपण क्िया। 
किन्तु, इसका मतलव यह्‌ नही है कि नये समाज के निर्माण म, 
विशेष रूप से कपि सहकारी समितियो कौ स्थापना मे सामूहिक स्वामित्व 
गौर श्रम के पुरातन भ्रचलित सूप कोई भूमिका शरदा नही कर सवते। 
जनवादी सरकार षक समुदाय मे नवजीवन वा सचार करसक्तीहैप्रौर 
भूमिधरो को उसे सहकारी समुदाय मे परिवतित करने मे सहायता वर 
सकती है। कछ अ्रफीकी देशो वै भ्रतुभव से सिद्ध होता है क्रि साञ्नाज्यवाद 
निरोधी शक्तिया इनः समुदायो मे पहलकदमी को भावना पैदा कर सक्ती 
है, उनके उत्साह की वढा सवती हैं श्रौर शोपण से उनकी रक्षा कस 
उन्हे नधे जीवन के निर्माण की श्रोर लक्षित वर सकती ह। 
जदा तव समाजवादी निर्माण के अजन्य नियमो बा सम्बन्ध है 
{ योजनाबद्ध श्रार्थिकः विकास तया जनता वे जीवन स्तरः को अचा उठाना, 
सास्टृतिक क्रान्ति , जातीय बुद्धिजीवी समुदाय का निमणि, जातीय उत्पीडनं 
का उन्मूलन, जातियो बे वोच समानता श्रौर मैत्री तया सारी दुनियावे 
मेटनतक्श लोगो कौ एकता) तो वे पूनीवाद से समाजवाद कौ शरोर सव्मण 
करते समाज श्रौर गेरपूजीवादी पय से विकास वरेवाते समाय ~ दाना - 


मे प्राय समान रू्पसे लागू व्यि जा सक्ते हं। 


के पुराने कृषक समु 


श्रध्याय यद 


समाजवाद-नये समाज की 
प्रथम श्रवस्था 


समाजवाद पर दृष्टिपात करने से पहले नये समाज की दो 
भ्रवस्याभ्रों, उनकी समानता प्रौर भ्रन्तर की सामान्य जानकारी हासिल करना 
भ्गवश्यकः है। 


१. समाजवाद श्रौर कम्युनिरम-नये 
समाज की दो अ्रवस्थारएं 


नये कम्युनिस्ट समाज की प्रथम श्रवस्या समाजवाद श्रीर दवितीय श्रवस्था 
कम्युनिक्म है। दोनो का बहुत ही विकसित भौतिक भ्रौर तकनीकी -प्राधार ~ 
उन्नत मशीन उद्योग शरीर भ्रति विकसित सामूहिक कपि ~-होता है ग्रौर 
वै नवीनतम वैज्ञानिकः तथा तकनीकी उपलव्धियो को काम मे लातेह। 
उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व प्रौर मनुप्य द्वारा मनुप्य के 
शोपण का उन्मूलन उनका स्थिर भ्रार्थिक श्राधार दहै। 

चूकि नये समाज की दोनो भ्रवस्याग्नो ~ समाजवाद श्रौर कम्युनिरम -के 
भरन्तर्गेत निजी स्वामित्व, शोपक वगो श्रौर मनुष्य द्वारा मनुष्य के उत्पीडनं 
का श्रन्ते हो जाता है, इसलिए दोनो भ्रवस्थाप्नो मे उत्पादन सम्बन्ध 
बन्धुत्वपूणं सहयोग श्रौर पारस्परिक सहायता के सम्बन्ध ठोते ह । 

समाजवाद श्रौर कम्युनिर्म दोनो के श्रन्तगेत भर्थव्यवस्या कै योजनाबद्ध , 
सतुलित विकास का नियम लागू होता है। अयेव्यवस्था का प्रबन्ध निर्दिष्ट 
योजना कै भ्रनुसार किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सकट, वेकारी भौर 
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भौतिक तथा जनकषक्रिति साधनो की घातक वेर्वादी की स्थिति षैदा नहीहोने 
पाती! सार्वजनिक उत्पादन का लक्ष्य जनता की भौतिक तया मानसिक 
श्रावश्यक्ताद्मो की अधिकतम तुष्टि क्या! इस सध्य को पूय कल 
क्न तरीका - नवीनतम तकनीक कै आधार पर उत्पादनं मे सतत सुधार 
श्रौर वृद्धि-भी समाजवाद ओर कम्युनिक्म दैः अरन्तगेत समान है! चवि 
समाजवादौ भ्रौर कम्युनिस्ट उत्पादन की व्यवस्था जनता के हित मे की 
जाती है, जो भौत्तिक तथा मानसिक सम्पदा कौ मालिक दै, इसलिए दोनो 
प्रमाजो केलोगो की श्रभिरचि उत्पादन के सतत विक्यस अर वृद्धिमे रहती है। 
समाजवाद रौर कम्युनिक्म दोनो कौ विशेषता राष्ट्रो फे वीच मैत्री 
तथा सहयोग के सम्बन्ध हं श्नौर छोटे-बडे सभी देशो के वीच सम्पन्धो का 
श्राधार शान्ति को कायम रखना तथा सुदृढ बनाना है। दोनो समाजो 
सभी सदस्यौ को श्रपनी योग्यतानुसार काम कटने का समान्‌ श्रधिकार प्राप्त 
रहता है, दोनो मे व्यष्टि प्रर समष्टि के बीच समन्वयं कायम होता है 
श्रौर उनमे एके ही कम्युनिस्ट वैचारिकी अ्रभिभावी होती है) 
समाजवाद श्रौर कंम्पुनिर्म फे मुख्य चक्षणो की समानता के कारण 
मावसंवाद-लेनिनवाद बे प्रवतेव ने उन्ह एक हरे कम्युनिस्ट स्मान कौ 
विभिन्न श्रवस्याग्नो (विकास के दौरे) के रूपमे माना है। 
लेनिन ने लिखाथा “ जिस हद तक उत्पादन कै साधत सव फौ 
सम्पत्ति वन अत्ति है, उस हद तव यदा “वम्युनिज्म" शव्द भी लामू ५ 
सदता है, वशत रि हम यह न भूते वि यह पूरणं कम्युनिर्म नही है 1" 
समाजवाद दूणंत विकसित कम्युनिर्म का नही, बल्कि अर्ण 
कम्युनिग्म का दयोत्तक है, क्योकि सर्वप्रथम समाजवादी उत्ादन वास्त 
श्रमी इतना उचा नही होता कि समाज बे सभो सदस्यौ की सतत वदती 
हुई प्नावश्यक्ताग्रो कौ पणें शूप से तुष्टि हौ स्ै। एतत जीवन मै 
साधनो कयो आवश्यकता पै" अनुसार नही, श्रम कै गुण श्रौर मावराकै ्राधार 
भर वितस्ति विया जाता दै। इसवेः परस्वरुप श्रार्थिक असमानता षदा 
होती दै१! उत्पादन बे ्रपरयाप्त विकित स्तर वै वारण श्रम वै पुन 
विभाजनं कै वशेषप भी वने रत ह - मानसिक श्रौरं शारीर्किः धम» 
गुशत र यैरकुश्, वधि स्मर अपक्षाटरन श्रधिक श्रास्ान श्रम वना 
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रहता है। समाजवादी व्यवस्था बै भ्रन्तगेत श्रम मुख्य , अनिवायं प्नावश्यक्ता, 
सभौ लोगो का प्रिय सूजनात्मक कायं नही हो पाता श्रम को भ्राज भी 
कर्तव्यये रूपमे, वहुधा कष्टकर फ्ंवे रूपमे श्नौर रोजी कमाने के 
साघन ने रूपमे मानने का रवेया वना हूभ्रा है, काम करनैवले का 
मुष्यत एव ही पेशे से सम्बन्ध होता ह, जिससे व्यक्ति का एतरफा विवास 
होता है। 

समाजवाद का सीधे पूजीवाद ते विकास्रहोता है भ्रौर इस भार्ण 
स्वाभाविक रूप से समाजवाद पर पूजीवाद कौ छाप, भ्रथवा, माक्से के 
षब्दो ने श्रतीत वे “जन्मचिन्ट्‌ “-जंसा वि श्रभी हमने उल्तेख तिया रै- 
श्रार्थिक श्रसमानता श्रौर श्रम के पुराने विभाजने कै भ्रवशेप परिलक्षित होते 
है। ये “जन्मचिन्ह्‌ ” समाज बै मानसिक जीवन, लोमा कौ चेतना मे 
विशेषकर प्रकट होते है। समाज ठै कछ सदस्यो कौ मनोवृत्ति निजी 
स्वत्वधारियो कौ मनोवृत्ति होती है, वे स्वार्थी, लात्तची, रादि होते है) 

ज्यो-ज्यो समाजवाद विकसित श्रौर कम्युनिस्ट समाज मे स्पान्तसिति 
होता जाता है, त्यो-त्यो लोगो के मन से श्रतीत वे ये श्रवेप भिटते 
जाते है। 

केभ्युनिरम कम्युनिस्ट व्यवस्था कौ उच्चतर तथा भ्रधिक समुन्नत अवस्था 
दहै। इसे अन्तर्गेतं यत्त श्रौर्‌ स्वचालित मशीनो बे जस्यि उतदने वा 
स्तर हुत ही ऊचा हो जायेगा ! उत्पादन मे इस हद तक वृद्धिहो जयेगी 
कि “हरेक से उसकी योग्यतानुसार, हरेक कौ उपकः श्रमानुसार" के 
समाजवादी सिद्धान्तं की जगह गुणात्मक दृष्टि से नये, कम्युनिस्टः सिद्धान्त 
“ हरेक से उसकी यौग्यतानुसार , दरेक कौ उसकी अ्रावेश्यकतानुसार ” को 
्रपनाना सभव हौ जायेमा। श्रम का स्वकू्प भी बुनियादी रूप से बदल 
जायेभा । श्रम सृजनात्मक श्रौर शारीरिक दृष्टि से गैर बोक्िल हो जायेमा। 
समाज कै संभी सदस्योमे स्वेच्छा से म्रौर श्रपनी रुचि के अनुरूप सब की 
भलाई कै लिए शरम करने की ऋन्तरिक भ्रावश्यक्ता विवक्षित हो जायेगी 

कम्युनिरम कै अन्तर्गत केवल भ्रयव्यवस्या मे ही नदी, वत्कि सामाजिक 
सम्बन्धो , जीवन-पद्धति श्रौर लोगो के विचारो मे भी श्रसाघारण गुणात्मक 
परिवर्तेन होगे 1 शहर श्रौर गाव, शारीरिक रौर मानत्तिक श्रम के वीच 
बुनियादी अ्रन्तर दुर हो जायेगा। कम्युनिर्म के श्रन्तगंत राज्य का 
अस्तित्व नही रद जायेगा , समाजवादी राज्यत्व कम्युनिस्ट सार्वजनिक 
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स्वशासने मे विगसित हो जायेगा। लोगो फी चेतना श्नौर जीवन प्रणतौ 
वदल जायेमी । 

इतने गह्रे मुणात्मय परिवर्तन बरे वे लिए समय श्रौरभोश्सदेषरी 
महत्वपणं वात है, भौतिव , सामाजिव- तया मानसिक पूवपिक्षाए प्रपत 
ह - प्रत्यत विकसित भौतियः तथा तवनीीः श्राधार, शोपण से मुक्त सगौ 
वै समुन्नत सामाजिव- सम्बन्ध , समृद्ध॒मानसिव सस्ति श्रौर विवसि 
जन-चेतना। चूमि ये संभ प्ूवपिक्लाए केवल समाजवाद फे श्रतर्गत भूं 
रूप ग्रहण करती हुं , इसलिए विकास फे स्माजवादौ दौर फो टाना, 
पूमीवाद से छलाग लगाकर सीघे कम्युनिरम कौ उच्चतर श्रवस्या भे 
पटहचना भ्रसरम्भव है ! 

लेनिन ने लिखा या “मानवजाति पूजीवाद से सीधे केवल समाजवाद 
मर्थात्‌ उत्पादन के साधनो मेः सावंजनिव- स्वामित्व श्नौर प्रत्यव व्यमि दाय 
किये गये श्रमकी मातरा ्रनुसार उत्पादन बै वितरण वौ परवस्था मेप 
सकती है 1 “° दुसरे शब्दो मे समाज के विकास फो एक विशेष श्रवस्या 
के रूप मे समाजवाद षौ श्मवस्या भ्रपरिहा्यं है! जिस प्रकार वीजसे वृक 
नेही, बल्कि नन्दा पौधा ही निकलता है, उसी प्रकार पूजीवाद से 
समाजवाद हौ उभरता है। समाजवाद एकं प्रकार का शरकुर है, गो 
विकसित होकर कम्युनिस्ट समाज रूपी वृक्ष मे वदल जाता है। 

श्रव हम समाजवाद पर विस्तार से दृष्टिपातं करेमे। हम परार 
समाजवादी समाज की भ्र्थव्यवस्या कप विवेचना से करेगे । 


२. समाजवादी भ्र्थव्यवस्था 


ि भौतिक तथा तकनीकी आधार तकनीकी साधनो 

3 भौतिक भोर श्रौर थम के भोदारो का कुल योगदहोता है, 
9 सहायता से मनुष्य भम की प्रक्रिया मे 
अपनी न्नावश्यकता बी सभी भौतिक चीं त॑यार करता है। समाज कौ 
भौढता भौर उसके विकास के स्तर का यह्‌ महत्त्वपुणं सूचक दै, गयो 
जैसा कि माक्सं ने लिला है, एतिहासिक युगा वौ एक द्रुसरे से भिन्नता 


*व्ला० इ० लेनिन, "हमारी त्राति मे स्वहा वर्गे कै कार्यभार!। 
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षया वैदा किया जाता है, इससे नहीं , वल्कि भौतिक सम्पदा का पैदा करने 
मे काम श्रानेवाते श्रौचाये से प्रकट होती है। 

प्राचीन कालं कौ भाति इस समय भो मनुष्य गल्ला श्रौर गर्त, ष्ट 
श्नौर रेशम तथा भ्नन्य करई प्रकार वे खाद्य पदाथं श्रौर वस्तुए पैदा करता 
है, परन्तु जिन श्रौज्ञारो वा प्रयोग करके वह्‌ दन चीजा वा पदा वरता 
है, उनमे बहुत ही परिवतेन श्रा गया है । मिसाल वे लिए लोग बहत पुराने 
समय से गल्ते को पीसकर श्राटा बनते रहै ह। शुरू मे यह वाम हाय 
से किया जाता था, वाद मे यह पवन चक्की तथा पन चक्वी की सहायतां 
से ग्रौर उसे पश्चात भाप चक्वी महोने तगा। इरी बे भ्रनुरूुप एेतिहातिष 
युग वदते प्रर एव समाज का स्थान दूसरे समाज ने प्रहण विया। माक्सं 
ने "दशन की दरिद्रता" मे लिखा दैवि पन चक्वी ने हमे सामती सर्दाते 
मै नेतृत्व मे स्ामती समाज दिया था, सेमिन भाप चकवौ ने प्रौ्योगिव 
पूजौपतिया बे नेतृत्व मे पूजीवादौ समाज प्रदान पिया। 

समाज फी प्रगति स्योपरि रूप भे उसे भौतिक प्रर तयनोषौ प्राधार 
षी प्राति है! 

डे पैमाने का मशीन उद्योग श्रौर विद्यत बा व्यापकः उपयोग 
समसामयिव पूजीवाद का भौतिव भ्रीर तकनीकी प्राधार ६ै। 

मह सच टै वि पूनीवादी व्यवस्या बे' श्रन्तर्ग॑त प्र्थव्यवस्या बे सभी 
क्षेत्रो मे मीनो से उत्पादन नटी होता । श्रम बे यत्रीवरण का स्तर मामान्यतया 
जहा काफी उ्चाहोता है, वही क्रं क्षत्ोमे श्रम-ग्रिटेग तया बृ भ्रन्य 
देशा मेः कोयला उद्योग वौ भाति -कष्टदायव तया भ्रत्य यतीएत चा 
रहता दै1 यततीवरण भौ दरा प्रवारषी भ्ररमानता यावारणयट टै ि 
पूजीपति नर्द मणीनो भो तभी बाम म लाता ह, जव वै मारी श्रम 
षौ तुलना मे भ्रधिव मुनाफादेती है। भ्रमर मजदूरो कौ सख्य पधि पौर 
श्रम शक्ति रस्ती हो, तो पूजीपतियां पे ति नयी ममीना षा उपयोग 
षरे कौ ध्पेकषा धिक मज्दूरो को काम पर समापा सामान्यतया प्रधि 
साभजनव रहता दै। 

तयापि बुल मिलामर पूजीवाद ने मामतयाद पौ येद प्रदुपनीपस्प 
भे भिक विकसित भनिर भौर तदनीरौ प्राधार रिमित दिया रै। पमी 
भ्राधार मे मेण पूजीवदे मे लिए सामनवाद बे भ्रनार्गेत उपकम्य धम 
उ्याद्तिः ने भागे वदु जाना तया उत पारा कग मभवष्ट्पा। 
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ठीक इसी प्रकार समाजवाद अन्तत. पूजीवाद को परास्त कर सकता दै 
ग्रीर करेगा भी, क्योदि समाजवाद बै बरन्तगत शरम-उत्पादिता का स्तर 
बहुत भ्रधिक अचा हौता है। पूजीवाद को यो ही श्रथवा खोखते क्रान्तिकारी 
मारौ से नही परास्त किया जा सकता! जनता को न कैवलं शोपगौ का 
तख्ता उलटकर राजनीतिक सत्ता को श्रपने अधिकार मे कर तेना है, 
बल्कि उसे अर्थव्यवस्था दा सचालन प्रभावकारी रूप मे करना चि, 
श्रौर पूजीपतियो कौ अपेक्षा कम लागत पर बेहतर चीजे अधिक माता 
मे तैयार करनी चाहिए । समाजवाद की स्थापना प्रौर पूजीवाद पर उसकी 
विजय का कोई प्रौर रास्ता नही है। इसवेः लिए आधुनिक मशीनी उद्योग 
केम ्रावष्यक्ता है, जो नये तकनीकी भ्राधार प्रर छपि उत्पादन कौ 
व्यवस्या करके पि सहित अर्थव्यवस्या के सभी क्षेत्रो का पुनर्गखन के 
मे सक्षम हो। दसी कारण न केवल उद्योग, बल्कि कृषि, निर्माण तया 
श्र्थेव्यवस्या को भ्रन्य सभी शाखाम्नो पर हावो होनेवाला बडे पैमाने फा 
मशीनो उद्योग हौ समाजवाद फे भौतिक तथा तकनीकी श्राधार फा काम 
दे सक्ता है। 

दस श्राधुनिक भौतिक श्रौर तकनीकी श्राधार का इस्तेमाल कते हए 
मेहनतकश लोग सभी वस्तु्नो के उत्पादन मे काफी वृद्धि करने शौर पूनीषादी 
व्यवस्था की तुलना मे श्रपने जीवन वो ्रधिक समृद्ध तथा सुखी वनने 
भे सक्षम हो सक्ते ह। 

समाजवाद के भौतिक श्रौर तकनीकी श्राधार वै निर्माण मे विचुत 
शक्ति को प्रमुख स्यान प्राप्त रै, क्योकि विजली का इस्तेमाल करे पर 
ही बडे पैमाने पे मशीनी उत्पादन का विकास दहो सकता दै। जहा विधत 
शक्ति पैदा कौ जाती है, बहा से वह्‌ सुदरुर स्यानो तक पहुचायी जा सक्ती 
है। इसी से मशीनें चलती ह श्रौर परे म पूरे कारखाने काम कसते है। 
विद्युत की सहायता से ही पशु-पालन वे क्षेत्रमे श्रम को यत्रीढत करा~ 
गायो वौ दहना, भेडो का ऊन काटना, पानी पहुचाना प्रर ढोरो बै रषः 
रखाव कै श्रन्य प्रक्रियान्रो को चालू रखना-सभवटै। 

विजतौी बै चिना श्राधुनिक परिवहन श्रौर सचारं व्यवस्था की वात 
सोची भी नही जा सक्ती। विद्युत शकि ही सम्पूर्णं ॒भर्थव्यवस्था के 
तवनीकी पुनमेढन मे प्रमुख भूमिका श्रदा करती दै! इसौ वारण समाज 
वादी उत्पादन पे विकास बे सिए श्र्ैव्यवस्या वै अरन्य त्रो की शषा 
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विजनी उद्योग अ्रौर विजलीकरण के विकास की ती्रतर गति नितान्त 
श्रविश्यक है! सोवियत सध भ्रौर अरन्य समाजवादी दशो कौ म्रथव्यवस्था वे 
निर्माण प्रौर विकास कौ सफलताए विजल्लीकरण के ही फलस्वरूप संभव 
हई रै! इस प्रसग मे यही कहना पर्याप्त है कि सोवियत सघ मे बिजली 
का उत्पादन १६१३ वै २० भरव किलोवाट-घटे से बदकर १९४० मे 
४८३ अरव क्रिलोवाट-घटा श्रौर १६७० मे ७४० श्र किलोवाट घटा हो 
गया था। 

समाजवाद के भौतिक श्नौर तकनीकौ ्राधार मे भारी सशीनं निर्माण, 
धातु श्रौर रासायनिक उद्योगों को प्रमुख स्यान प्राप्त है \ हत्के उद्योग तथा 
कृपि इन्ही उद्यीगो के भ्राधार पर विक्तितहोते ह । इसी कारण समाजवादी 
देशा म भारी उद्योग श्रौर विशेष रूप से उसकी मुख्य शाखाग्रं को 
प्राथमिकता प्राप्त ह! उदाहरणार्थं, सोवियत सघ मे १६१३ कौ श्रपक्षा 
१६६६ मे कुल भरौद्योगिक उत्पादन मै ७६ गुना वृद्धि हृ, जिसमे भारी 
मशीन निर्माण तथा धातुकमे उद्योगो के उत्पादन म ७५४ गुना ग्मौर 
ससायनिक तया तेल-रासायनिक उद्योग मे ४१७ गुनां वृद्धि हुई। 

भारी उद्योग के विकास के फलस्वरूप इसी भ्रवधि कै दौरान हके 
उद्योग के उत्पादन मे २०८ गुना ग्रौर खाच उद्योग के उत्पादन मे १५१ 
भूना वुद्धि करना सभव हो गयी} 

कृपि के क्षेत्र मे मशीनो भौर सस्यविज्ञान की उपलब्धियौ पर 
भ्राधारित बडे ष॑माने की सामूहिक खेती समाजवाद वै भौतिक ओरौर तकनीवी 
श्राधार का योतक है। १६६६ के भरन्त ञे सोवि्यत कृषि मे १६०८,००० 
ैषटरो भ्रौर ६,०५,००० फसल काटने की कम्बाहनो का उपयोगदहौ रहा 
था। कपि मे बिजली का उपयोग कन्ति के पहले बैस्तर कौ तुलना मे 
सीस मूना से अ्रधिक चढ मषा मावो बै जीवन मे चिजली का इस्तेमाल 
क्या जाता है भ्रौर षि उत्पादन मे भी उसका व्यापक उपयोग हो र्हाहै। 
समाजवाद के भौतिक श्रौर तकनीकी आधार की यही सामान्य रूपरेवाहै) 
समाजवाद का श्रार्थिव ब्राधार है सार्वजनिक 
समाजवादी स्वामित्व। इसका मतलव यह है 
क्रि उत्पादन दे साधनो पर श्रलगम्नलगं 
व्यक्तियो का नदी, बल्कि खद उत्त्फादक्ने व स्वाभित्व है, शरीर वह्‌ भीं 
समुक्त, सामूहिक रूप मे। समाजवादी स्वामित्व बे एक्च्छत्र प्रचलन से 
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उत्पादन के साधनो का 
सवननि स्वाभित्व 


उत्पादन के साधनो का समाज के एक हस्ते द्वारा दरुसरे हिस्से के शोप 
वे साधन के सूप मे सूपान्तरण पुणेतया असभव हयो जाता है। इस प्रकार 
स्वामित्व प्रर श्रम, मालिक श्रौर मजद्ुर फे वीच अन्तविरोध सदा के तिर 
इर कर दिया जाता है। समाजवाद के अ्न्तगंत समान के सदस्यो श 
यभिको प्रीर मालिको मे विभाजन ही शब्दश समपप्ते हो जाता है श्रौ 
सभौ श्वमयोग्य लोग श्रमिकं हयो जाते ह । सार्वजनिक स्वामित्व वै प्राधारपर 
उनमे सहयोग श्रौर पारस्परिक सहायता के सम्बन्ध कायम होते हं । 

अधिकाश देशो मे जहा समाजवाद ने विजय प्राप्त कर्‌ ली. है मथवा 
विजय प्राप्त करता जा र्हा है, सावेजनिक्‌ स्वामित्व दौ रूपो मे विद्यमान 
है-सासै जनता का ( राजकीय ) श्रौर सहकारी समितियो का ( सामुदा- 
यिक ्रथवा जैसा कि सोवियत सथ मेहै, सहकारी तथा सामूहिक फार्मीय ) । 

सारी जनता की सम्पत्ति राष्ट्रीयकरण के जरिये प्रस्तित्वमे प्रात दै, 
र्यात्‌ उत्पादन के साधनो को राज्य के रूप मे समस्त जनता कै श्रधिवार 
मे दे दिया जाता है। 

विसानो, दस्तनारो श्रीर्न्य छोटे स्वत्वाधिकारियो के कुट निरिषित 
समूढौ रे उत्मादन षेः साधनो का समाजीकरण करने के फलस्वरूप सवारी 
सम्पत्ति परस्तित्व मे ब्राती ह प्रौर मिवे के सयुक्त प्रयास ते दवम वापी 
वृद्धि होती है। यह लोगो बे निशित समूह्‌ की सार्वजनिक सम्पत्ति है, 
जो सहकारी समितियो वै सदस्य होते हं। 

समाजवादी भरथव्यवस्या मे समस्त जनता की, राजकीय सम्पति बरा 
स्यान प्रमुख, निणयिक होता है। इसमे श्र्थव्यवस्था पै मुख्य शेर समा- 
बिष्ट रहते है भारी उद्योग म भरानेवाले उम, सभी प्रकार पै परिवहन 
साघन (रेल, मोटर, विमान, नदी श्रौर समुद्र पते ) , वैव , बिदेग तथा परन्‌ 
व्यापार, भचार साघन (डाक, तार, टेलीफोन , रेदियौ भ्नौर टेतीविजन ) , 
नेगसो तया भौ्योगिकः वम्तियो मे रिदी मकान श्रौर यनिन साधना, 
जगलो, नदियो श्रादि सरिते जमीन ! इसवेः श्रतिरिकन श्रपन विगास तया 
उलादन बे साधना वै सरमाजीकरण यरी भात्रा कौ दृष्टि से सटकारी सम्पत्ति 
क्यौ तुलना मे राजकीय सम्पत्ति श्रेष्ट होती ?ै। सहकारी सम्पत्ति जयं तोया 
मे एव समूह मौ सम्पत्तिहानी रै, गाजसीय सम्पत्ति समाज मे सभो मदम्पा , 


समस्त जनता की मम्पत्तिहै। | 
दो प्रकार कै समाजवादी उवम समाजवादी स्वाम्त्विकेदो श्ण बे 
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भरनुरूष है १) राजकीय उद्यम ~ फैक्टरिया, वारखाने, राजकीय छपि 
उद्यम ( राजकीय फार्म }, जनोपयोमी सेवाए , भादि , २) सहकारी उदम - 
कसरानो के सामूहिक फां श्मौर उपभोक्ता सहकारी समिततिया। 

यहा इस पर जोर देना भ्रावश्यक है कि स्वामित्व बे राजकीय भ्रौर 
सहवारी दोनो रूप एक ही सार्वजनिक समाजवादी स्वामित्व मै रूप ह। 
सोजकीय उद्यमो के मजदूर ्रौर दफ्तरी कमेचारी तथा हकारी समितियो 
मे शामिल किसान प्रौर दस्तकार श्रपने श्रपने कोम मे, उत्सादन वै प्रवन्ध 
मे वरावरी के श्राधार पर भाग लेते ह मौर अ्रपनेश्नपने श्रमे कीमात्रातथा 
गृण वे अनुरूप भौतिक श्नौर सास्छृतिक शुविधाए प्रप्त क्ते ह! 
दुसवः श्रलावा, विसान श्रथवा दस्तकार श्रपनी सहकारी समितियो के 
उत्पादन के साधनो वेः टी नही, बल्कि साथ ही राजकीय स्वामित्व बै भी 
मरानिक्ह) 

समाजवादी व्यवस्था वै भ्रन्तगेत सार्वेजनिकं स्वामित्व की प्रमुखता से 
व्यक्तिगत स्वामित्व विलकुल समाप्त नही हो जाता । नागरिको की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति मे केपडे, पर्नीचर, रेफिजेरेटर, रेडियो तेया टेलीविजन सेट, 
किताबें श्रादि शामिल ह। शहरो भ्रौर गावौ मे श्रनेके नागरिको बे" ्रपने- 
अपने घर, मोटरकार तथा मोटरसादइकिल , वागवानी बे लिएु श्रपनी 
जमीन, दोर श्रौर छरुपि श्रौजार होते है । समाजवाद व्यकिनिगतं स्वामित्व 
को नही, वल्कि उत्पादन ठे साधना पर निजौ स्वामित्व को खतम वरता 
है, जो किसी श्रन्य व्यक्ति के श्वम के शोपण वा मूलाधार रै। 
पुराने समाज पर हावी होने वे निमित्त नये 
समाज के लिए शरम-उत्पादिता मे उससे भ्रागे 
वढ जाना भ्रावश्यक टै। चूमि समाजवाद 
पूजीवाद कौ ग्रपेक्षा श्रम-उत्पादिता का उच्चतर स्तर प्राप्त कर सवतादै, 
शसविए, जैसा नि हम पहले ही कह चुके ह, पूजोवाद को श्पना स्यान 
श्रनिदार्वेत समाजवाद बो देना पडता दै। 

इसते भिन्न वात हो भी नदी सवतौ। घ्मगर नय कम्युनिस्ट समाज वा 
प्रत्येक सदस्य उतनी हौ मत्रा मे चीं वेदा बेरे, जितनी वह पूजीवादवे 
्रनतर्भेत स्यि क्रा था, तो समाज कयो जनता के जीचन-स्नर को ठाने 
के साधन कठा से उपलव्ध होगे ? रौर जनसमुदाय बै जीवनस्तरं को मनन 
उचा उठाना हौ समाजवाद का ल्य है । इसके अलावा, देल कौ ननसय्या 


श्रम-उत्पादिता 
मे सतत वृद्धि 


ॐ 


निरन्तर वढती जाती है, जिससे जीवन के साधनो फे उत्पादन मे वृद 
भी श्रावश्यक हो जाती है। 

इसमे कोई सन्देह नही है कि मजद्ररो कौ सव्या वदाकर ही किसीदेश 
मे वस्तुग्रो के उत्यादन मे वृद्धि की जा सक्ती है। पूजीवादी व्यवस्था के 
न्तत श्रमयोग्य आावादी का एकं भाग इसलिये काम नही करता कि समाज 
सभी सोगो को कामः नही दे पाता ब्रौर सदेव वेकारी वनी रहती है, 
जिस दुसरे भाय वे हाय मे पूनी होती है, वह॒ भी काम नही करता, 
क्योव्रि वह काम का सारा वोक्च निधनो पर लाद देता है। परन्तु समाजवादी 
समाज मे सभी श्रमयोग्य लोग काम कर सकते ह रौर उन्हे काम कना 
भी होता है। जाहिर दै कि इस कारण बुल आ्रावादीमे काम पर लगेलोगो 
कौ स्या प्रधि होती है श्रौर अधिक ची तैयार कौ जाती है 

शुरू म देश मै भीतर परोपजीवी शोपको को खपत दो खत्म करके रौर 
विदेषो को मुनाफ़े के निर्यत मो, जिससे उपनिवेणो कौ खासकर चोर 
पहचती धी, रोककर तोगो के जीवन स्तर को कु ऊचा उठाया जा सकता दै । 

परन्तु श्रावादौ के जीवन.स्तर कफो ऊचा उठाने का एकमात्र स्थिर 
श्रौर दृढ भूलाधार है श्नम-उत्पादिता मे वृद्धि। 

पूजीवाद कौ तुलना मे श्रधिव श्रम-उत्पादिता का सष प्राप्त करनेमे 
समाजवादी प्रणाली की कू शप्ठताएु ह । सर्वप्रथम, उत्पादक उत्पादन 
के सभी साधनो कै प्रौर अ्रपमे द्वारा उत्पत सभी भौतिक सम्पदाश्रा 
के सामूहिक, सार्वजनिक मालिक हो जाते ह। शोपको कै विएु नही, 
वत्व खद श्रपने लिए, अ्रपने ही समाज वे लिए काम क्रनेसेशधरमवे 
अरति उनका दृष्टिकोण बदल जाता है श्रौर श्रम-उत्पादिता वदान मे सच्च 
श्रभिरचि पैदाहो जाती है। सरे, सक्टो से रहिते श्रौर उनवे' फलस्वरूप 
होनेवालौ शति उटाये विना समाजवादी अ्र्यव्यवस्या योजनाबद्ध ठग से 
विकसित हती दै । तीमरे , समाजवादी समाज मे नयी तकनीक कग दस्तात 
करने से वेकारी नही षैदा होती, वल्वि काम श्रासान हो जाता है। इसी 
कारण मेदनेतक्श लोग यत्रीटत उत्पादन भ दिलचस्पी तेते हं भरौर ईजाद 
तथा श्रभ्िनवीकरण वे फाममे सप्रिय भाग तेते ह, जिससे उत्पादन वेहनर 
हौ जाता है। चौये, चूवि समाजवादी समाज मे निनी स्वत्वाधिदारी नदी 
होने श्रौर उनदे वीच प्रतिदन्दिता नही रटती, इसलिए उसमे उत्पादन 
सम्बन्धौ गोपनीयता भी नदी होती, जिते प्रत्येक पूजीवादी वार 
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खानेदार वडी सावधानी बे साय बनाये रखता है। प्रत्येक नवीन प्रक्रिया 
वेहतर मशीनो , श्रधिक युक्तिसरगत कराय प्रणाली प्रौर बहतर श्रम व्यक्त्या 
को सम्पूण ब्रथव्यवस्था के स्तर पर काम मे लाया जातारहै। 
एक श्रोर श्रावादी ग्रौर उसकी जरूरतो मे वृद्धि के कारण भ्रम 
उत्पादिता वढाने कौ वस्तुगत श्रावश्यकता श्रौर दुसरी म्रोर समाजवादी 
श्रथैव्यवस्या की च्रेष्ठता की वजह से एसा करने की वेस्तुगत सभावना 
मै" फलस्वरूप श्रम-उत्पादिता मे सतत वृद्धि समाजवाद का नियम वन जाता है । 
समाजवादी देशो, विशेष रूप से सोवियत्त सध के विकास से यह निर्विवाद 
रूप म प्रमाणित हो जाता है, जहा समाजवादी विकास-काल बै दौरान श्रम 
उत्पादिता मे उोगमे १८५ गुना प्रौर छृपि मे ५२ गुना वृद्धि हई दहै! 
श्रम उत्पादिता मे वृद्धि के फलस्वरूप सोवियत सध मे प्रयम पचवर्पौय 
योजना कै दौरान श्रौद्यागिक उत्पादन म॒ ५१ प्रतिशत, द्वितीय पचवर्पीयि 
योजना वै दौरान ७६ प्रतिशत, युद्ध-काल भ्रौर चतुय पचवर्पीय योजना वे 
दौरान ६८ प्रतिशत, १६६१ स १६६५ तक ६२ प्रतिशत श्रौर १६६६- 
१६७० बै" वीच ७३ प्रतिशत वुल बढ़ोतरी हई 1 
धातु उद्योग, भारी मशीन निर्माण , रासायनिक श्रौर विद्युते उद्योगा जैसे 
्षत्रो का विकास सम्पूण ग्रथेव्यवस्था मे श्रम-उत्सादिता वढाने के लिए 
निर्णायक महत्व का है, क्योकि उनसे श्रम के आधुनिक, श्रत्यत उत्पादक 
भ्रौजार मुलभ होति ह। 
श्रनेभ वारणा ( प्रतीत कौ पिच्डी हई श्रयव्यवस्या , युद्ध , इत्यादि } से 
इस समय सयुक्त राज्य प्रमरीका वी श्रपेक्षा सोवियतं सव श्रौर श्रय 
समाजवादी देशो कौ श्रम-उत्पादिता का स्तर नीचा दै! परन्तु यह्‌ 
पिदडापने श्रस्याई है श्रौर भविष्य म वह दूर दौ जायेगा, क्यातिं श्रन्य 
पूजीवादी देशो की वात तो छोडिएि, सयुक्त राज्य भ्रमरीका की श्रपेकषा 
सोवियतं सध म श्वम उत्पादिता के विकास कौ गति श्रधिक् तीव्रहै। 
समाजवादी समाज मे उत्पादन वै साधना परर 
समाजवाद के भ्रन्तगत खद मेटनतक्श लागा का स्वामित्व होता है भौर 
वितरण इम कारण जो चौ षदा कौ जाती ह, व 
समाज की, अर्थति सभी लोगो की हती हं} थरमफन स्वय महननकण 
लोगा कौ प्राप्त होता दै श्रौर फलत भौतिक सम्पदा कै उत्पादन कौ सतन 
वृद्धि मे समाजवादी देशा कै नागरिवा कौ श्रभिर्चि यनी रहती रै1 
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समाजवादी उत्पादन यैः इम साग्तत्व से ही उत्तका तक्ष्य भ्राविभूत 
होता दै। समान के समी सदस्यों फ सतत यदृती हई चटरतों फ पूर्णतम 
दुष्ट श्रौर उनके सर्वतोमुखी विकास के उदेश्य से विकसित तकनीक श्रौर 
सामूहिव शरम वे श्राधार पर साय॑जनिव उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि ग्रौर 
सुधार हौता रहता है। 

इसमे साय ही समाजवादी उत्पादन जीवन-साधनो वे प्राचुर्यं को नही 
सुनिश्चित बर सकता) श्रम्‌ सव की मुख्य भ्रावश्यक्ता नही वन प्रता है। 
फलत रेव से उसकी योग्यतानुसार , हरेः को उसके शरमातुतार ^ के 
समाजवादी वितरण सिद्धान्त को लागू किया जाता है। इसका मतलव है 
कि समाज के प्रत्येव श्रमयोग्य सदस्य को वाम करना है-ग्रौर यह 
समाजवाद का श्रपरिहायं नियम है। 

शम करना समाज वे" सभी सदस्या का समान कतव्य शौर श्रपने काम 
कै मात्रा तया गुण के भरनुसार सार्वजनिक उत्पाद को प्राप्त करना सवका 
समान अधिकार है। वितरण के समाजवादी सिद्धान्त से शोपक समाजोमे 
भ्रतनिंहित लोगो के काम नं करनेवाले, परन्तु जीवन की सभी श्रच्छी 
चीजो का सुख उठानेवाते श्रत्पसख्यव्‌ भरीर वमरतोड मेहनत (जिसमे भ्रकसर 
जीने लायक रोजी भी नही मिल पाती ) करनेवाले भारी वहुसष्यक समुदाय 
मे विभाजन को खत्म करने मे सहायता भिलती' है। 

पूजीवाद के अन्तत श्रम निजी मामला दै। पूजौपति के हाथ भ्रपने 
श्रम को वेचनेवाते स्वहारा को केवल श्रपनी रोजी प्राप्त करे की चिन्ता 
बनी रहती है। वह काम करे अथवा न॒ करे, यह उसका निजी मामला 
है, समाज से इसका कोई सम्बन्ध नही होता। समाजवाद कै भरन्तर्गत 
प्रत्येव व्यक्ति का श्रम सार्वजनिक श्वम के खूप मे प्रस्तुत होता है, यह 
व्यक्तिगत नही , सारवेजनिक मामला वन जातां है। समाजवादी समाज का 
नागरिवि सामाजिक दृष्टि से उपयोगी थम मे भाग तेने को श्रणनी रोगी 
का साधन ही नही, बल्कि इसे श्रषने क्तव्यः का पालन, नये समाजः के 
निर्माण मे श्रपना योगदान समञ्नता है। इसलिए समाजवाद के अन्तत श्रम 
प्र श्चमिक बै भौतिक दितो फे साय-सताय विनारधाराद्मक , नैतिद प्रेरणा 
का भी अ्रसर पडता है। फलत समाजवादी प्रतियोगिता का भरदुरभाव हौता 
है परौर मेहनतक्श लोगो मे यह्‌ व्यापक खूप मे फल जाती दै! यह 
भ्ियोगिता शाम मिकास् का लद्य प्राप्त करने म॒ पौषे रहु जानेवाले 


र्त्र 


सोगो को श्रागे वढ गये लोगो ते प्राप्त होनैवाली विरादराना सहायता 
से भी अविच्छिन रूप मे सम्बद्ध है। श्राविष्कतभ्रो रौर नवीकारको का 
भ्रान्दोलन वदता जा रहा दै। जौर दवाव पर प्राधारित पुराने श्रम अ्नु- 
शासन की जगह नूतन , चेतन अनुशासन की भावना पैदा होती है। यह 
अनुशासनं श्वम मे प्रत्येक मदुर कौ व्यक्तिगत प्रभिरुचि पर ही नही, 
वत्कि समाजः के प्रति श्रपने कतव्य के प्रति गहरी जागरूकता पर 
श्राधारित है। 

श्रम कै पुराने पूजीवादी विभाजन के अवशेष समाजवाद के अन्तर्गत 
भी कायम रहते ह 1 शारीरिक श्रौर दिमागी श्रम करनेवाले लोगो के वीच, 
शहर श्रौर गाव के वीच बुनियादी भ्रन्तर श्रभी वने हए दह तथा कुशलता 
भे भौ बडा भ्रन्तर विद्यमान है। समाजवादी समाज मे सभी लोगो को 
समान रूप से उच्च कोटि की कुशलता प्राप्त नही है, जो उत्पादन के 
विकासं से सम्बद्ध है कुछ सभी प्रवार कौ मशीनो प्रौर भ्रौजासे का 
इस्तेमाल करते हुए पेचीदा काम करते ह , जवकि श्रन्य कम जटिल काम 
करते हं । एक व्यक्ति ्रपनी इच्छानुकूल कायं न तो हमेशा कर पाता है 
मरौर न उते हमेशा इसवे लिए अ्रवसर ही मिलतेरह। क्भीकभी कामके 
चयन मे उसे भ्रपने तथा स्रपने परिवार के लिए पर्याप्त प्राय प्रजिंत करने 
का प्रष्ल भी ध्यान मै रखना पडतादहै। श्रम श्रभी तक समाज वेः सभी 
सदस्यो वे लिए मुख्य, सर्वविश्यक श्रपेकषा नदी वन पाया दै श्रौर इस 
कारण सभी समान उत्साहं के साथ काम नही करते) प्राज भीदर्े लोग 
है, जो द्रो के श्रम परर जीने की कोशिश करते हं। 

हस वात के दृष्टिगत समाजवाद के ्रन्तगेत भ्रम कपी मात्रा श्रौर खपत 
कौ मात्रा पर सार्वजनिक नियच्रणः श्रावष्यक होता है\ कुशलता मे ब्रन्तर 
तथा काम की जटिलक्ता को ध्यान मे रखना चादहिएश्रौर क्िथि गए श्रमकी 
मत्रा तथा गुण के अनुसार वेतन मिलना चाहिए] श्रधिक रौर बेहतर 
काम करनेवाले को श्रधिक वेतन मिलता है! पारिश्रमिक की इसप्रणातीसे 
श्रधिकं कुशलता प्राप्तं करने, उत्पादन मे सक्रिय भाग सेने, तैयार माल 
क्थ मात्रा बढाने आर उसकी कोटि सुधारन मे मजदूर को भौतिक प्रेरणा 
प्राप्त होती है। 

यद्यपि समाजवाद वै अन्तर्गत समाज के समी सदस्या का श्रम क्रे 
का समान कतेन्य श्रौर किये गये काम के भ्राधार पर पारिथमिक पानेका 


र्द 
क 


समान श्रधिकार होता है, पर्तु समाजवादी समाज पूर्णं श्रार्थक 
समानता कौ सुनिश्चित नही बर पाता दै। 

समाजवाद वैः अ्रन्तगंत प्रत्येव उत्पादक समाज से सामाजिक कोपम 
जमा होनेवासे हिस्से को छोडकर अपने योगदान बै भ्रनुस्प पारिथमिकः 
पाता है। बहा वगं श्रसमानता तो नही रहती, परन्तु समाज वा प्रतेक 
सदस्य वितरण मे जो रस्म प्राप्त करता है, उसमे श्रसमानना वनी रहूती 
है । इसे समज्ञना श्रासान है कि समाजवाद के ब्रन्तगेत समान काम के 
लिए समान वेतन का श्रं है विभिन्न लोगा पर एक ही प्रतिमान लाम्‌ 
करना । नूकि लोगो की बुशलता श्रौर शषमता भे अ्रन्तर होता है श्रौर 
परिवार दै ब्राकार भी भिननभिन्न होते हं, इसलिए किय गए काम 
कै ्रनुरूप वेतन होने के कारण वस्तुत उनकी अरय म भी भिनना 
होती दै। 

वितरण बे" समाजवादी सिद्धान्त का समानीकरण से कोई सम्बधनही 
है, भिसका तात्पर्यं है विये ग काम की माता प्रौ गुण पर कोई ध्यान 
दिध विना सव को समान वेतन देना! समतावादौ. वितरण से मच्दुर कौ 
श्रपनी कुशलता तया शम उत्पादिता वाने. श्रौर तैयार मालव कोटि कौ 
सुधारने मे कोई दिलचस्पी न होगी, क्योकि उसे जीवनावश्यकताग्नो का 
सभी वै साथ समान हिस्ता ही मिलता है। इससे उत्पादनः को भारी 
क्षति पटचेगी , उसके सतत एव तीव्र विकास मे वाधा पैदा होगी श्रौर 
समसामयिक वैज्ञानिक एव तकनीकी क्रान्ति की परिस्थितियोमे तो श्रौर 
भी श्रधिक श्रडचनें पैदा होगी, जो लोगो के व्यावसायिक प्रशिक्षण श्रौर उनकी 
राम शिक्षा का अधिकाधिक तकाजा करती ह? इसी कारण कम्युनिस्ट 
समतावादी वितरण के विष्द्र हे। 

समाजवादी उत्पादन भे वृद्धि भौर वितरण मे समाजवादी सिद्धा के 
सतत क्रियान्वयन के फलस्वरूप जनता के जोवन.स्तर को सतत अचा उठाना 
सुनिश्चित हो जाता है) मिसाल वे लिए 1 सय म १६१३ वी श्रपे्ला 
१६७० म ग्रौद्योगिक मजद्रा रौर निर्माणकमियो को वास्तविक आय ५ 
मना श्रौर प्रति कायैरत व्यक्ति मैः हिसाव से दिसानो की वास्तविकं श्रय 
२ गनां यी। 

पहला तरीका है मच्द्ूरो तथा दप्तरी कर्मचारिया क वेतन तया 


सामूहिके फार्मो के किसाना कौ नकदी प्रर जिसी भ्राय को वढाना तया 
फुटकर कौमतो को धटाना रौर करा को कम एव समाप्त करना । 

मिदले बरु वपो के दौरान सोवियत सघ मे वेतन बढाने के लिए वहत 
बु कि गया है। 

१६६५ मे विभिन्न जन-तेवाप्नो (व्यापार सावजनिन भोजन व्यवस्था, 
शिक्षा, स्वास्प्य-सेवा, रादि ) मे काम करनेवाले २ करोड लोगो वै येतन 
मे ्नौसतन २० प्रप्तिशत की वुद्धि हुई) 

१ जनवरी, १६६५ से सामूहिक फर्मो क किसानो को राजकीय पशन 
देने कौ व्यवस्था लागू कौ गयौ। १ जुलाई, १६९६ से सामूहिक फार्मो 
कै किसानो कौ समान काम के भिये राजकीय फामो कै मचदरो के 
वेतन बे बरावर सुनिष्चित मासिक पारििमिक देने की व्यवस्या भी लागू 
को गरई। 

१६६७ के सितम्बर मे ५ करोड से प्रधिवः लोगो बे जीवन-स्तर को 
सुधारने वे वारे म महत््वपुण नये निणय तिय गए! 

न्यूनतम वेतन को चढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता दै! १¶ जनवरी, 
१९६८ ते न्यूनतम वेतन ६० स्वल है! कु श्रेणिया वै कमचारियो कौ 
न्यूनतम मजदूरौ वढाकर ७० स्वल कर दी गई दै। 

दूसरा तरीका है सार्वजनिक उपभोग कोप को बढाना। दस्रं कोप बे 
जस्य किये गु कामे की मात्रा श्रौर गुण पर कोई ध्यान दिये विना लोग 
कौ व्यक्तिगत श्रावश्यक्ताप्नो कौ पूर्ति मुप्त की जाती है। 

समाजवादी व्यवस्या के श्रन्तगत जनता की जरूरता को पूरा क्ले 
का नया ठग है स्रावजनिक कोप कौ स्यापना। विडरगाटना, शिशुसदनां, 
वोर्टिग स्कूला, स्वास्थ्य केद्रो, अवकाश गृहो, शिया, डाकरी तया 
सास्छृतिक सेवाभ्रो पर होनेवाले खच कौ रकम इसी कोप से प्राप्त होती 
दै भ्रौर पशन, वजीफे, भक्ते, श्रादि दिये जाते हं1 यह्‌ उत्तेवनीय है 
वि व्यक्तिगत वेतन मे वृद्धि नै साय साय सरावजनिव वोप मे भी सतत 
वृद होती जा रही है। 

समाजवाद के भ्रन्तगत मेहनतकश लोगो की श्राय का मुख्य स्रोत द्यि 
गणु काम के लिए मिलनेवाला वेतन दै, क्योदि समाजवादी समाज म 
मृल्याण का एकमात्र आधार ग्रौर साधन, समाज म व्यक्नि कौ, हैसियत्त 
की मुख्य नसीटी श्रम ही है। 


२८५ 


इसे साथ ही ज्यो-ज्यो चमाजवाद की प्रगति होती जात्री है, द्योतो 
सार्वेजनिव कोप से वितरति होनेवाली रकम भी वदती जाती है। इ 
प्रकार जहा १६४० मे सार्वननिव कोपसेलोगो को ४ ६ श्ररव स्वत प्राप्त 


वृद्धि हौ रही है! मिसाल दै लिये » सोवियत सप मस्भी पेशोमे तमै 
४१ केरोड लोग वृद्धावस्या तया विवलागता पेशन पा रहे ह । श्रावादीकौ 
नि शुल्क शिक्षा प्रर मुक्त डावटरी सेवा प्राप्त होती है। लोगो काव्य 


पास प्राप्ते करता है। वड़े परिवारो को वच्वौ कभ देखभाल एव पालन- 
पोपण बे लिए ्ा्थिक सहायता, उच्च तथा विशेय माध्यमिक स्कूल 
मे छत्रवृत्ति, श्रविवाहिता माताश्रौ ग्रौर ्रधिक वच्चोवाली माताम्नो 
को भत्ता देने, भनति सुलाभो श्रादि षर्‌ काफी धन-राशि वचं की जाती 
है। राज्य बडे पैमाने पर र्हिदशी मकानो क निर्माण. भे सलग्न है । पिते 
दस वर्पोमे प्राय प्राधी श्रावादी कोयातो रहने के लिए नये पलट भिते 
है अथवा उसकी रिहादशी हाततो भे सुधार हुमा है। 

सोवियत सघ मे ह्र मजहर, दफ्तरी कर्मचारी श्रयवा सामूहिक षक 
परिवार पर सार्वजनिक कोष से प्रतिवयं ७५० रूबल खच विया जाता है। 
इसके भ्रतिरिक्त धरो , स्कूलौ , भरस्पतालो , सार्छृतिक तथा. शरन्य अजन पेवा 
प्रतिष्ठानो के निर्माण पर राज्य ्रौर्‌ सामूहिक फा प्रति वपं लगभग १५० 
सूवल भ्रति परिवार व्यय करते है। 

समाजवादी देशो मे अभी तक सार्वजनिक कोप से मिलनेवाली रकम 
क श्रपक्षा व्यक्तिगत वेतन फी रकम काफी ब्रधिक्‌ है। परन्तु समाजवाद 
वैः प्रारम्भिके कानमे ही समाज के पूरे जीवन मे यह कोप वहत वडी 
भूमिका श्रदा करने लगता है। वह्‌ सभौ स्तरो पर सभी को शिक्षा, मुफ्त 
डाक्टर सेवा रौर सारवननिक स्वास्य प्रणाली ना व्यापक विकास सुनिश्चितं 
करता है, जो सर्वाधिक विकसित पूनीवादी देशो की सभी उपतन्धियो से 
भी रेष्ठ दै। यह्‌ कोप सभी नागरिको को वडी सघ्या ने साक्कतिव- श्रौर 
शैक्षिक सुविधाए (पुस्तकालय , सग्रहमलय , मलव , स्कति सदन , प्रादि ) 
उपलेन्ध करवाता है । सार्वजनिक कोप से लोगो को श्रे ग्राधितो ~ वच्चा, 
विद्यार्थियो, रोगियो श्रौर ्रपादिजो -का पालन-पोपण वरन मे सहायता 
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मिलती है श्रौर वृद्धो को उचित पेंशन दी जातौ है) कु लोगो का परिवार 
छोटा, तो कु का वडा होता है। छोटे परिवारो कौ वुलना मे वडे 
परिवारो को सार्वजनिक कोप से वडा हिस्सा मिलने बै फलस्वरूप कु हद 
तक समाज कै सदस्यो कौ श्रार्थिक स्थित्ति समानदहौ जाती है। 

सावैजनिक बोषमे वृद्धि क्सीभीरूप मे व्यवितिगत हितो के प्रतिकूल 
गही है भौर न उसते उपभोगमे ही कोई कमी ्राती है1 दसवे विपरीत 
मनुप्य की जरूरत प्रधिक पूणं ल्पमे पूरी की जाती ह भ्रौर चूमि समाज 
स्रावश्यकताप्नो को पुरा करने का भ्रधिकाधिक दायित्व ग्रहण करता जाता 
है, इसलिए मेहनतकश लोगो को श्रपना ज्ञान वढाने तया विध्राम श्रौर 
मनोरजन के लिए अतिरिक्त समय मिल जातारै। 

सोवियत सध कौ कम्युनिस्ट पादीं की रध्वी काप्रेस के १६७११६७५ 
के पचवर्पीय आधिक विकास योजना सबधी निदेशा मे जनता कौ ख.शहाली 
वढाने का व्यापक कार्यक्रम सन्निटित है! 

१६७१ से १६७५ के बीचं जनता की वास्तविक प्राय मे लगभग 
३० प्रतिशत की वृद्धि होगी। वास्तविक भराय मे वुद्धि का तीन-चौयाई 
भाग श्रम के भ्रधिक पारिश्रमिक के कारण होगा। न्यूनतम मासिक येतन ७० 
ख्बल हो जायेगा श्रौर उद्योग, परिवहन तया भौतिव उत्पादन की ग्रन्य 
शाखाग्नो मे काम करणेवाले वीच की श्राय वै वर्मचारियो बे वेतन तथा 
फामो पर काम करेवा मेदेनिवो की वेतन-दरो मे वृद्धि होमी। इसमे 
श्रलावा अध्यापको, डाक्टरो , चिक्त्साकर्भियो तया कितने ही श्रन्यं विशेपो 
ना वेतन वढेगा। उराल श्रदेश, उत्तरी यूरोपीयभाग, पर्चिमी सादवेरिया, 
फेजास्तान ( जनतच्र बे दक्षिणी भाग को छोडवर) तथा सुदूर पूर्व, 
पूर्वी सादयेरिया श्रौर मध्य एशिया मे भ्नेद विशेषज्ञा मो भ्रधिक वेतन या 
भरतिरिक्त वेतन मिलेगा। रात्निकालीन काम बे लिए भ्रतिरिक्न वेतन मे 
काफी वृद्धि होगी। 

इन उपायो को देश के प्रदेशो तया भ्रार्थिव त्रो मे कमश. लामू किया 
जगा श्रौर कुल मित्ाकर कौर ६ करोड मदर भ्रौरः दप्तरी बर्मचारी 
इनसे लाभान्वित होमे । 

सामाजिक तया उपभोग कोपो मे भी ते वृद्धि होगी! १६७५ मे 
उनवा बुल योग ६० भ्रव ख्यत होया, जो वर्तमान स्तर से ४० प्रतियत 
भिव है! इन कोपो का चिकित्सा सेवा कौ सुघाले, 
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शिक्षा का विकास करने श्रीर वड तथा कम साधनोवाले परिय, 
श्रौ्योगिक उद्यमो मे काम करेवाली शरीरतो + पेशनये श्रौर छवो 
कै रहन-सहन की परिस्थित्तियो को सुधारने के चविए इस्तेमाल किया 
जायेगा । 

छ साल के भीतर दुल ५६५- ५७५ करोड वँ मीटर कशी खवे 
बै मकानो के वन जाने के कारण कोई ६ करोड लोगो की रिहादशी हालत 
सुधर जायेगी । इसके श्रलावा खाद पदार्थो श्रौर उपभोक्ता वस्तग्रो का 
उत्पादन बदेगा, व्यापार का शरीर विस्तार होगा ग्रौर जनता को उपलब्ध 
दैनदिन सेवाग्नो मे सुधार होगा । 

वित्तरण कै समाजवादी सिद्धान्त की विशिष्टता का वर्णन करते समय 
समाजवाद भ्रौर पूजीवाद के प्रन्त्गेत वेतन के सारतत्व मे जो बडा ्रनतर 
है, उसका उल्लेख ग्रवश्य किया जाना चाहिए । पूजीवादी' परिस्थिततियो 
मे मद्र को मिलनेवाला वेतन उसके द्वारा उत्पादित वस्तुनो वे मूल्य की 
श्राशिकः प्रतिपूतिं है! दूसरा भाग, जो बहुधा बडा होता है, मुनाफेवेःस्प 
मे पूजीपति द्वारा हडप लिया जाता है अरर जन-विरोधी प्रतिक्रियावादी विदेश 
एव गृहं नीतियो, मिला के लिए श्राक्रामक युद्धो, प्रगतिशील शप्तो 
के विरुद्ध सघ प्रादि पर खच करने के लिए राज्य द्वारा हस्तगतं कर 
लिया जाता है। समाजवाद दे अरन्त्गेत सावंजनिव कोप मे जमा होनेवामे 
हिस्से कौ छोडकर प्रत्येक श्वमजीवी अपने म से ख्‌द समाज को मो वु 
देता है, वह उसे ठीक उतना ही वेतन वेः खूप मे प्राप्तं कर लेता है । परन्तु 
सार्वजनिक कोप ख्‌.द मेट्नतद्श लोगो वे ही काम माता ै। इसका एक 
भाग उत्पादन कौ यढाने, विज्ञान, तकनीक तथा सच्छरेति बे विकास, 
दुसरा भाग प्रतिरक्षा व्यवस्या को सुदृढ बनाने एव राजकीय मशीनरी 
मै र-रखाव पर खच विया जाता है, जो मेहनतकशो वे हितौ की रसा 
करती टै, श्रौर जसा क्रि हम पहले ही उतल्तेव वर नषे है, तीसरा दस्ता 
मेहनतवशा मे पून वितरित कर दिया जाता टै, जिससे उसमैः वेतन 
मे काफी वृद्धि हो जाती है। इ 
श्ायिक सोवियत सघ सहित कई समाजवादी देशौ मे 

भार्थिक सुधार इस समय जो श्रारथिक सुधार लागू किये जा 
रहे, वे श्रार्थिक विकास की योजनाप्ना का बार्यान्विति वरे प्रर शरवर् 
यै तरीके को सुधारने कौ दृष्टि से वटूत महत्वपूर्णं ह । इन युधारा बै 
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जसि ग्रायोजन , प्रचन्ध श्नौर श्रर्थिक प्रेरणा की नयी प्रणाली लाम्‌ करम 
की परिकल्पना कौ गर्द है। विभिन्न समाजवादी देशो मे लागू किये जानेवाते 
शुधारो मे कुछ भिन्नता ठै बावजूद उनका लक्ष्य एक सा है- उत्पादन को 
वेहतर बनाना , समाजवादी श्रर्थव्यवस्या की क्षमता को कार्यरूप मे परिणत 
करना भ्रौर पूजीवाद से श्रार्थिक प्रतिदरन्द्रितामे नयी सफलताणए्‌ प्राप्त करने 
के लिए पूवपिक्षित परिस्थित्तिया वैदा करना। 

श्रर्थिक सुधार का सारतत्व क्या है? 

पहली वात तो यहीदहै करि यह्‌ उद्यमा बै काम के भ्मायौजनं की 
प्रणाली को वदत देता है। सितम्बर, १९६५ तक उद्यमो के लिए योजना 
सम्बन्धी ग्रनेक ( शब्दश वी्तियो }) लक्ष्य श्रौर सूचकं कद्र हारा निर्धारित 
क्ियिः जाते ये ग्रौर दरस प्रकार उनके श्रार्थिक कायकलगप क्य सविस्तारं नियमन 
किया जात्ता था। सुधारसे जो प्रणाली लागू हो गई है, उसके अन्तर्गत 
वेद्रद्वारा केवल कुछ सूचक निर्धारित किये जति विक्री के लिए वस्तुभ्रा 
कै मात्रा, उत्पादने का मस्य चयन , मुनाफे कौ रकम श्रौर लाभदायकता , 
कुल वेतन-कोप , राजकीय बजट के लिए भुगतान श्रौर बजट से पूजी-वि- 
नियोजन , वेद्रीहत पूजी-निवेश की मात्रा तथा उत्पादक क्षमता ग्रौर स्थायी 
परिसम्पत्ति का उपयोग मे लाया जाना, नयी तकनीक कौ लाम्‌ करने 
यै सम्बन्ध मे मृष्य निर्देश, सामग्री-प्रदाय वै सूच । 

जहा पहले एक उद्यम कै कायं के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति के 
मूस्याकन का मुय्यं सूचकं वुल उत्यादन माना जता था, वहा श्रव विक्री 
कौ मत्रा मुप्य सूचक दै । उपभोक्ताम्नो द्वारा स्वीषतः तथा खरीदी वस्तुप्रा 
को ही योजना-पूतिं का भ्रग माना जाता है। इसलिए कुल वेतन कोप, 
बोनस श्रौर सामान्य रूप से सम्बन्धित उद्योग मे लगे केमेचारियो दे कल्याण 
का निर्धारण चिकी की मात्रासे ही होता है। इसे समनज्नना कठिन नही 
दै ति नयी परिस्थितियां ने सम्णं कमेचारी समुदायं कौ रचि केवलं प्रधिकं 
भाव्रामे वस्तु तंयार करने मेही नही, बल्कि उनकी किस्म वेहतर बनाने 
भ्रौर विविध प्रकार की वस्तुए समय पर सप्लाई क्रनेमे भी दै। इसके 
लिए चीजो की माग का ्रध्ययन करना अर भविष्य मे उपभोक्नास्ना की 
ख्वाहिश को ध्यान मे रखना श्रावश्यव है) इसे कोटि को सुधारन बै 
तरीका कयै जानने कै लिए कर्मचारी मण्डल की पहलकदमी कौ प्रेरणा 
प्राप्त होती द। 
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शिक्षा का विकास करने श्रौर वडे तथा कम साधनोवाते परिवारो, 
श्रौयोगिक उद्यमो मे काम करनेवाली प्नौरतो, पेणनरो श्रौरं छात्रो 
के रहन-सहन की परिस्यितियो को सुधारने के लिए इस्तेमाल व्यि 
जायेगा । 

छः साल के भीतर वुल ५६५-५७५ करोड वन मोटर र्थी रवे 
के मकानो फे वन जाने कै कारण कोर ६ करोडलोगौ की रहाइशी हातत 
सुधर जायेगी । इसके ग्रावा खाय पदार्थो शौर उपभोक्ता वस्तुग्रो का 
उत्पादन बदेमा, व्यापार का प्रर विस्तार होगा श्रौर जनता कौ उपलन्ध 
दैनदिन सेवाग्नो मे सुधार होगा । 

वितरण कै समाजवादी सिद्धान्त कौ विशिष्टता का वर्णेन करते समय 
समाजवाद श्रौर पूजीवाद के श्रन्तगेत बेतन के सारतत्व मे जो वड़ा श्रन्तर 
है, उसका उल्तेख श्रवप्य किया जाना चाहिए । पूजौवादी परिस्थितियो 
मे मखद्रुर को मिलनेवाला वेतन उसके दवारा उत्पादित वस्तुग्रो के मूत्य कौ 
आशिक प्रतिप्रति है! दसरा भाग, जो बहुधा वडा होता है, मुनाफे के रूप 
मे पूजीपति द्वारा हडप लिया जाता है रौर जन-विरोधी प्रतिक्रियावादी विदेश 
एव गृह नीतियो, मिसला के लिए भ्राक्रामक युद्धो , प्रगतिशील शक्तियो 
के विरुद सषपं आदि प्रर वचं करे के लिए राज्य द्वारा हस्तगतं कर 
लिया जाता है। समाजवाद फे भ्रन्तमत सार्वेजनिक कोप मे जमा होमेवाति 
हिस्से को छोडकर प्रत्येक श्रमजीवी अपने धम से ख.दसमाज को जौ कुठ 
देता है, वह उससे ठीक उतना ही वेतन केसरूपमे प्राप्तकर लेताहै। परन्तु 
सार्वेजनिकं कोप खद मेद्नतकश लोगो के दी काम भ्राता है। इसका एक 
भाग उत्पादन को बढाने, विज्ञान, तकनीक तथा सस्कृति के विकासः; 
दूसरा भाग प्रतिरक्षा व्यवस्या को सुदृढ बनाने एव राजकीय मशीनरी 
के रख-रखाव पर खच किया जाता है, जौ मेहनतक्शो के हितो की रक्षा 
करती है; रौर जैसा कि हम प्ते ही उत्तेख कर चुके ई, तीसरा दिस्वा 
मेदेनतकशौं मे पुन. वितरति कर दिया जाता है, जिसमे उसके वेतन 
मे काफी वृद्धि हो जाती दै! 
सोवियत सथ सहित कई समाजवादी देशो मे 
इस समय जो श्रार्थिक सुधार लागू क्रि जा 
रहै, वे आर्थिक विकास कौ योजनाम्रो को कार्यान्वितं करने श्रौरं प्रवन्ध 
कै तरीको को सुधारे कौ दृष्टि से बहुत महत्त्वपूणं है । इन सुधारो वे 


भ्रार्िक सुधार 
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जसि प्रायोजन , प्रबन्ध श्रौर आर्विक प्रेरणा कौ नथी प्रणाली लागू करने 
की परिकल्पना कौ गई रै । विभिन्न समाजवादी देशौ मे लागू किये जानेवाले 
भुधाये मे बु भिन्नता ई वावजूद उनका लक्ष्य एक्-सा है ~ उत्पादन को 
बेहतर यनाना, समाजवादी भ्र्थव्यवस्या कौ क्षमता वो कारयेरूप मे परिणत 
करना ओ्रौर पूजीवाद से श्रारधिवं प्रतिदन्दितामे नयी सफलताए प्राप्त करने 
कैः लिए पूवपिक्षित परिस्वित्तिया पैदा करना । 

आर्थिक सुधार का सारतत्व क्या है? 

पहली यात तो यहीदहै कि यह उद्यमो के काम कै स्नायोजन की 
प्रणाली को वदल देना है1 सितम्बर, १६६५ तक उद्यमो के लिए योजना 
सम्बन्धौ अनेकः ( शव्दण वीसियो) लक्षय ्रौर सूचकः केद्र दारा निर्धारित 
विये जाति येग्रौर इस प्रकार उनके ग्रार्थिक कार्यकलाप वा सविस्तार नियमन 
किया जता था\ सृधारसे जो प्रणाली लागू हो गर्द है, उसके अरन्तगेत 
वद्र द्रासा केवले बद मूचकः निर्धारित किये जाते हं ` विनौ के लिए वस्तुग्रो 
की मात्रा; उत्पादन का मुख्य चयन , मुनाफे कौ रकम श्रौर लाभदायक्ता ; 
कुल वेतन-कोप ; राजकीय वजट कै लिए भुगतान श्रौर वजट से पूजी-वि- 
नियोजन ; केनत पूजी-निवेश की मातरा त्था उत्पादक क्षमता श्रौर स्थायी 
परिसम्पत्ति का उपयोग मे लाया जाना, नयी तकनीक को लागू करने 
कै सम्यन्ध मे मुप्य निर्देश; सामग्री-प्रदाय के सूचक) 

जहा पटले एक उद्यम के कार्यं के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति के 
मूल्याकन का मुख्य सूचक कुल उत्यादन माना जाता या, वहा श्रव विकी 
टी मात्रा मुव्य सूचक रै । उपभोक्ताग्रो द्वारा स्वीकृत तथा खरीदी वल्ुग्रो 
कौ ही योजना-पूतिं का श्रग माना जाता दै। इसलिए कुल वेतन-कोप, 
वोनस प्रौर सामान्य रूप से सम्बन्धित उद्योग मे लगे कर्भेवारियो के कल्याण 
का निर्धारण विनी की मात्रा ही होता है। इसे समक्चना कठिन नही 
है कि नयी परिस्थितियो मे सम्पूणं कर्मचारी समुदाय की रुचि केवल प्रधिक 
भात्रा मे वस्तुए्‌ तैयार करने नेदही नही, वल्कि उनकी किस्म बेहतर वनाने 
श्रौर विविध प्रकार की वस्तुएु समय पर सप्लाई करने मे भीदै। इसके 
किए चीओो कौ माम का स्रध्ययत करना ्रीर भविष्य मे उपभोक्नाप्रो की 
ख्वाहिश को ध्यान मे रखना आवश्यक है) इसते कोदि को सुधारने के 
तरीको को जानने के लिए कर्मेचारी-मण्डल की पहलकदमी को प्रेरणा 
प्राप्त होती है! 
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सुधार से समाजवादी ब्रार्थिक प्रवन्ध फा मुख्य सिन्त, श्रािंक 
स्वावलभ्वी लेघा प्रणालो पृष्ट होती दै श्रौर ज्रार्थिक कायेकलाप मे मुनाफे 
कौ भूमिका वढ जाती दै। स्वावलम्बी लेखा प्रणाली श्रारथिकः कार्यकलाप 
कै नतीजो भ्रौर व्यय की नकद तुलना पर श्राधारिति होती है। व्यय षी 
पतिं ख.द उद्यमो की श्राय से होती है। वुशल प्रयन्ध के फलस्वर्प 
म्बावलम्वौ लेखा प्रणाली से उद्यम कौ लाभदायक्ता सूनिश्चित होती है। 
दुसरे शब्दो मे व्यय से इसकी श्राय -श्रधिक होती है। 

सुधार से कर्मचारियो मे भौतिक ग्रभिर्चिं ग्रौर भौतिक, जनशक्ति 
तथा वित्तीय साधनो को वचने कै लिए दायित्व की भावना षदा 
होती है। एक उद्यम को दूसरे उद्यम के कारण जो क्षति उटानी पडती है, 
उसकी पृक्तं दोपी उद्यम करो करनी पडती है। श्रार्थिक इकाइयो के बीच 
भुगतान को राजकीय वैक नियत्नित करता है। 

उद्यम के कर्यवलाप का मुख्य सूचक मुनाफा श्रयवा लाभदग्मक्ता 
होती है। मुनाफ की मात्रा उत्पादन एव विक्री, उत्पादन कै परिमाण श्रौर 
कोटि, सफलता या विफलता इत्यादि को प्रत्यक्षतः प्रकट करती है। 
युधार से न बैवल सभी समाजवादौ उद्यमो कौ लाभजनक वनाने का 
का्येभार, बल्कि मुनाफे के उपयोग की प्रणाली भी निर्धारित होती ह। 
मुनाफे का वु भश उत्पादन विकास कोप, जिससे उद्यम तकनीक श्रौर 
उत्पादन प्रक्रिया को सुधारने मे सक्मम होते ह, बोनस, वेतनवृद्धिः 
इत्यादि के सूप मे कर्मेचारियो को भौतिकः प्रेरणा प्रदान करे के 
कोप श्रौर सामाजिव-सास्कृतिक विकास तथा भव्न-निर्माण (राज्य द्वारा 
कैन््ीत रूपमे इस उदेश्य मे तिए निर्धारसितिः धन-राशि के भ्रतिरिवत ) 
केप कीं स्थापना के काम भ्राता है। 

मुनाफ़े की मात्रा मूल्य के नियम कै अ्राधार पर निर्धारित की जाती 
है। इस नियम की श्रपेक्षा यह्‌ टै कि वस्तुनो की कीमते सामाजिक दृष्टि 
से प्रावश्यक लागतो के अनुरूप हो । इसका मतलव यह दँ किः पण्य-उत्पादर्ग 
के रूपमे कार्ये करनेवाते समाजवादी उद्यमो को श्रपने व्यय को सामाजिक दृष्टि 
से ग्रावश्यक स्तर से नीचे घटाने का प्रयासं करना चाहिए, क्योकि इसी 
सूरत मे उन्है मुनाफा प्राप्त होगा नही तो सामाजिव दृष्टि सै 
श्मावश्यक रसत से ्रधिकं व्यय होने पर इसी हद तक उद्यम को घाटा 
होगा। इस प्रकर मूस्य के नियम कौ नियन्रणकारौ भूमिका इस वात म 
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निहित है कि इसमे उद्यमो कै कर्मचारियो को व्यय घटने की प्रेरणा 
प्राप्त होती है! 

आ्रर्थिकः सुधार उद्यमो कौ ्रार्धिक स्वतच्रता को वहूते बढा देताहै, 
एसी परिस्थितिया पैदा करता है, जिनमे तकनीक सम्बन्धी तथा उत्यादन 
कै नये तरीको को लागू करना, वस्तुम्रो की कोटि भेसृुधार करना, लागत 
घटाना रौर श्रप्रकट रिजर्व की तलाश ्रौर उपयोग करना उनके लिए 
लाभदायी हो जाता है। ्मर्थिक सुधार से जनसमुदाय कै रचनात्मकं प्रयास 
कौ ग्रौर ग्रधिक प्रेरणा प्राप्त होती है, उत्पादन मे उसकी भूमिका बढती 
है श्रीर समाजवादी श्रर्थव्यवस्था के भावी विकासं कौ प्रोत्साहन प्राप्त 
होता है। 

श्रधिक प्राधिक प्रोत्साहन के जिय उद्यमो की प्रायिक स्वतत्रता रौर 
पहलकदमी को बढाना विंसीभी रूपमे इस बति का द्योतक नही दहै कि 
ये श्रप्रनन्धनीय ख्‌ दमुष्तार राज्य-से होते हं । इसके प्रतिकूल श्रार्थिक स्वा- 
वलवी लेखा प्रणाली , मुनाफे, कीमत › वेतन , ऋण तथा पण्यद्रव्यं सम्बन्धो 
से सम्बद्ध इसी प्रकार कौ ग्रन्य वातो के जरिये उद्यमो कौ ्रार्थिक ्रभिरचि 
परः श्रसर डालकर राज्य विशुद्ध प्रशासकीय तरीको (ऊपर से योजना, 
निर्देश, श्रादेश प्रादि) कौ श्रपेक्षा श्रधिक प्रभावकारी रूप मे उनकी 
व्यवस्थां कर सक्ता है। मेहनतक्श लोगो के भौतिक हितो की चिन्ता 
श्रौर सटीक लेखा-विधि पर भ्राधारसिति आर्थिकं व्यवस्था निर्णायक महत्त्व 
ग्रहेण कर लेती है) 

१६६५ मे सोवियत सथ मे प्रार्थिक सुधार का लागू किया जाना शुरू 
ह्र! १६९७० बे अत॒ तक ४१,०१४ उद्यम इस सुधार द्वारा उत्पन्न 
परिस्थितियो मे काम करने लगेथे। ये उद्यम सोवियते सघ के कुल उद्यमो 
का ८३ प्रतिशत हं श्रौर कुल ग्रौद्योगिक उत्पादन का ६३ प्रतिशत पैदा 
करते श्रौर बुल ग्रौयोगिक मूनाफे का ६५ प्रतिशत कमते हं। चवी 
पचवर्पीम योजना { १६७१-१६७५) द्वारा परिकल्पित श्रवधि के भीतर 
सोचियत सघ की समस्त ग्र्थन्यवस्था सुधार हारा उल्यन्न परिस्थितियो के 
श्रतर्भेते काम करने लगेगी 1 

बुल्गारिया, जर्मन जनवादी जनत, हगरी श्रीर्न्य यूरोपीय 
समाजवादी देशो मे भो प्रार्थिक सुधार सफलतापूर्वक कार्यान्वित दो रदा है । 

समाजवादी देशो के बीच भ्रा्थिक प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभव तथा ज्ञान 
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यैः व्यापक श्रादाने प्रदान की व्यवस्या वौ गर्दै, जित्तमे समाजवाद 
की सूविधा्नो तया क्षमता का वेहतर इस्तेमाल करना समव हो गया है। 

मूल्य कै नियम एव सवद्ध प्व द्रव्य सम्बन््यो ्रर पण्य, कीमत, 
ऋण तथा श्रन्य ्नाधिक मदो का उपयोग श्रार्यिक सुधारो का एक महत्वपूर्णं 
पटू है । इनके श्राधार पर समाजवाद वे णतु यह्‌ भ्रारीप लगति दहं कि 
समाजवादी प्रथव्यवस्या वा हासो रहा है श्रीर वह्‌ व्रमश पूजीवादी 
स्यितियो कौ श्रोर पिक रही दै। 

परन्तु बाते एसी नही है, क्योकि भ्रार्थिक सुधार सार्वजनिक समानवादी 
स्वामित्व - समाजवाद वै मूल सिद्धान्त -कै आधार पर वया म्र्थव्यवस्था 
बै यौजनावद्ध सवुलित विकास के नियम कै अ्रन्तगंत श्रौर शोणं से पूर्णतया 
मुक्त परिस्थितियौ मे लागू होते है। इस प्रबार, श्रार्धिकं सुधार सुसगत सूप 
मे समाजवादी ह प्रौरवे निसीभी रूप मे समाजवादी समाज के पारतत्त्व 
को क्षति नही पहुचाते। 

जहा त्व मूल्य कै नियम, पण्य द्रव्य सवधो आओौरः श्रन्य सवद मदो 
( स्वाबलबौ लेखा प्रणाली, मुनाफा प्रादि) का सम्बन्ध रै, तो 
पूजीवाद की तदनुरूप मदो से मिलती-जुलती होने पर भी समाजवादी समाज 
मे गुणात्मव दृष्टि से उनका ्रन्तमं नया होता है । जहा पूजीवाद फे श्न्तग॑त 
बे शोपण, पूजौवादी मुनाफा कमाने के साधन है, वही समाजवाद के 
अन्तमंत उनका लक्ष्य उत्पादन को बढाना प्रर इस श्राधार परलोगो क 
जीवन-स्तर को ऊचा उठाना है। 

उदाहरणार्थ, मुनाफे कवोही ले लीजिए। यहे वास्तविक्ता है कि 
पूजीवाद के श्रन्तगंत उत्पादन की प्रैरक शक्ति, उसका लक्ष्य मुनाफा कमाना 
है, यही शोषण भ्रीर अ्रतिरिक्त उपज को हडपने का सार्विंक रूप है 1 समाज 
वाद के भ्रन्तगंत श्रतिरिक्त उपज का एक रूप होते हृए भी मुनाफे पर श्रन्यं 
किसी का नही, मेहुनतक्शो का ही अ्रधिकार रहता है। मुनाफे का एव 
भाय सम्पूणं समाजं वौ जरूरतौ कौ भृत्तिं भे लमाया जतत है श्रौर्‌ दुसण 
भाग उद्यम तथा उसके कर्मचारियो कौ प्रावश्यक्ताप्रा की तुष्टि पर वय 
कया जाता है। फलतः मुनाफे की महत्वं भूमिका केवल इस वात मे 
निदित नदी दै कि वह उद्यम के सुसचालन का द्योतक दै, वलत्वि उद्यम के 
विकास ग्रीर उसकी सचालन-दक्षता बढ़ाने की प्रेरक शक्ति भी टै। इस 
श्रार मुनाफ से नियक्तण तथा प्रोत्साहन दोना प्रकार का वाये शरूरा होना ट! 
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स्वावलबी लेया प्रणाली की एक मद वै नाते मुनाफे कौ भूमिका कौ 
सुदृढ करना समाजवादी ब्र्थव्यवस्था ये विकास का एक महत्वपूर्णं 
साधन है। 
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निस्सन्देह्‌ , यह्‌ सौचना गलत होगा कि समाजवादी समाज वा श्रारथिक 
प्रबन्ध श्रादशं है ग्रीर यह वि इसका विकास किसी विघ्न-वाधा श्रौर 
कष्ट के चिना होता रै समाजवादी ब्रयैव्यवस्या मे, मुख्यत वस्तुगत 
स्वरूप की कोर कम दिक्कत ्रौर भ्रस्गतिया नही होती । यह स्मरण रखना 
चादिए कि सोवियत सघ मे ( अधिकाण भ्रन्य समाजवादी देशो मे भी) 
नये समाज का निर्माण निम्न आर्थिक स्तर से शुरू किया गया था ्रौर 
हमारे देश कौ भीतरी तथा बाहरी शत्रो से सशस्त्र सपं करने प्रौर युद्ध 
से वर्वाद ्रथव्यवस्था के पुनरुद्धार मे काफी प्रयासं वरा श्रौर बहुत समय 
लगाना पडा धा। इसके ग्रलावा भौतिक तथा वित्तीय साधनो एवे करंशल 
कर्म॑चारिमो की कमी थी भ्रौर नये समाज के निर्माण का कोई श्रतुभव 
नही धा। विशेप रूप से व्यक्ति-पूजा से सम्बन्धित श्रत्मिमत ठग 
की गलतिया भी हुई, जिसका भ्र्थव्यवस्था प्रौर सभी स्रामाजिक सम्बन्धो 
मैः विकासः पर बुरा ्रसर पडा। 

यह कहा जाता कि सत्य की जानकारी तुलना से प्राप्त होती 
है प्रौर यह सही है1 परन्तु समाजवाद श्रौर पूजीवाद, मिसाल वे लिए 
सोवियत सघ ्मौर समक्त राज्य श्रमरीका की भर्थव्यवस्याग्नो की तुलना 
केरते समय कभी-कभी केवल म्राकडो को ध्यान मे रखा जाता है। उन 
श्राकंडो कै भ्राधार पर, जिनसे यहे प्रकट होता है कि सयुक्त राज्य श्रमरीका 
मे उत्पादन बै विकास का स्तर, श्रम-उत्पादिता ्रौर वहा पै कु मेहनतक्श 
लोगो का जीवन-स्तर सोवियतत सघ की श्रपेक्षा उचा है, समाजवाद बै 
प्रतिकूल निष्कपे निकाते जा सक्ते ह। परन्तु क्या दस तथ्य की उपेक्षा 
केरा उचित होगा कि सयुक्त राज्य श्रमरीका मे लगभग १५० सालतक 
पूजीवाद का श्रवाध विकास हुभ्रा, जिसे दौरान शतु के एक भो सैनिक 
नै उसकी भूमि पर पैर नही धरे प्रीर शतु के वमो ब्नयवा गोलो से एक 
भी इमारत ध्वस्त नही हई? इससे भी वढवर वात यह्‌ टै किः ्रमरीकी 
पूजीपतियौ ने युद्ध से भारौ मुनाफा वटोरा श्रौर लोभो के खन 
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ग्रौर प्तीन से धन क्माया, जो यैलीशाहा की तिजौरिा म जमा 
हेता रहा । 

इसी कारण समाजवाद श्रौर पूजीवाद कौ ग्र्थव्यवस्या कौ तुलना करते 
समय समाजवाद कौ शुरुप्रात को , किन षरित्यितियो मे वह कायम हुत्रा, 
कितने समय से वह्‌ कायम है श्रौर उसमे विकास कौ क्या समावनाए ह, 
दन सभी वातो को ध्यान मे रखना चाहिए। यदि इन सभी वाता पर 
विचार विया जाये, तो बहत हद तद तुलना पूजीवाद बै प्रतिकूल 
होगी । 

हम यहा सोवियत सघ श्रौर सयुक्त राज्य भ्रमरीका की भ्र्थव्यवस्था 
की पूणं तस्वीर प्रस्तुत करनेवाते वु श्राक्डे दे रहैरह। 

१६१३ मे जारशाही रूस का श्रौ्योगिव' उत्पादन सयुक्त राज्य श्रमरीका 
के श्रौदयोगिक उत्पादन का १२५ प्रतिशत था। १६७० मे सोवियत सघ 
का श्रौद्योगिव उत्पादन सयुक्त राज्य अमरीका वै श्रौद्योगिकं उत्पादन का 
७५ प्रतिशत हो गया। १६१३ मे जारशाही स्स मे प्रौद्योगिकं श्रम 
उत्पादिता अमरीका कौ ११ प्रतिएत थी! श्राज सोवियत सघ मे श्रौयोगिक 
श्रम उत्पादिता श्रमरीका मे धम उत्पादिता की लगभग ५३ प्रतिशत है। 
पिच्ते २० वर्षो ( १६५१-१६७०} मे राष्ट्रीय श्राय सयुक्त राज्य श्रमरीका 
मे श्रौसतन ३५ प्रतिशत शौर सोवियत सपमे ८७ प्रतिशत की दर से 
वदी है, ्रौयोगिकं उत्पादन मे क्रमश ४१ शओ्रौर १०१ प्रतिशत कौ 
वापिंक वृद्धि हुई है। 

यद्यपि सोवियत सध ने सयुक्त राज्य श्रमरोका म मुकावले कदी 
कम भ्रनुकूल परिस्थितियो मे विवास पिया है, फिर भी वह तेजी से 
श्नमरीका कौ बरावरी पर पटुचता जा रहा है जो सर्वोन्निति पूजीवादी 
देश दहै। 

समाजवाद ने एक पिच्डे हए , मुख्यत खेतिहर देश कौ ्रत्यत विकसित 
विन्ञान , तकनीक आर सस्कृति से सन्न दुनिया वै दुसरे नम्बर के श्नौयागिक 
देष मे, सर्वाधिक प्रगतिशील सामाजिक सम्बन्धो बे देश मे रूपान्तरिति कर 
दषा है) यह कोई सयोगं कौ वात नही है दि सवते पहले छृत्रिम भू उपग्रह 
को छोडनेवाला, मानवयुक्त अन्तरिदायान को वाह्य श्रन्तरिक्ष मे भैननेवाला 
श्रौर चद्रमा कै प्रथम छृतिम उपग्रह को छोडनेवाला देश सतार का प्रथम 
समाजवादी देश सौवियत सघ ही था। 


२६४ 


३. समाजवादी समाज का वर्गयि इाचा 
श्रौर राजनीतिक गसन 


समाजवाद क निर्माणं पे साय समाज बँ वर्गो 
ठाचे भ वड़े परिवर्तन होते ह। उत्पादन वे 
माधनो परर निजी स्वामित्व प्रौर मनुष्य द्वारा मनुष्य षा शोषण रमाप्तहो 
जाता है तया बहरो प्रौर गावा दे शोपर यगोँ कात्तस्ता उलट दिषा 
जाना दै1 

समानषाद फे वर्योप चे फो विशेषता है मत्रोपूणं वगो प्रर 
मेहनतक्श सोगो कफे तयवो का प्रस्तित्व तथा उनके गुनियादी प्रार्यिक, 
सामाजिक, राजनोतिक प्रौर विचारधारात्मक हितो मे एकरूपता ! 

सोवियत सथ मे, जहा समाजवाद ने पूणं विजय प्राप्त फरलीहै,दो 
भेन्नौपूणं वे ~ मचट्ूर घं भ्रौर सामूहिक फामों के मिपसान शमृदाय तया 
श्रमजोवो बुद्धिजौवियो वा सामाजिकः तववा भी नायम है। सोविपतं सत्ता- 
कातर मे उनमे भ्रामूत परिवर्तन प्रागयादै। 

मचदूर गं श्रव पूजीवाद पै प्रन्त्गेत णोपित तथा प्रधितारो से 
वस्तुत वचित पहले वा र्वंहारा वर्गं नही टै। सम्पूणं जनता मै साथ 
उत्पादन कै साधनो पर उसका स्वामित्व है भ्रौर वह प्रषने देण पा वासाविफ 
मालिक दै। 

उद्योग बै विवास से मजदूर वग व रध्या बहुत बढ़ गहै - एस रमय 
सोवियत सघ बै सभी मेहनतक्ण लोगो मे इराकी रण्या प्राधे शे भ्रधिम 
है। मजद्रुरो कौ बुणलेता बढ गई तथा तयनीकौी एव रांस्तित स्तरऊषा 
हो गया है रौर उनके शरम का श्रन्तं तथा स्वरूप भी वदलगयारै | परीय 
श्राधे मोवियत मजदूर पूर्णं भ्रथवा श्रपू्णं माध्यमित शि्षा.प्राप्त £! एग 
परिवर्तेनो मे धरम-उत्पादिता मे वृद्धि हई है, मखदूरो पे सामाजि मर्मेषताप 
को प्रोत्साहन भिला है प्रौर उनकी रास्टतित भरभिरणि य्यापवष्टो गद । 
पेचीदा मशीनो एव उत्पादन प्रत्रियाप्रो षौ निपतित मरोषाते गगदूर 
का श्रम श्रषने श्रन्तये कमै दृष्टि से श्रव सेवनीणियनो प्रर द्मीमिषरोषैः 
श्वम के सध्िवट होता जा रहा रै) 

मसद्रूर यमं समाजयादी समाज कौ नेतृरययारी शन्ति ह! उगते णोप 
वर्गो का तथ्ना उलटने श्रौर रमाजयादी समाज मेः निर्गाण धै प्रा षो 


चर्गापि हाचा 


निदेकित क्या उद्योग से, समाजवाद वै मुच्य भौतिक श्राधार से सम्ब 
मजदूर वगं सबसे प्रगत्तिशौल तथा समछ्ति शक्तिं ओर सहयोग एव 
पारस्परिक सहायता बै माध्यम वैः स्प ये समाजवादी समाजः मे श्रपनी 
नैतृत्वकारी भूमिका भरदा करता है! 

वर्गं भ्रन्तर कौ मिटाना प्रर वरगेशून्य कम्युनिस्ट समाज का निर्माण 
करता मखहुर वे बा ध्येय है। देशप्रेम का एक भ्रत्यत श्रविचल समर्थक 
होने के साथी यह राष्ट्रीय सकीर्णता से सर्वेथा मुक्त ग्रौर स्रभी देणा 
मै मेहनतकवशो कौ एकता के विचार वे भ्रति पूर्णत निप्ठावान है) 

समाजवाद से किसान समुदाय कौ स्थिति मे ्रामूल परिवर्तन हौ गयाहै। 
जमीदारो तथ धनी किसानो दास शोपित एव विच्छिन्नं तथा पददतित्ः 
समुदाय से यह्‌ सचमुच स्वतत्त समुदाय मे परिवर्तित दो गया ह, सजूर बयं 
को विश्वसनीय साथी ग्रौरः सक्रिय सामाजिक शक्ति वनं गयाहै। देश की 
भलाई के लिए सयुक्त श्रम से किसान समुदाय की युगो पुरानी पृथवता 
समप्ति हो गई है श्रीर्‌ उक्तकी निजी स्वामित्व की मनोवृति कौ दूर करन 
तथा सामूह्क्ता, त्री रौर भा्ईवारे फी भावनां विकसित करे मे 
अलसानी हुई है। 

किसानो कौ योग्यता तथा भ्राम शिक्षा मे वृद्धि हुई है रौर उनका 
सास्कृतिक स्तर ऊचा उठा है। छवि बे यत्तीकरण ने ग्रनेकं कपि मशौन 
चालका को प्रशिक्षित करना भ्रनिवायं वना दिया श्रौर इसफै फलस्वरूप 
छपि श्रौर श्रौ्यौणिक श्वम मे समरूपता कायम हौ गई है) मावो कारूष 
बदलता जा रहा रै) आधुनिक मणीनो रौर खेती के ग्राधुनिक तरीकौकी 
पूर्णे जानक्एरी प्राप्त विसान श्रम~उत्पादिता कौ बढा श्रौर यानो कौ जीवन 
पद्धति बदल रहै ह । समाजवाद के विकास के साय साय शहर श्रौर गाव 
मैः शरुमियादी ्रतेर धरे धीरे मिते जाते ह) 

सोवियत वुद्धिजीवौ समुदाय भी काफी बदल गमा दै) पे लोग मुख्यत 
मजदरुर वमे नौर किसान समुदाय कौ पलो से अते हं श्रीर्‌ इत प्रकार यै 
वस्तुत जनता के अभिन्न श्रय हं! जनता के वीच से उभरा हस्रा यह 
समुदाय निष्ठापूरवेक उसकी सेवा कर्ता टै। 

वैज्ञानिक तथा तकनीकी भ्रति श्रौर विज्ञान नै प्रत्यक्ष उत्पादनवारी 
शवित मे सूपान्तरण कै सम्बन्ध मे बुद्धिजीवी समुदाय कमी भूमिका समाजवादी 


समाज मे सतत श्रधिक महतवपूणं हत्यै भा रही दै । उचोग , विज्ञान श्रीर्‌ 


तकनीक कौ तीव्र प्रगति वे फलस्वल्प वृदधिजीविया की स्ख्मामे भी द्रत 
वृद्धि हई दै + जहा १६१३ मे उच्च श्रयवा माध्यमिक विशेष धिक्षाप्राप्त 
करीव २ लाव लोग ब्र्यव्यवस्या मे लगे हुए थे, वहा १६७० मै उनकी 
सध्या वटक्र लगभग १ करोड ७० लाख हो गई। दक्नियो लाख शिक्षक, 
डावटर, इजीनियर , तकनीशियन, वैज्ञानिक, वकील रौर भ्नन्य सुयोग्य 
विशेषज्ञ जनता की भनाई बै लिए काम कर रट है। 

समाजवाद वुद्धिजीवियो वेः सुजनात्मक काम, नयी त्वनीकं के चिकास 
भ्रौर प्राङ़ृतिवः सम्पदा की खोज मे उनके ज्ञान तथा योग्यता का उपयोगं 
करने , उत्पादन वा प्रयन्ध वरन , नयी पीढी को शिक्षित वनाने श्रीर सस्ठुति , 
वित्नान, साटित्य एव वला को विकसित करने की श्रनुबूल परिस्मितिया 
पैदा करता ३। 

समाजवाद से प्रभुता ग्रौर प्रधीनता वै सम्बन्ध सदा कैः लिए समाप्त 
हो जाते ह । इसके ग्रन्त्गतं विशेपाधिकारभ्राप्त वमं ्रयवा तवके नही होते, 
उत्पादन बे साधनो पर समाज दै सभी सदस्यो का समानाधिकार प्राप्त 
होता दै, निससे गोपण तथा किसी अरन्य व्यक्ति दे श्रम-फल को हडपने 
कौ कौट प्षम्मावना नटी रहती । 

समाजवादी समाज मे शोपको श्रौर शोपितो के नहोने से वर्ग सधे 
नही होता 1 

समाजवादी समाज मे जनता की श्रवण्ड सामाजिक-राजनौतिक तथा 
विचारधारात्मक एकता प्रस्फुटित होती है 1 यह एक्ता मदुर वर्गे , विसानो 
ग्रौर वुद्धिजीवियो कै एक-से बुनियादी भ्रार्थिक तया राजनीतिक सक््यो, 
सामाजिक विकास कै स्तर को ग्रौरः भी भ्रधिक उचा उठाने तथा उन्ट्‌ 
्रधिक्तम भौतिक एवे सास्कृतिक लाभ प्रदान करनेवाले कम्युनिस्ट समाज 
कै निर्माण तैः लिए उनके सम्मिलित ठो भ्यास मे निहित है । दस एकता वै 
कारण समाजवादी समाज वेः सदस्यौ के लिए सयुक्त कायं करना , समक्त 
प्रयास दाय बेडी वडी क्ठिनादयो को दूर करना श्रौर एतिहासिक महच्च 
कै कायेभारो को पूरा करना सभव हो जाता है। करोडो लोग एक-से हितो , 
एकमे वायकलाप द्वार ्रावदध होते ईं ओौर कम्युनिर्म मै उच्चादर्णो 
से श्रनुप्राणित महती शक्ति क प्रतीक बन जाते ह। 

उत्पादनं शक्तियो एव समाजवादी सामाजिक सम्बन्धो के तीत्र विकास 
श्रौर सम्पूर्णं जनता के भौतिक तथा सस्कृतिक स्तर के उवा उठने वै 
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म्राधार पर समाजवाद ज्याज्या विवमित हाना तथा वम्युनिरम म प्रम्पुिति 
होता जाता रै, त्यान्त्या सामाजिक श्रन्तर मिटत जात्तहै। पार्टी की रेष्वी 
प्रेस म सौोवियत स्य बौ वम्युनिस्ट पाटी कौ वरीय समिनि दास पज 
की मई स्पिटे मभ क्हा गयादहैवि पार्ट की नीति मजदूर वग, मामूहिकि 
पका श्रीर वृद्धिजीवियाको एक द्ूयरे फे श्रौ ब्रधिक्‌ निकट वान ग्रौर श्र 
तथा देदातत वे वीच, मानक्तिक तया शारीरिक श्रम वै वीच विद्यमान श्रतरा 
को शनं शनै खत्म बरन की श्रोर लक्षित ह । यह्‌ वर्गेहीन कम्युनिस्ट समाज 
वै निर्माण का एक मुख्य छेतर है)” 
पूजीवादी व्यवस्था मेः विपरीतं समाजवादी 
व्यवस्या बे प्रन्तगत जात्तिया जातीप दीवारा 
कौ मजवूत करै तथा जातीय श्रलगाव श्रौर स्वार्थपरता को तीतर बनाकर 
नही बल्वि सतत एव" दुरे ठे सुल्तिकट श्राएकर , परस्पर सदायता श्रौर 
मतौ वै जरिए विकासं वरती है। एक श्रोर प्रत्यक जाति का सवतोमुखी 
विकास, उसकी भ्र्थव्यवस्या तथा सस्छृति कौ भावी प्रगति श्रौर दरुषरी 
श्रोर सवहारा प्रन्तरष्टरीयतावाद तथा देशप्रेम बे सिद्धान्तो कं प्राधारः पर 
समाजवादी जातिया मे अरधिक्ाधिवः धनिष्ठ एक्ता की स्थापना-वेदं जातीय 
प्रशन की परस्पर सम्बधित दो प्रगतिशीत प्रवृत्तिया, जो समाजवादी समाज 
मे लागू रहती हं। 

इन प्रवृक्तिया ने सोवियत सथ मे मानवजाति के इत्तिहात मे जा्तियो 
की अरभूतपूवै नई विरादरी -सोवियत जनता-को जन्म दिया है। इस 
अरतर्जातीय विरादरी का गटन करनेवाली समाजवादी जातिया सामाजिक 
तथा जातीय विरोध श्रापसी शलुता श्रौर श्रविश्वास की भावना से मुक्त 
ह} उनका एक ही श्राधिक अ्रघार है ~ समाजवादी स्वामित्व श्रौर एक 
ही विष्वदृष्टिकोण दहै ~ माक्सवाद तेनिनवाद । आधिक, सामाजिक, 
राजनीतिक ग्रौर विचारधारात्मव एकता से वधी सोवियत जातियो कौ यहं 
निरादरी दसः समय एकः ही परिवार कै रूपमे अपने सयुक्त ध्येय 
कम्युनिक्म -कौ शरोर भ्रप्रसर है) 

नयी जातीय विरादरी ~ सोवियत जनता की उत्पत्ति का श्रभिप्राय 
जात्तिषो का समानीकरण अथवा जातीय दिशिष्टताशते, जातीय भापाग्री 
तयथा जातीय सस्कृतियो फी उपेक्षा नही है । विकास्मान जातीय समुदार्य 
सोवियतः जनता कै श्रविच्छिन्न श्रम ह, जो प्रत्येके सोवियत समाजवादी 


जातीय सम्बन्ध 


र्त 


जानि कैः श्रार्थिक, राजनीतिक श्रौर ग्राध्यात्सिक जीवन के मुख्य, एकमे 
तया स्थिर लक्षणां को श्रात्ममाने करनेवाली जातियो की नदं विरादरी 
का प्रतिनिधित्व करती है। सभौ जातियों को पूणं समानाधिकार श्रौीर 
जातीय जनततर के हिव के साथ सोवियत समाजवादी जनततर सघ के 
हितों का समन्वय -सोविवतत संध को कम्युनिस्ट पाटी श्रौर मोवियत राज्य 
कौ जातीय नीति कैः महत्त्वपूणं सण हं 1 

सोमियत संघ भे जातियो के वोच समानता, मंत्र श्रौर सहयोग फे 
एमे सम्बन्ध षदा दो गये हं, जिनकी दृनिया मे प्रन्यत्र कौट 
मिसाल नही दहै1 उनकी भावौ प्रगति प्रौर एकता की सुदृढ श्राधारशिला 
रण दी गई है। प्रत्येक जाति श्रौर सम्पूर्णं सोवियते जनता कै हितों के 
मर्वेया श्रनुरूप ये सम्बन्ध सामाजिकः प्रगति केः प्रवल त्वरक है 

सोवियत जनतत्रों मे उत्पादक शविमो तया श्राधुनिक वद्योग श्रौर 
ष्ुपि का तीव्र गति से विकामहो रहाह+ इन जनते््रो के वीच र्थिक 
सहयोग विकसित तया सुदृढो र्हा दै, उनके वीच श्रम-विभाजन की 
व्यवस्था को सृधारा जा रहा दै, वतंमान श्रर्धिक सम्बन्धो को व्यापकः 
बनाया जा रहा है श्नौर नये श्रार्थिक सम्बन्ध ैदा हो रहै ह! कम्मुनिस्ट 
निर्माण कैः संयुक्त ध्येय भे प्रत्येक सोवियत जनततर का योगदान वदना 
जा रहा है।! सोवियत संध कै लोग सोवियते जनतंत्रों के वीच भौतिक 
श्रीर सांस्छृतिक निधियों कैः श्रधिकाधिकः श्रादानःप्रदान का लाभजनक प्रभाव 
महमूस करते ह , जो उनके विएु वहत ही ग्रावश्यक हौ गयादहै। 

यह्‌ श्रादान-प्रदान विभिन्न रूप ग्रहण कर रहा है: ग्रौयोभिक सहयोग के 
जरिये प्रत्येकः जनतंत्र के उद्यम दूसरे जनतो केः उद्यमो से गम्पक क्राफम 
रखते हं ; सोवियततं जनतं्नों के वीच उत्पादन मम्बन्धी नवीनतम श्रनुभव, 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी विचारों, साहित्यिक तथा कला छृतियों, नाटक 
मण्डलियों, श्रादि का श्रादान-प्रदान सदा टोता रहना दै। उदाहरणार्थं, 
१९६ की भरमी मे सोवियतत जनततर की २२ नाटक मण्डसियों ने उक्रदना 
कैः विभिन्न स्यानों मे श्रपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए नौर इमो प्रकार उक्रडनी 
यिेटरों नै श्रपनी सरवोतछिष्ट मण्डलियो को विरादराना जनतंत्नो मे भेजा । 

पारस्परिक समर्यन श्रौर व्यापक सदायता सोवियत जनततों के 
सम्््धो का सहज प्रतिमान वन॒ गया है। १६६६ में भीषण भूकम्प 
से उक जने की राजधानी त्ाणक्न्द केः वहत वड़े भाग के 


विनष्ट हौ जाने पर श्रन्य सभी सोवियत जनतत्रो ने उसे हर प्रवर क 
सहायता प्रदान कौ । उन्होने दसतियौ हजार निर्माणकर्मी ओर विराट मात्रामे 
द्मारती सामान भेजा तथा हजासे उज्ेक वच्चो को श्रीप्मकालीन पायोनियर 
शिविसे, स्वास्थ्य केन्द्र एव श्रवकाश गृहौ मे भेजवर उन्ह श्राय प्रदान 
किया। पुराने ताशकन्द कै ध्वसावशेपो पर खडा नया ताशवन्द समाजवादी 
जातियो के वीच बढती हई म्॑ी का प्रतीक दै) 

्रत्येक सोवियत जनतत्र॒ अधिकाधिक वहुनातीय जनततर वनता जा 
रहा है । सभी जनतत्रो मे विविध जातियो बै नागरिक मिल-जुलकर भादयो 
फी भति एकसाथ कमि करते ओर रहते ह) समाजवादी उयमोभे भी 
विभिन्नं जातयो के कर्मी एकसाथ भार्टूवारे की भावना से काम क्सतेहं। 

जातियो कौ सामाजिक समरूपता बढती जा रही है मनदूर , सामूहिक 
छषकं म्रौर वुद्धिजीवी - समाजवाद कै प्रन्तमेत सभी जातिया का सामाजिक 
गरटन इसी प्रकार बा है। इसके श्रलावा समाजघादी समाज के विकासि कै 
साथ-साथ मनुष्य नये साचे मे ठलता जाता है! इस नये मनुष्य कतौ मुख्य 
विशेपताए है कम्युनिक्म के प्रति प्रास्या, माक्संवादो-लेनिनवादी विचासे 
के प्रति निष्ठा, प्रगाढ अन्तरगष्टरीयतावाद तथा सोवियत देशानुराग, जातीय 
मयदिग्रो का सम्मान श्रौर पारस्परिक विश्वासं तथा बन्धुत्व की भावना। 

समाजवादौ जातियौ कौ सस्कृति , नैत्तिकता अ्रौर जीवन पद्धति की' एक-सी 
विशेपत्ताए विकसित होती जा रही ह, जिनसे उनके बीच पारस्परिकं विश्वास 
तथा मंत्री की भावना का श्रौर ब्रधिक सुदुढीकरण सुनिश्चित होता जाता 
है। जातियो कौ मानसिक एकता बुदृढ होतो जा रही है । सोवियत सषकी 
सभी जातयो मे एसी सस्कृति विकसित हई है, जो रूप मे जातीय ग्रीर 
शरन्त्यं॑मे समाजवादी रहै समाजवाद के विकास वै साथ-साथ जातीय 
सस्कृतिया विकसित होती ह प्नौर एक दूसरे को समृद्ध करती ह । सवे्छिष्ट 
जातीम विशेषताग्रो त्था परम्पराश्नो को दायमं रखते एव विकसित कसते 
श्रीर कालातीत रूपो बो मिटाते हृए प्रव्येक जातीय सस्छृति ्रन्य जातिया 
कगे सरास्टृतिक उपलब्धियो का उपयोग करती है । इस प्रकार सभौ जातिया 
लिए एक-सौ श्रन्तर्जातीय सस्छरृति विकसित होती जारही है} यह सामान्य 
मानवोय सस्ति कौ सर्वोिष्ट श्रौर चिरस्यवी उपलव्धिया कौ ग्रहण करती 
हे। सौोवियत सष म रूसी भापा जातिया मै वीच सम्पवं तथा उनकी 
वैलानिय- शरीर साद्छृतिक निधियो मै ्रादान-प्रदान का माध्यम वन गहै! 
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ज्यो-ज्यो जात्तिया वा विकास होता जत्तादहै तया वे एक ह्रे के 
सन्निक्ट होती जाती ह, त्या-त्या जातीय श्रलगाव एव पृथक्ता वै भ्रवशेष 
श्नौर कातरातीत जातीय प्रथाए तवा अ्राचार भर्ते जाते हँ । विशेपस्परे 
कुष भूवं सोवियत जनतव्रा म स्विया की ब्रसमानता परिवार तथा दंनिक 
जीवन भ उनये प्रति सामती दुष्टिकाण बै जा श्रवशेप कायमहै, वे ्रन्तिम 
स्प से म्टाय जा रहैदह। 

समाजवाद वे श्रन्तमन जातिया को एव दूसरे बै सक्िक्ट लाना वस्तुगत , 
नियम निमित प्रक्रिया है। परन्तु इसवा मततरव यह नही है वि यह प्रिया 
स्वेत स्पूत्त प्रौर निर्बाध है! जातिया बे विवास तथा उन्हं एक्ता के मूत्र 
म श्रावद्ध क्ले वै प्रयासा का निदैशित तथा सगखिति क्रते हए सोबियत 
सथ क्यौ कम्युनिस्ट पार्टौ रौर सावियत राज्य जातीय श्रलमाव वेः भ्रवशेपो, 
राष्ट्रवाद तथा श्रधराष्टृवाद की प्रत्येक ब्रभिव्यक्ति वेः विरद सघप वर 
ष्ेहै। 

सोवियतः सप की कम्युनिस्ट पाटी फी केन्द्रीय समिति की थीसिस म 
कहा गेया दै सोवियत श्रनुभव से दुनिया वो जातिया के सम्बन्ध म 
सेनिनवादी नीति की सजीवता वे वारे मे विश्वासहोता जा रहा दै। 
हेमारे दश स जातीय प्रश्नं बै समाधान ने निविवाद रूप म सिद्ध कर 
दिया है बि इतिष्टास मा सक्रिय श्रौर स्वतव्र निर्माण करना वु श्रेष्ठ 
जातिया का एवाधिकार नही है, वल्कि वह सभी जातियो कौ सुलभहै। 
ब्रहुजातीय सौवियत स्नमाजवादी राज्य व्यावहारिक स्प मे सवहारा 
प्रन्तर्ष्टरीयतावाद वै विचारा कौ विजय को प्रकट बेरता दै।' 

समाजवाद वै श्रतगत्‌ जातियो के संन्निकंट ग्राने की सामान्य प्रवृत्ति पर 
जौरदेते समय दसं वाते को ध्यान मे रपना चादिए्‌ किं चीनी लोकः जनतते 
म जातीयं नीति के लेनिनवादी सिद्धातासे हटाजा रहा है) मूल चीनी 
( हान ) जाति कै श्ननोवा चीनी सोक जनततर म श्रय जातिया ( तिव्वती, 
मगोलः, उदगुर, श्रादि) कै कोई ४३ करोड लोग हं, जो देण वै लगभग 
९० प्रतिरत्र भाय पर श्राकाद ह! मारो स्ते-तुम रौर उनके गुख्वाते इन्‌ 
जात्तिया ये हितौ की तनिक भी परवाह नही बेरते ग्रौर उनका चीमीकरण' 
प्रौर श्रातमसतकरण कर रद ह ! उन्ह्‌ बहुत ही भ्रतिवधित प्रादेशिक स्वायत्तता 
प्रदान करके चीनी नताश्राह स्वशासी प्रदेशा पर चीनी लोगो कावत्तारहीदै। 
दस्मे श्रनावा वह्‌ जातीय भापाभ्रा का दमन कर रही है, जातीय विशेपन्ञा 
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क्ये सता रही श्रौर जातीय भावनाभ्रो को ठेस पटुचा रही है) माग्नोवाद 
कै सिद्धातकार श्रौर व्याप्याता वै्लानिके समाजवाद के इस प्रावधान को 
तिलाजलि दे रहे ह कि विकसित कम्युनिस्ट समाज से जात्यो के विलयन 
कौ श्रवस्या कैः पहले समाजवाद वैः ग्रतगंत जाततियो के सर्वतोमुखी विवास 
श्रौर सन्िकट घ्राने की एकः लवी श्रवधि होती है। 

जातीय समस्या, जो सवसे कर्टिन भरामाजिक स्रमल्या है, के हत का 
एकमात्र मरवक्सवादी-लेनिनवादी तरीका ही घोटी से छोरी जाति के भौ 
विकास को ्रौर उसके हितो के ्नन्य जातियौ श्रौरलोगौ कै हितो के साथ 
समन्वय , आर विभिग्न जात्तियो के मेहनतकशो के सवंतोमुखी सहयोग प्रौरं 
पारस्परिक सहायता को सुनिश्चित करता है। 
पूजीवाद से सपाजवाद की शरोर सक्रमण-काल्‌ 
के दौरान सर्वहारा श्रधिनायक्त्व से एक नये, 
उक्छृष्ट ठग कौ सत्ता, समाजवादौ जनवाद का श्रादुभवि टता है। जनषाद 
कै विस्तार तथा वि्थपस, वहुमत्त कै जनवाद कैः सवं फे, समस्त जनता के 
जनवाद मे रूपान्तरण से समाजवाद की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता 
प्रकट होती दै । 

समाजवादी समाज सभी नागरिको के श्रधिकारो की केवल उरदूषोपणा 
हौ नही वरता, बल्कि श्रधिकारो का इस्तेमाल करना भी सुनिष्चित करता 
हे! वश, पेशा, लिग, जाति अथवा धर्म पर कोई ध्यान दिये विना यहु 
नागरिको को काम, विश्राम, शिक्षा, डाक्टरौ इलाज, बढि 
तथा बीमारी एव श्रपाहिन होने की दशा मे भौतिक दबुरक्षा 
पाते का श्रधिकार प्रदानः करता दै! प्रत्येक नागरिक की इन 
श्रधिकारो का उपभोग करने की व्यावहारिक संभावना कानून द्वारा प्रत्याभूत 
है भ्रौर समाजवादी राज्य के सतत ्रार्थिक विकास से सुनिश्चित 
होती दै! समाजवादी समान के नायरिको कौ भायण, प्रेस, सभाः 
जुलूस तथा प्रदर्शन की स्वतत्रता, धार्मिक स्वतत्रता श्नौर सस्या 
चाने का अ्रधिकार, व्यक्ति तथा श्रावास्र की श्रनुल्लघनीयता प्रौर 
पत्त-व्यवटार की मोपनीयता की प्रत्याभूतति प्राप्त ईै। आर्थिकः, राजकीय, 
सस्छतिक तया सामाजिव-राजनीतिकः जीवन वे सभी क्षे्ो भे स्विपो षौ 
पुर्यो के बरावर श्रध्रिकार प्राप्त ह। चन्दे पत्यो कौ भाति काम, 
विद्याम श्रौरं श्िष्ला प्राप्त क्णे कै साय ही समान काम के निए 


राजनीतिक गठन 
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समान वेतनं पाने का श्रधिवार प्राप्त दै। राज्य की श्रोरस्षेमा 
तेया वच्चे वे क्त्या की सुनिश्चित व्यवस्था है, प्रधि वच्चावाली 
माताभ्रा तथा अ्रपिवाहिना माताप्रा को सहायता प्रदान की जाती है भ्रौर 
म्वा सयेतन प्रसूति श्रववाश दिया जाता है। 

समाजवादी समाज बे सदस्यो को एक श्रोर सामाजिव तया रा्जनीत्तिव 
भ्रधिक्रार प्रदान कयि गये ह चौर दूसरी श्रोर उनसे श्रपने वत्तव्या का 
समुचिन पालन करने - सामाजिक सम्पत्ति की रा श्रौर वृद्धि वरन, 
देमानदारी से काम करने, सार्वजनिक व्यवस्या कायम रखने श्रौर श्रपने 
देश की रमा क्रे-कौ श्रषक्षा की जाती है1 समाजवादी जनवाद 
व्यक्तिवाद , श्रव्यवस्या, श्रराजक्ता, नागरिव कर्तव्य की श्रवहेलना के 
प्रतिकूल है, समाज बे दितो को क्षति पटुचानेवाले विसी भौ कार्यं बे 
विरद दै। 

समाजवादी जनवाद समाजवादी समाज के साय-साथ विवसित होताै। 
सर्वेहारा भ्रधिनायक्च्व बै सामाजिव श्राधार वै विस्तार तथा सुदृढीकरण से, 
स्वहा श्रधिनायवत्व बेः राज्य के सम्पूणं जनता की राजनीतिक व्यवस्था 
मे त्रमिव रूपान्तरण से, जिसमे मजदूर वगं नेतृत्ववारी भूमिवा श्रदा करता 
हि, ममाजवादी जनवाद का विकास यथार्थं रूप मे प्रक्ट होता रहा है! यह्‌ 
प्रक्रिया समाजवाद की विजय श्रौर शोपक वर्गो वे उन्मूलन बै साथ सोवियत 
सध मे चौथ दशव बे उत्तराद्धं मे शुरू हुई थी 

पूजीवाद से ममाजवाद दी प्रोर सक्रमण-काल के दौरान मजदुर वं 
शासनवारी तया नेतृत्ववारी वं - दोनो -होता टै, समाजवाद श्रौर वम्यु- 
निर्म यै" निर्माण की भ्रवस्याग्नो मे समाज मे यह श्रपनी नेतृत्वकारी भूमिका 
को कामम रखता है। 

समाजवादी समाज मे मजदूर वर्भं नेतृत्वकारी शक्ति वना रहता दै, 
केयोनि' वह्‌ ग्रौद्योशिव क्षे मे काम करता है, जो सम्पूरणं ब्र्थव्यवस्था का 
मूलाधार है प्रर दस कारण भी कि इसका धरम समाजवादी स्वामित्व वे 
मुख्य, सर्वाधिक विकसित रूप, राजकीय स्वामित्व, तारी जनता गे 
स्वामित्व पर श्राधारित होता है1 

मजदूर वगं बी समृद्ध क्रान्तिकारी परम्पराए हं , पूजी वै विरद घमासान 
सचपं मे तपक्र वह पौलाद वन मया है श्नौर वह॒ समाजवादी वचारिकिवा 
सवसे श्रविचल्त प्रचारक है। सख्या की दृष्टि से भी सवते बडा वर्गे होने 
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के कारण वह सुसमटिति तथा श्रनृशासित है रौर सोवियत समाज की सर्वोधिक 
प्रगतिशील सामाजिक शक्ति है। कम्युनिरम के निर्माण का काम पूरन 
भौर वर्गो के पूणं विप के साथही मद्र वर्गे समाज मे श्रपनी नतृत्वकारी 
भूमिका को पुरा बरेगा। 

मज्ुर वं का कोई स्वार्थं ल्य एव लिप्तापूणं हित नही है भ्रौर 
नहोही सक्ता है। जनता का ग्रभिन अ्रगहोने कै नाते मजदूर वग उसके 


सामाजिक शक्तियो - सामूहिक इको श्रौ वद्धिजीवियो -कौ भूमिवाा 
महत्व कम नही होता, जो मजर वं के साथ मिलकर प्रत्यव क्षत्र मे 
समाज के मुस्य कायभारो कनौ पूरा कररहैरह। 

शोपको बै विरुद्र श्रौर समाजवाद कौ विजय के सधं मे सारी जनता 
से बडी प्रतिष्टा तथा सम्मानं भरित करके मजर वग समाजवाद कौ 
विजय के साथ जन हिति का सवसे भ्रविचल „ सवसे सगछ्ति समर्थक भी 
वन जाता है। 

सरवेहारा वं के श्रधिनायकत्व श्नौर सम्पूणं जनता वेः राज्य के वीच 
कोई दीधार नही है, क्योकि वस्तुत वे एक ही, समाजवादी. प्रकार के 
राज्य ह, समाजवादी रान्य के विकास के रूप, उसकी श्रवस्याए ह । 
सरवहारा प्रधिनायकत्व के राज्य के सम्पूणं जनता के राज्य मे विकसित होने 
के साथ उसका समाजवादी स्वरूप नही बदल जाता, बल्कि केम्युनिस्ट 
निर्माण कै दीरान विकसित भ्रौर उककृष्ट ही होता जाता है। उसका 
सामाजिक श्राधार --मजद्रर वर्गे तथा किसान समुदाय करा सश्चये~कायम 
रखा रौर सुदृढ बनाया जाता ह, मजद्ुर वर्गं कौ भूमिका सुरक्षित रखी 
तेया ब्रधिक महत्तवपू्णं बनायी जाती है ्रौर सर्वहारा समाजवादी जनवाद 
का रीर प्रधिक प्रसार किया जाता है। 

सम्पूणं जनता का राज्य सर्वहारा अधिनायक्त्व का वायं -कम्युनिर्म 
का निमनि-जारी रखता है। अन्य समाजवादी राज्यो वै साथ वह 
ग्रन्तरष्टरय क्षेत्र मे सराम्राज्यवाद कै विदध वर्गे सथप वरता है। बह 
सर्वहारा अरधिनायक्त्व म गुरू से ही अन्तनिंटित मुख्य तत्व - मेहनतक्शा 
के व्यापक जनवाद~-का रेतिहासिक श्नुक्म, उसकी परिणति है। 

जनवाद का मूल्यविन करते समय माकंवाद-लेनिनवाद „ वंञानिके समाजवाद 
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कुं पर्चिमी वैचारिको कौ भांति विरोधी पार्टि्यो की संख्या , संसदीय बहसो के 
शोरग्‌ल श्रथवा राजनीतिकः नेताम्नो के शब्दाडम्रपूर्णं भापणो को प्रतिमान के 
सूपमें इस्तेमाल नही करता! समाजवादी जनवाद सपूर्णं सत्ता पर जनता कै 
प्रधिकार, सभी नागरिकों दवारा राज्य की नीति को प्रभावित करने तथा 
भरार्थिक, सामाजिक श्रौर सस्छृत्तिक जीवन के निदेशन मे सक्रिय भाग 
तेने की संभावना फा योतक है) ये ही वे श्रधिकारे तथा स्वतत्रताए्‌ं ह, 
जौ लिंग, जाति, रग, सामाजिकः उद्गम , प्रावा तथा धमे के लिहाच के 
चिना सभौ नागरिको को सुनिष्चितं रूपमे प्राप्त ह। 

सोवियत संध मे यही जनवाद विकसित हुग्रा है भ्रौर इसने उत्कृष्ट 
रूप ग्रहण कर लिया है। सौय जनतंत्रो, स्थानीय सरकारी निकायो श्रौ 
उद्यमों को सतत व्यापक भ्रधिकार प्राप्तहोते जा रहेद। फ़ौजदारी कानून, 
प्रणासकीय-केत्रीय विमाजन तया श्रन्य महत्त्वपूर्णं श्रार्थिक, राजकीय प्रौर 
भाक्छृतिकः मामते संघीय जनतो के श्रधिकार कषेत्रे के ग्रन्तर्मेत्त कर दिये 
गये ह1 श्रक्तूवर, १६६५ मे स्वीटृत समाजवादी राजकीय उद्यमों को 
नियत्तित करनेवाले श्रधिनियमों के श्रनुसार निर्धारित धन-राशि का उपयोग 
करने, कर्मचारियों को नियुक्त करने, वेतन के विभिन्न रूपो को लागू 
करने, योजना , विक्री ग्रौर ग्रन्य ग्रौचोगिकः तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सम्बग्ध 
स्थापित करने श्रादि केः यारे मे उद्यमो के श्रधिकारों श्रौर श्रार्थिक स्वतंत्रता 
मे काफ़ी वृद्धि हो गई है। 

कम्युनिउम के निर्माण कौ वुनियादी समस्याग्नों के समाधान मेँ 
मेहनतकशौ के प्रतिनिधियों कौ सोवियतों की भूमिका को प्रधिक महत्त्वपुणं 
बनाना समाजवादी जनवाद की एक उत्कृष्ट श्रभिव्यक्ति दै। सोवियतों 
की भूमिका को विस्तृत वनाकर हौ लेनिन दारा प्रस्तुत कार्यभार समाज 
कैः मामलों की व्यवस्या करने मे चिना किसी भ्रपवाद के सभी नागरिको 
फो वीचना-को पूरा क्या जा रहा है। 

भ्र सोवियते मेहनतक्श लोगों की सर्वाधिक प्रातिनिधिक निकाय रह। 
उनके प्रतिनिधियों की संख्या क्ररीव २० लाख दै। इन प्रतिनिधियों कां 
श्रधिकांश पेशेवर राजनीतिज्ञों का नही, वल्कि फरक्टरियो एवं खानों, 
राजकीय तया सामूहिक फर्मो , वैज्ञानिक श्रौर सांस्कृतिक संस्थानों मे काम 
करनेवाले लोगों का है। वे प्रतिनिधियों के रूपमे ्रपने कर्तव्य कानिर्वह्न 
प्रपने खाली समयमे विना पारिश्रमिक के करतेह] ˆ 
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भ्रतिनिधियो कै प्रगिगि यदी गम्या मे ममान मै मक्रिय, तगनमीत 
सदस्य मायियतो मे पवंक्ताप मे भाग तेते दुग प्रम मे इतना ही 
कटरा परयप्ति है नि सापियना मे काम मे न्येच्छा मे हायना प्रदान 
भरनवाता कय रय्या २ करो ५० साद गे प्रधि >। 

रोयियतत रदा से केवत राजकीय मगर ही नही ५ चलि मेटनतपग 
चौगो वै सावंजनिव गगटन मी रही ह। गमाजयाद्‌ स विक्राम कै माय 
माय सोपियतो मा रावंजनिय्‌ ष्दतृ प्रधि स्पष्ट लेगा जाना है। मोपरि 
गष की वम्युनिन्ट पार्टी पे बा्यथम मे कहा गया है. “राजकीय प्रर 
सार्वजनिक सगठ्न बै सदाणा मे भमन्वय स्यापि मरमेवातरी सौषिपनें 
भ्रधिवाधिव सा्यजनिय मगदना मी भाति कायं मरती है प्रौर उनके 
बरर्यक्लाप मे जन्मुदाय व्याप तया प्रत्य भाग तेना है। 

सोवियते श्रधिवाधिव ठेते निवायो मे परिवर्तित होती जा रही है, 
जिनमे लापो-रोडो लोगो भौ राजगौय प्रणारन कौ शिक्षा प्राप्त होती है, 
स्पष्टत, वै ही वह भ्राार है, जिमपर म्युनिस्ट सार्वेजनि स्वशागन 
विद्रसिति होगा। समाजवादी समाज मे सोषियतो फी भूमिका मेः महत्वपूं 
होने से समाज बै मामलो कौ व्यवस्या करणे मे विस्तृत जनसमुदाय काफी 
वड़ी भूमिवा श्रदा वरता टै। 

सोविमत सघ मी वम्युनिस्ट पाटी कौ वद्रीय समिति द्वारा पार्ठीकी 
रेषवी वाप्रेस मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे कहा गयाहै वि “सोविमता को प्रपने 
ष्त्यो का श्रधिक पूर्णता बै साथ निर्वहन वरा चादिए, श्रार्थिव तया 
सर्टृतिक बिकास पर श्रीर्‌ राष्ट्रीय वल्याण पर श्रधिव वारगर प्रभाव 
डालना चाहिए श्रौर जनता की सामाजिम्‌ः श्रौर दैनदिन सेवा तथा 
सार्वजनिव- व्यवस्था को वायम रखने के प्रश्नो को निरतर हल केरे रहना 
चादि!“ 

समाजवादी जनवाद वै सुधार की. दिशा मे एक अन्य महत्वपूर्णं रसान 
है सार्वजनिक संगठनों -दरेड-य्‌ नियनो , कोम्सोमोल , सहकारी समितियो तथा 
सास्छृतिक श्रौर शंक्षिक सस्थाम्नो के महत्व मे श्रभिवृद्धि। 

भशासन तया प्रबन्ध केस्वूल मेरूपमं दड-भूनियनो का महत्व बढता 
जाता है। श्रपनी पातो मे ८ करोड से श्रथिव मजदरुरो श्रौर दप्तरी 
कर्म॑चारियो को एकजुट करनेवाली टरड-यूनियने अ्रथेव्यवस्या को विकसित 
करने, श्वम-उत्पादिता बढाने तथा वै्ञानिक भ्नौर तननीकी परगति को तीव्र 
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यनाने षौ एवः महूती सगठ्नात्मकर शक्ति ह। राष्टीय भर्यव्यवस्था बे 
श्रायोजन तथा प्रवन्ध मे सोवियत टेड-यूनियनें सक्रिय भाग तेती ह! वे 
समाजवादी प्रतियोगिता को सगटित करने, तकनीकी प्रयास को प्रोत्साहन 
प्रदान बेरे मीर सचेतन श्रनुशासन की भावना चुदृढक्रने कौ दिशा मे 
काफी याम वर रहीह। उन्हे कानून वनवाने दे लिए पहलकदमी करने 
षा प्रधिवार प्राप्त रै, वे राजकीय सामाजिब वीमा व्यवस्था कवा काम 
निदेशित क्रती ह प्रौर राज्य बे साथ श्रम तथा उपभोग की मात्रा भ्रौर 
श्षमिक बानूना वै पालन पर नियत्रण रती ह! काम तथा रहन-सहन 
की स्वित्तियो मे सुधार करने, विश्राम एव मनोरजन की सुविधाभ्रा की 
व्यवस्या वरने, सास्टृतिक तथा रोक्षिक सस्याप्रा का प्रबन्ध करने श्रौर 
व्यामाम , पैलक्‌द एव पर्यटन वौ प्रोत्साहन प्रदान करने से भी दड-यूनियनौ 
का सम्बन्ध है। 

श्रषिल सघीय सेनिनवादो युवा कम्युनिस्ट लीग ( कोम्सोमोल) षी 
भूमिका सतत भ्रधिक महत्त्वपूर्णं होती जा रही है) कोम्मोमोल एक सार्वं 
निक सगठ्न है, जिसमे शामिल युवबक-युवतियो कौ सप्या २८० लाखसे 
श्रधिक रहै श्रौर जो नयौ पौठी पो शिक्षित क्लेमे पार्टी श्रौर सरकार 
को सहायता प्रदान वरता है। सास्टृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, खेलकूद 
सम्बन्धौ तथा भ्रन्य सार्वजनिक सगठ्नो का व्यापक विकास विया गया है, 
ताकि वे समाजवादी समाज पै जीवन मे महत्त्वपूणं भूमिका रदा कर सके । 

समाजवादी जनवाद मे्नतक्श जनता को राज्य बे प्रशासन श्रौ 
भ्रार्थिक तया सामाजिक मामला वे प्रबन्ध मे भाग लेने की व्यापक 
सभावनाए सुनिर्चित करता रै। सोवियत सघ को कम्युनिर्ट पार्टी की 
बैन्द्रीय समिति कौ यौसिसमे कहा गया दहै “सोवियतो तथा पार्टी एब 
ड-यूनियनो की वैठको प्रौर भ्राम सभाग्नो मे, जन नियत्रण निकायो तथा 
श्रववारा, रेडियो श्रौर टेलीविजन के जरिये मेहनतकंश लोग सा्वेजनिक 
जौवन वै विभिन्न पहलुप्रो के वारे मे श्रपने सुञ्चाव प्रस्तुत करते ह, विघेयवो 
पर विचार करते ह, तुटियो एव भूलो की भ्रालोषना करते ह, अव्यवस्था 
श्रीरः कानून कौ अ्रवहेलना का प्रतिरोध क्रते ह। " 

समाजवादी जनवाद का प्रसार श्रौर सार्वजनिक सगठ्नो कौ भूमिका 
की वृद्धि का समाजवादी राज्य ठे सुदृढीकरण तथा विकास वै साय चनिष्ठ 
सवध रहता है, जो सामाजिक प्रक्रिया्नो भ्रौर देश मैः प्राथिक, 
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राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन कौ निदेशित करता है । राज्य द्वारा प्रयुक्त 
मुस्य तरीका दवाव, जोर नही, बल्कि समज्ञना-वुस्ाना , सभी नागरि 
भे नागरिक कर्तव्य की भावना श्रौर कानूनो तथा समाजवादी रहन-सहन के 
नियमो का पालन करने की श्रावश्यकता की समज्ञ पैदा करना दै। 
स्वाभाविकं रूप से समाजवादी वैधता का उल्लघन करनेवात्लौ श्रीर 
समाजवादी समाज मे भ्राज भी विमान समाज-विरोधी तत्त्वो कै विष 
निर्चित दवावमूलक कदम उटाये जाते ह । परन्तु इन कदमो को सहार 
प्रधिनायकत्व मे भरन्तनिंहित शोषको बौ कुचलने के काये के समरूप॒ नही 
समज्ञा जा सक्ता, क्योकि वे शतु वर्गो के विरुद नही, वल्कि प्रतीत के 
श्रवशेपो से प्रभावित मजद्ररो, किसानो श्या वुद्धिजीवियो के पिचडे हृए 
तत्वौ के विरुद्ध लक्षित होते हं । समाजवादी राज्य शोपक वर्गो को ुचलते 
कै काम को छोडकर, जो समाजवाद की विजय के फलस्वरूप इन वर्गौ 
का उल्मूलन हौ जने के दृष्टिगत खत्म हो जाता है, स्वंहारा श्रधिनायक्त 
वै राज्य के मुख्य वार्यो को धर करता है, उनका विकास श्रौर उन 
सुधार करता है। 

प्रशासन के निकाय के स्प मे राज्य कै भ्रन्तरिक कार्यं मे कम्युनिरम 
के भौतिकः तथा तकनीकी भ्राधार क निर्माण का सगठन करना, समाजवादी 
सम्बन्धो को वम्युनिस्ट सम्बन्धो मे सूमान्तरित करना, श्वम एव उपभोग 
कौ माता को नियत्नित करना, जनता कै रहन सहन के स्तर को अचा 
उठाना, सोवियत नागरिको के श्रधिकारो तथा स्वतत्रता्नो की रक्षा करना, 
समाजवादी कानून को कायम रखना एव समाजवादी. सम्पत्ति की हिफाजत 
करना प्रर जनता को चेतन अनुशासन तथा श्रम के प्रति कम्युनिर्ट 
भावना मे शिक्षित करना शामिल है) 

विदेश नौति के चरिये राज्य समाजवादी देशो की एक्ता श्रौर 
सनिप्ठता को सुदृढ वनाने तया उनमे विरादराना सहयोग विकसित करने 
का प्रयास्र करता है। वह्‌ प्रन्तरष्टिय मद्र वर्ग, समस्त मानवजाति क 
अरति ईमानदारी से श्रपने ्रन्तरष्टरीय कर्तव्य वा पालन करता है; विकसित 
पूजीवादी देशौ मे सवंहारा वं के धान्तिविारी सथपं कौ हर प्रकार से 
सहायता प्रदान करता है, श्रौपनिवेशिक जुएु को उतार पवनेवासे विकातमान 
देषो प्रौर राष्ट्रीय मुक्ति बै लिए स्थपंरत देशो कौ भी ह्र परमार बी 
मदद देता है। सोवियत राज्य विष्व शाति की रा श्रौर सभी देणो मे 
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सामान्य सम्बन्ध रने की तरफ वहत ध्यान देता हं। इसमे माथ ही 
साघ्राज्यवादी शक्तियो कौ श्रोर से भ्राक्रमण वे खतरे वे दुप्टिगत वह 
भ्रपनी तया सम्पूरणं समाजवादी धिचिर की रक्षा क्षमता वौ सुदृढ बनाता द 1 

सोवियत सथ मे समाजवादी जनवाद वे विकास षौ कटिनादयो का 
सामना करना षडा श्रौर यह श्रसगतिया से रहित नही रहा! यह विशेष 
स्प से स्तालिन बी व्यति-पूजा से सवधित धा, जो मावसँवाद-लेनिनवाद 
यी भावना कै विरद एक व्यक्ति की भूमिका वौ श्रतिरजित स्प मे प्रस्तुत 
करने , सामूटिकं नेतृत्व बे तेनिनवादी सिद्धान्त से विचलन , भ्रनुचित दमन , 
जनवाद बे प्रतिवन्धन तथा समाजवादौ कानून कौ सोवियत समाज को क्षति 
पटुचानेवाली प्रत्य ॒श्रवैलनाद्मो मे प्रभिन्यक्त हई। 

वैज्ञानिक समाजवाद को वेलकित करन वे भ्रपने वुप्रयास म पूजीवादी 
वैचासि तया राजनीतिज्ञ यह दावा यरतेदटै वि समाजवादी समाज का 
सारतत्त्व प्रनिवा्यंत व्यक्ति-पूजा की भावना को जन्म देता है, परन्तु यह 
दावा वेवुनियाद दै) हा, इसका यह भ्र्थ॒॑नही रहै कि व्यविति- 
पूजा का कोई कारण था ही नही । वास्तव मे वात यह है कि उचित सीमा 
पे वाहर धर्थव्यनस्था श्रीर सामाजिक जीवन बे देनद्रीयकरण से सत्ता के 
स्वेन्द्रण, तथा कठं निरिचत श्नवस्याग्नो मे दुरुपयोग कौ श्राशका पैदा 
होती है, जिसका श्रगला चरण टै व्यक्ति-पूना। परन्तु इन परिस्यित्तियो बे 
पदा होने का कारण समानवाद का स्वल्प नही है! वे दे के विकास 
मै विशिष्ट लक्षणो प्रौर उसके नेताग्रो की निजी खासियतो से सम्बद्ध ह। 
स्तालिन कै निजी खासियतो ( म्रक्वडपन , प्रसहिष्णुता , सनकीपन श्रादि ) 
से लेनिन वैः मनमे यह श्राणका पैदाहो गई थी दिं प्रपने हाथो मे क्राफी 
भ्रधिवार सकेन्द्ित वर लेने के बाद स्तालिन उनवा समुचित रूप म द्स्तेमाल 
नही कर पायेगे । इन निजी खासियतो वेः कारण ही स्तालिन की व्यक्ति 
रुजा का प्रदम हूग्रा। यह कोई सयोग कौ वात नही थी ङि तेनिन ने 
भ्रपने जीवन बै भ्रन्तिमि वाल कै दौरान जनवाद से वैन्द्रीयतावाद का समन्वय 
स्थापित क्ले, एक व्यक्ति वे हाय मे सत्ता कै सकेन्द्रण रौर इसमे भी 
वकर सत्ता कै दसुपयोग को रोकने दै प्रश्न प्र्‌ वडी गभीरता से विचार 
विमा था) इसी काल दे दौरान उन्होने जनवादी कैनद्रीयतावाद, सामूहिक 
नेतृत्व , जन निथल्ण की व्यवस्था, श्रादि प्रश्ना कौ श्रच्छी तरह से साफ 
किया था। 
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व्यक्ति पूजा को जिन परिस्ितियो ने वावा दिया, उनमे सवित 
सपमे नेये समाज बे निर्माणमे देश के चारो ग्रोर शतुतापूरणं पूनीवादौ 
चेरे से उत्पन्न विशेष कठिनाइया, नाजी श्राकमणकारियो बै विरुद्ध भीषण 
सथर्पं की भ्रावश्यक्ता श्रादि भी शामिल थी। 
इस तरह व्यक्ति पूजा समाजवाद नै स्वल्प से भ्रनिवार्वंत प्रादुर्भूत 
नही होती । यह्‌ माकसंवाद-तेनिनवाद „ वैज्ञानिक कम्युनिरञ्म कै सिदढान्त रौर 
समाजवादी समाज मेः विकास को नियतित करनेवाने वस्तुगत नियमो के 
भतिकरूल है, जिसकी विशेषता है जनसत्ता ग्रौर समाजवादी जनवाद का 
सतत विस्तार । इसी कारण सोवियत सथ की कम्युनिस्ट पार्टी की वीसबी 
काग्रेस ने व्यक्ति-पूजा की भत्संना की तथा सके दुप्परिणामो को दुर करे 
की दिशा मे कदम उटाये ग्रौर इस प्रकार समाजवादी प्रणाती कै श्रौर 
अधिकं जनवादीकरण की जमीन तैयार कौ ॥ 
सौवियत सथ कौ कम्युनिस्ट पाटी के नये कायेबम मे समाजवादी 
जनवाद कै विकास के लिए व्यापक कदम उठाने की. परिकल्पना की गरईहै। 
सोमियत चुनाव प्रणाली वे जन प्रतिनिधित्व के रूपो श्रौर जनवादी सिद्धान्तो 
मे सुधार, कम्युनिस्ट निर्माण से सम्बन्धित महेत्वपुणं प्रश्नो श्रौर विषयो 
पर राषटृव्यापी विचार विनिमय प्रणाली का विस्तार + राज्य-सत्ता ्रौर 
म्रशासन-निकायो मे वार्मकलाप पर लोक मियत्रण के तरीको का ग्रधिकतम 
विस्तार ग्रौर इस नियत्रण को श्रधिक प्रभावकारी वनाना, नेतृत्वकारी 
निकायो की सरचना का वाकायदा नवीकरण तथा नेतामरो के चुनाव तथा 
उनकौ जवावदेही वै सिद्धान्तो का अविचल कार्यान्वयन श्रौर राजकीय 
निकामो, सार्वेजनिव सगठनो श्रौर सार्छृतिक सस्याग्नो के प्रमुख पदाधिकारियो 
पर भौ इन सिद्धान्तो का धीरेधीरे लामू किया जाना-ये हं वे मुख्य कदम, 
जिनके जरिये पाटीं समाज फे मामलो कौ व्यवस्था करने मे सभो नागरिको 
का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करती है। 
कम्युनिर्ट निमणि वै दौरान राजनीतिक समन 
कम्युनिस्ट पार्टी- का निकास सोवियत समाज कौ नेतृत्वकारी तथा 
जनता का हव निदेशकारी शवित-सोविमत सथ बौ कम्युनिर्ट पार्टी 
के कायेक्लापसे श्रविच्छिनसरूप मे सम्बद्ध है। 
सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी कौ नियमावली मे चिखा है वि वह 
सोविपत जनता का जुकारू, जाचा तया परवा हृभ्रा हरावल है, जो मददुर 
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वर्गे, सामूहिक बृषको ्रौर वुद्धिजीवियो ठैः अग्रगामी, राजनीतिक दृष्टि 
से सवे यचेतन भाग के स्वैच्छिकता के अ्राघार पर एकजुट करती है। 
इसमं मजदूर वग को नेतृत्वकारी स्थिति प्राप्त ह ग्रौर रहेगी ! लेनिन द्वारा 
स्थापित कभ्युनिर्ट पार्ट ने श्रपने ्रस्तित्व के ६० वपं से श्रधिक समये 
दौरान सघर्षं श्रौर विजयो वे शानदार रास्ते कौ तय किया है। इसने 
मजदूर वे ओरौर किसान समुदाय क्ते महान अरक्तूवर्‌ समाजवादी कन्ति 
मे विजयी वनाया, सर्वहारा अ्रधिनायक्त्व कौ स्थापना की ओौर समाजवाद 
की पूर्णं तथा ्रन्तिम विजय को सुनिश्चित वनाया। पार्टी करे जाचे प्रौर 
परखे नेतृत्व मे सोवियत समाज की सामाजिक राजनीतिक ग्रौर 
विवारधारात्मक एकता पैदा भ्रौर सुदृढ हई । इसमे पाटी की प्रतिष्ठा बढी 
तथा उसमे सोवियत जनता का श्रसीम विश्वास पदा हुम्रा। 

पार्टी की सदस्यसख्या श्रव॒ १,४४,५५३२१ है, जिसमे मजदुर वर्गे 
श्मौर श्रन्य सभी मेहनतक्श लोगो बे सवसे श्रग्रगामौ श्रौर राजनीतिक दृष्टि 
से घेतन प्रतिनिधि शामिल ह। पर्टी कै श्रधिकाश सदस्य मजदूर श्रौर 
सामूहिक क्सिन है। पार्टी के सामाजिक ढाचे म मजदूर वे की स्थिति 
प्रमुख है श्रौर प्रमुख वनी रहेगी । पार्टी सोवियत जनतत्नो की दोस्ती तथा 
वन्धुत्व को भ्भिव्यक्त करते हए एव भ्रन्तराष्टरीयतावादी राजनीतिक सगठ्न 
बै ष्पमे काये करती है! सोवियत सध मे वसनेवाली प्राय सभी जातिया 
बै प्रतिनिधि इसकी पातो मे शामिलहै! 

पार्टी की सम्पूर्णं नीति, देश के भीतर ग्रौर वाहर उसका सारा कार्यकलापः 
जनता के हितो, उसके श्रतरतम के विचारो तथा हार्दिकं आआकाक्षाभ्रोबे' सर्वथा 
अतरूप है! सोषियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी के का्यत्रममे क्हागयाहै 
“पार्टी जनता के लिए है श्रौर जनसेवा को ही श्रपने कार्यकलाप का उदेश्य 
समहती है । “ इसी कारण सोवियत जनता पार्टी वे विचारो भ्रौर कार्यको 
ञ्रपने विचार तथा कायं मानती दै। इसी कारण वे मजदूरो, सामूहिक 
कृपकौ , बुद्धिजीविया , विभिन्न वय, पेशे ्रौरः जाति के लोगो के विचारा 
तथा कार्यो कै समल्प हं । पार्टी हमारे युग, सोवियत जनता का मस्तिष्क, 
प्रत्तिष्छः प्रर ऋत कर्ण्‌ है, जो महान्‌ सामनिकं रूपान्त्रण भे सलम्न्‌ है! 

सभी कार्यों मे पार्टी का पयप्रदशषेन माक्सवाद लेनिनवाद द्वारा 
होता दै। 

सोवियत सव को कम्युनिस्ट पार्टी की केद्रीय समिति दवाय पार्टी की 
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निष्ठा तया मसौदावाजी, हुक्मवाजी एव डाट-डपट के जरिये प्रशासन 
चलाने की प्रवृत्ति, निष्को तथा नि्णेयो की जल्दवाजी की प्रवृत्ति को 
अस्वीकार करते हुए शरीर प्रणासन के नौकरशाही तरीको का मूलोच्छेदन 
क्रते हुए पार्टी वस्तुगत परिस्थितियिो, समाज बै अ्रा्थिक, राजनीतिक 
ग्रौर सास्कृतिक जीवन कौ जटिलतम प्रक्रिया्रो के सकम विष्लेषण पर 
श्पना कायैक्लाप ब्राधासिति करती है! 

पाटी जीवन श्रौर राज्य के प्रशासन मे तेनिनवादी भ्रादर्णोतथा सिद्धान्तो 
को सतत मूतं रूप प्रदान करना पाटी की चिन्ता का मुख्यं विपय है। 
इनमे सर्वाधिक महत्वपूर्णं है सामूहिक नेतृत्व का सिद्धान्त । यह्‌ जाचाश्रौर 
परखा सिद्धान्तं है तया पार्ट कौ सवसे महत्वपूर्णं सम्पति है। पार्टी के 
कार्यक्रम श्रौर नियमावली मे इस सिद्धान्त कौ अखण्डता कौ पुन पुष्टिकी गर्है। 

दसं सिद्धान्त के भ्राधार पर ही पार्टी तथा जनता की सतत वर्धमान 
सुजनात्मक क्रियाशीलता भ्रौर सक्रियता को निदेशित तथा विकसित करना, 
वस्तुगत परिस्थिति एव प्राप्त सफलताग्रो का समुचित बिश्लेषण एव सयत 
मूत्याकन करना श्रौर समय रहते बरुटियो का पता लगाना तया उन्हे दूर 
करना सभव है। इसी कारण पार्टी इसका पूरा उपाय करती है कि 
प्रारम्भिक सगठन से तेकर वेन्द्रीय समिति तव उसके सभी सगठनो मे सा- 
मूहिक नेतृत्व पे सिद्धान्त का अविचल पालन हो। 

पाटी के जीवन श्रौर कायं का सर्वोज्च नियम है जनममुदाय बे साय 
प्रविच्छि्न सम्बन्ध । पाटी जनसाधारण को केवल शिक्षा श्रौर ज्ञान हीनही 
प्रदान करती, वल्कि ख.द भौ उससे शिक्षा ग्रहण करती दै श्रौर उस्र प्रचुर 
व्यावहारिक श्रनुभव का सामान्यीकरण करती है। समाजवादी प्रणाली की 
श्रविजेय शक्ति पार्टी प्रर जनता की एकता, लेनिनवादौ पार्टी वे नेतृत्व , 
उसकी सगटनात्मक भौर पय प्रद्शनदारी क्रियाशीलता मही सप्निहितं है। 


४ समाजवादी सस्कृति 


ग्र्थव्यवस्या आर सामाजिक राजनौतिक सम्बन्धा के समाजवादी 
रूपान्तरण वे भ्राधार पर की गयौ सास्छृतिक रान्ति कै फलस्वरूप गुणात्मक 
दृष्टि से नयौ स्षमाजवादी सस्कृति धरादुभूत होती टै । विक्ञान , कला , सारित्य 
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शिक्षा, नैतिकता भ्रादि मे समाजवादी समाज कौ उपलव्धियां उवे सट्क 
श्रग ह। 

सभाजवाद शतूततापूर्णं वर्भ समान, विशेष स्प पि पूरीवादी समाज मे 
भ्न्तनिहित प्रभुत्वशाली वगे वौ सच्छति ्रौर उत्पीडित वर्गं की सस्टरति 
गै रूपमे सस्कृति के विभाजन को भिटा देता है) समाजवाद एवं हौ, 
सम्पूण जनता की सस्टृति को षैदा कर्ता है, जो सभी मेहनतकश लोगा, 
मजद्रुरौ, विसानो, वुद्धिजीवियो मै सिए सुलभ है। भ्रन्तर्य॑भे 
श्रन्तराष्टरीयतावादौ समाजवादो सस्कृति का ल्य समाजवाद को सुदृढ एव 
विकसित करना, विभिन्न जात्तियो वेः मेहनतकणो की दोस्ती तथा सहयोग 
को प्रोत्साहन प्रदान करना है ्रौर रूप मः ( इसके श्रन्तये को म्रभिव्यक्न 
करनेवाली भाषा तथा श्रन्य माध्यम} राष्टरीयहोने कै कारण मह वडीग्रौर 
छोटी सभी जात्तियो के लिए विशेषकर प्रियं तथा बवोधगम्य है, यह उ्ह 
घ्न्य जातियौ के सास्छृतिक जीवन की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त 
करने भे सहायता देती है श्रौर राष्टरीय सस्ति को समृद्ध तथासभी रष्टरोषे 
लिए एक-पी श्रन्तररष्टरीय सस्ति को विकसित करने बे लिए प्रणा प्रदान 
करती है) समाजवादी सस्कृति का विचवारधारात्मक श्राधार माक्सवाद- 
लेनिनवाद है, वह एकमात्र वभानिक विश्वदृष्टिकोण है, जौ सर्ति के 
प्रस्फुटन कौ प्रोत्फाह्न देता है श्रौर सस्टृति को समाजवाद के महान ध्येय 
का सेवकं बना देता दै। 

सोवियते सस्कृति की. श्रेष्ठतम उपलश्धिया समस्तः मानवजाति कौ 
प्रगतिशील सस्कृतिकं निधि को समृद्ध वनाती ह, उन्हे विश्वव्यापी मान्यता 
प्राप्त है रौर वे जनता बे सास्कृतिक जीवेन का श्रवििन्त श्रग वन गई 
है । समाजवादी सस्कृति किसी भी रूप भे प्रतिक्रियावादी वैचारिकी को, 
नियशषावाद श्रौर पतनोन्मुखी सज्ञान को श्रस्वीकार करती है, जिनसे मनुष्य 
बौद्धिक दष्टि से श्रन्धविष्वासी, शव्त्िदीन तथा पतित होत्तारै। 

पजीवाद म वैचारिक ग्रपने भिय समाज की सभ्यता तथा सस्कृति श्रौं 
समाजवादी सस्छृति को तुलना मे पूजौवादी सर्ति वी श्रेष्ठता का वानं 
करते नही थक्ते। परन्तु विभिन्न सस्छरतियो की तुलना तया उनका मूल्याकन 
करते समय वे इस वात को ध्यान मे नही रखते वि समाज वै सास्टृतिक 
विकासं का मुख्य प्रतिमान पठ है कि प्रकृति श्रैर समाज कौ शवितयो पर 
किस हद सक निपतेण कायम कर लिया गया है, कटा तक सस्छुति मानव- 
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जाति के हितार्थं है; किस हद तक वह्‌ जनसाधारण कौ पटं के भीतर 
है रौर मेहनतकदणे फा शंक्षिक स्तर कंसा है । इन श्रत्यत महत््वपूणं बातो 
मे समाजवादी सस्ति पूजीवादौ समाज की सस्छृति से बहुत श्रागे दै। 

पूजीवाद के भ्रन्तगेत सस्टतिक उपलन्धियो पर चन्द विरेपाधिकारप्राप्त 
लोगो का भ्रधिकार रहता दै। समाजवाद वै ्रन्तगेत यह्‌ सभी मेहनतकश 
लोगो कौ सम्पदा होती है। समाजवादी समाज वे हरेक सदस्य को शिक्षा 
प्राप्त करने तथा उद्योग, वि्नान एव कला के क्षेत्र मे सृजनात्मक बाम प्रौर 
नैतिक सुधार के लिए व्यापक सभावनाए सुलभ ह । परन्तु पूजीवादी समाज 
मे ये सभावनाए सीमित ह, क्योकि सृजनात्मक बार्यकलाप पर सत्तारूढ वगो 
का एकाधिकार कायम रहता है) श्रपने सारतत्व तथा सहज स्वरूप बै 
कारण समाजवादी सस्ति बहुत ही भानवीय है । इसना सर्जन धरमजीवी वै" 
लिए होता है। यह्‌ उसके बौद्धिक विकास का महत्त्वपूर्णं साधन है श्रौर उच्च, 
सच्चे मानवीय श्रादर्णो को मूर्तं रूष प्रदान वरते मे सहायक दै। 

स्स मे कान्ति कै पहले सामान्य स्कूलो मे विदार्थिया कौ 
स्या ६६, ५६,००० धी, जवि १६७१ मे सोवियत सघ मे इनयी 
स्या ४,६०,००,००० से अ्रधिक थी। इसी प्रकार उच्व रिक्षा 
सस्थाग्रो मे छाव्र-छात्राग्नो की स्या १,२७,००० से ढक्र ४५,८०,००० 
हो गई। १६६७ मे सोवियत सघ मे १,२६,६०० सावजनिक पुस्तवालय ये । 
यह्‌ सख्या क्रान्तिपूवे कौ सघ्या से १० गुना प्रधिव रै। प्रेस, रेडियो, 
टेलीविजन श्रीर सिनेमा का व्यापक विकास हुत्रा है श्रौर वै जनता वै वीच 
समाजवादी सस्ति को पैलाते ह, 

शरव हेम सकषेप मे समाजवादी सस्ति वे बुनियादी तत्व पर विचार करेगे । 
स्वचालित मणीनो, रेडियो , इतेक्टरानिक्स तथा 
टेलीमैवेनिवस की श्रसाधारण सफलताग्रो, परमाणि 
ऊर्जा बे उपयोग, ्रन्तरिड कै भ्रनुसन्धान , साइवरनेटिक्स , रसायन ग्रौर जीव- 
विज्ञान की उल्लेखनीय उपलन्धिया से सम्बद्ध २०वी शता्दी महानतम व॑नानिक 
तथा तक्नीषौ च्रान्ति वी सदी दहै विज्ञान प्रधिफाधिक समाज की 
प्रत्यक्ष उत्पादक शित बनता जा रहा है। विज्ञान उत्पादन के प्रौजारो बे 
द्रवाय , जिनमे यह भ्रपनी भौतिक ग्रभिव्यक्नि प्राप्त क्ता है, श्रौर विक्नान 
कौ पूणं जानकारी प्राप्तं एव उत्पादन मे उसकौ उपलच्धियो वा उपयोग 


चिज्ञान 
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रनेवलि लोगो के जरिये उत्पादक शिनि की भूमिका ग्रहण करता 
जा रहारै। 

प्रत्यक्ष उत्पादकः शक्ति मे विज्ञान का श्रधिक्ाधिक रुपान्तरण सर्वोपरि 
शूप ने श्राधुनिक उत्पादन कै विकास ये, जो विज्ञान वैः विना सम्भवनही 
है, सुनिर्चितत हौता है। इस समय उत्पादन श्रौर तकनीक ये पूरे कै परेक्षत 
( बहुलक रसयन , नाभिकीय ऊर्जा उद्यो , इलेद्रानिक्स, प्रादि } विक्ञान 
कै टेक्नालाजौकेल उपयोग कै द्ौतक है। इसके: श्रलावा, यह्‌ प्रत्रिया वद 
विज्ञान की प्रगति दवारा भी निर्धारित होती है। अ्राज सै करीव १००-१५० 
वपं पते चन्द शोधकर्ता ही ख.द श्रषने हाथो यार दिये गए काच, धातु 
म्रयवा लकड़ी वेः उपकरणो दा एकान्ते प्रयोगशालाभ्रो मे प्रयोग 
कैरते हुए विज्ञान के विवास कौ वात सोच सवेते थे। श्राज परिस्थिति 
सर्वेथा भिन्न है) 

श्राुनिक विज्ञान का विकास उद्योग से ग्रामिकः सम्बन्ध के विना ग्रसभव 
है) उद्योग से ही ्राधुनिक विज्ञान कैः लिए जटिततम मशीन श्रौर सूध्म 
यत्त रौर वैज्ञानिक उपकरण ठीक से लगाने तथा उपयोग मे लाने के लिए 
भ्रपेक्षित इजीनियर , तक्नीशियन प्रर वणल मजर प्राप्त होते ह तथा 
अनुसधानकर्यं वेः लिए. व्यापक प्रायोगिक सुविधाए उपलब्ध होती ह ! मिसाल 
वैः लिए ्राधुनिक उद्योग दारा तैयार विये गये अतिशक्तिशाली त्वसि 
तथा श्रन्य अत्यत जटिल यद्रो एवे मशौनो फे बिना पररमाणविकः नाथिक 
कैः रहस्यो का पता लगाना श्रसभव हो जाता। उदाहरणाथं, १६५७ मे 
दुबमा नगर ( सोवियत सध) मे निर्मित ससार के एक विशरालतम मूल 
कण-त्वरित्र - १० अर्व इयेक्टरोन-वोल्ट क्षमता के भ्रोटान चिन्करद्रोन मे 
लगभग ६० मीटर व्यास ग्रौर ३६ हजार टन वेजन का चुम्बक् लगी है इस 
त्वसित्रि को चालू कणे के लिए दूनेपर पनबिजलौघर से वुल जितनी बिजली 
वदा होती है, उसके लगभग चौयाई भाग कौ श्रावश्यक्ता पडती है। इस 
त्वरित के निर्माण मे वैकडो फौक्टरियो तया वैज्ञानिक सस्थानो ग्रीर हजासे 
वैज्ञानिकी, इजीनियरो तया मजदुरो ने भाग लिया या) इणेगदटरानिकं 
सूकष्मद्ीं , अन्तरिक्ष राकेट, रेडियो दूरदर्शी श्रौर अरन्य यत्तौ तया उपकरण 
बे बिना श्राधुनिक विज्ञान की वात सौची भी नही जा सकती। यै सभी 
चीरे जनता के वैज्ञानिक तथा उत्पादक कार्यक्लाप के फल है। 

वि्ञान ग्रीर उद्योग कै सवेघ वौ उपयोरिताकीही दृष्टिसे देखते हए हए 
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वलानिके से फौरी व्यावहारिक नतीजो कौ अवेक्षा नही करनी चाहिए । विन्नान 
को केवल वर्तमान नही, बल्कि भविप्य को भी दृष्टि मे रखना चाहिए, लक्ष्य 
सिद्धि का श्राध्चार निर्मित करना चाहिए, मुच्य सैद्धान्तिक समस्याग्नो कोहल 
वेरा चाहिए ्रौर वि्ान तथा तवनीकः कै क्षेत्र मे नेया पथ प्रशस्त करना 
चादिए। हो सकता है कि वु समस्याएं वाछ्ति शीध्ता से व्यावहारिकः 
लाम न दे सवे, परन्तु श्रन्त मे नये वैज्ञानिक तरीको से वे श्रवश्यही 
प्राप्ते होगे) परमाणविकः ऊर्जा वै प्रमग मे टीव यही वात हूरई। मनुष्य 
सकी खोज कैः श्राधी सदी बाद ही जाकर इसे उपयोग मे लाना सीख 
सका धा। 

विज्ञान का भविष्य वास्तव मे उत्पादन का भविष्य है। 

विभिन्न सामाजिक प्रणातियो - समाजवादी ग्रौर पूजीवादी प्रणाली ~ 
मे वैज्ञानिक तथा तवनीकी क्रान्ति हो रही है चूकि इन के सामाजिक 
निकास कै नियमो तया सावंजनिवः उत्पादेन केः लक्ष्य मे भी बुनियादी रूप 
से भिन्नता ै, इसलिए वैज्ञानिकः श्रौर तकनीकी प्रगति वैः उत्परेरक कारणो 
तथा इसी प्रकार उसके सामानिक-ग्रा्थिक नतीजो श्रौर सभावनाग्रोमे भी 
श्रन्तर दै। 

पूजीपति को नवीनतम वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपलव्धियो कैः ग्राधार 
पर्‌ श्रपने उत्पादन मे सुधार करना पडता है, क्योकि एसा न करने परवह 
तीब्रहोड़ मे कुचल जायेगा श्रौर वर्वाद हो जायेगा! द्रूसरे शब्दो मे वै्ञानिक 
श्रौर तकनीकी प्रगति पूजीवाद के प्रन्त्गत भी वस्तुगत अनिवार्यता है। यह 
उत्तेखनीय है कि सवके विकसित पूजीवादी देशो वैः पूजीपति उत्पादन 
क्षमता तथा श्रम-उत्पादिता को बढाने, क्स्तुम्रो कौ कोटि को सुधारने 
भ्रादि के लिए भ्राधुनिक विज्ञान श्रौर तकनीक कौ उपलब्धियो का योग्यतापूर्वक 
उपयोग करते है। 

परन्तु पूजीवाद के ग्रन्तगेत वज्ञानिक प्रौर तकनीकी प्रगति गहरे 
प्रनतर्विरोधो से पर्पूणं है। विज्ञान तथा तकनीक वैः विदासर के कारण 
श्रसौमित शूप से उत्पादन-वृद्धि की संभावना हौ गई, जवकि श्रावादी की 
क्रय-शक्ति सीमित है प्रौर विदेणौ मण््यं मे वस्तुञ्मो को वेचना होड 
कै कारण दही षृठिन होताहै। भरन्तत., बाजार कौ स्वल्प सभावनाएु उत्पादन- 
वृद्धि सौमित कर देती है, स्वचालित मशौनो तथा अरन्य नवीनतम वैज्ञानिक 
श्रर तवनीकी उपलव्धियो कै उपयोग को प्रतिवन्धित क्र देती है, खासकर 
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इसलिए प्रौर भी अ्रधिव कि मजदूरो की माग मे तदृजनित कमी कै कारण 
वेकारो की फौज यढ जाती द प्रौर लोगो की कय-शक्ति रौर भी क्महो 
जाती है। पूजीवाद के ग्रन्तगत स्वत स्फूर्ति , अराजकता श्रौरं होड वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी तरन्ति मे बडी सकावटे हँ, जिनके फलस्वरूप विक्ान एव 
तकनीक के क्षेत्र मे व्यावसायिक गोपनीयता वदा होती है रौर इसप्रकार 
र्वज्ञानि्व तथा तकनीकी सहयोग मे बाधा उपस्थित होती द! एेसी स्थिति 
पूजीवाद के भ्रन्तरगतं विकासमान उघोम, विज्ञान ओर तकनीक का तक्ष्य 
मुनाफाहोने कै कारण ही वैदा होती है। फलत , मेहनतक्शो की विशत 
सख्या कौ दशा श्रौर खराबहौ जाती है, वेकारो पैदा होती है, श्रम के 
कत्र ्े लोग हटाये जाते है श्रौर इस कारण मनुष्य की क्षमता को विकसितं 
क्रते की सभावना सीमित हो जाती है) ऊपस्ता भाक्तं ने लिका धा, पूजी 
^ विज्ञान का शोपण करती है, उत्पादन की प्रक्रिया भे उस पर भ्रपना 
भ्रधिकार जमा लेती है।” 

समाजवाद के अन्तरगत विज्ञान के, वैज्ञानिक तया तकनीकी क्रान्ति के 
ध्येय रौर सभावनाए सर्वथा भिन्न हँ! समाजवाद समाज कै सभी सदस्यो 
कै कल्याण तथा सवेतोमुखी विकास को सूनिस्वित बनाने कै लिए 
सार्वेजनिक-उत्पादक प्रक्रिया का योजनाबद्ध सगठन केरता दै। इस कारण, 
वह नई वैज्ञानिक शौर तकनीकी कन्ति की सभावना पैदा करता है तेथा 
लोगो दै श्रनिष्ट फे लिए नही, बल्कि उनके कल्याण के निमित्त वै्ानिक 
श्नौर शओओौयोगिक उपलच्धियो का उपयोग क्ता है \ इन उपलच्धियो को 
काम मे लाने से समाजवादी समाज के लिए वैज्ञानिक तया तकनीकी दृष्टि 
से प्रमति करना, श्रम उ्सादिता कौ बढाना , सृजनात्मक कायं तथा मनुष्य 
कै सरव॑तोमुखौ विवास के लिए ्रनुकूल परिस्यितिया पैदा करना सभव हो 
जाता है! 

सोवियत भ्त कौ स्यरपना बे पदे ही दिनो से विज्ञान एक रेषा 
विषय हो गया है, जिसकी राज्य रौर सम्पूणं जनता कौ सुचिता ६1 
विज्ञान वै विकास, अरनुसथान सस्यानो तया प्रायोधिक ददर के व्प्रापक जाल 
क स्यापना श्रौर विजानकर्मियो के प्रशिदाण के सिए सोवियते राज्य श्रपनी 
शविनि तथा साधनो का इस्तेमाल करने मे कौई कसर वाकी नही रषता। 
दस परसग भे यदी कना पर्याप्त दै बि दुनिया ने बुल व॑रनिवो बा एव 
चीयाई भाग, यानौ ६,२७.४०० से श्रधिक श्रनुसघानवरता सोवियत सष 


मे काम कर रह ह। सोवियत सध की विज्ञान श्रकादमी के अतिरिक्त सभी 
सीय जनतत्नो ्रौर विभिन्न विज्ञान क्षेत्रो मे {ङृपि विज्ञान, चिकित्सा 
विज्ञान , शिक्षाशास्तर, रादि ) श्रकादमिया कायम की गई हे, जो देशव्यापी 
स्तर प्र विज्ञान का मिदेशन कणे मे प्रमूख भूमिका श्रदा करती ह| 

समाजवाद कैः भ्रन्तर्ग॑त जनता से धनिष्ठ सम्बन्ध विज्ञान कौ विशेषता 
है। यह केवल इससे प्रक्ट नही होता कि विज्ञान जनता की सेवा करतार, 
चत्कि इससे भी कि विक्ञानं के सभी क्षेत्र जनता कौ व्यापक पहुच के 
भीतर ह। लाखो वैज्ञानिक साधारण जनता से श्रयि हँ ओ्रौरः वे श्रपना 
सम्पूणं ज्ञान तया योग्यता जनसेवा मे समपित करते हं । वैज्ञानिको के साथ 
ही साय मचद्रूरो तथा किसानो के वीच से निकले उत्पादन के क्षेत्र मेलावो 
नवपयनिर्माता , अन्वेव तया नवीकारक विज्ञान की प्रगति मे श्रपना योगदान 
दे रहेरहं। 

समाजवाद कैः श्रन्र्गेत विज्ञान उत्पादन, करोडो लोगो के जीवन 
तया कार्यं के साथ श्रविच्छिन्न रूपमे जृडा हृश्रा दै। वैत्नानिक भ्रध्ययन 
का ध्येय है उत्पादनं की सेवा करना। इसकै श्रलावा, भ्रनुसधान कायं सीघे 
उत्पादन मे, रौर पैक्टरियो, कारखानो, सामूहिक तथा राजकीय फार्मोमे 
स्थापित विभिन्न वैज्ञानिक सस्थानो , डिजाइनिग कार्यालयो , प्रयोगशालाग्रो 
तया श्रन्य सस्थाग्रो मे किया जाता है 

सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की र्वी काग्रेस के 
केद्रीय समिति बी सिपोटे विपयक प्रस्ताव मे कहा गया है कि “विज्ञान 
श्नौरः प्रविधि मे प्रगति का त्वरण सामाजिक उत्पादन की कारणरता की 
वृद्धि मे एक निर्णायक श्तं है,“ श्रौर यह किं “्माधारभूत वैज्ञानिक 
भनुसधान का विकास निया जाना चाहिए, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक 
उपलग्धियो का श्रधिक पूर्णतर उपयोग किया जाना चाहिए भ्रौर सभी 
भरार्थिक क्षेत को भ्राधुनिकतम अरतिरत्पादक साजसामान से लगातार श्रौर 
वाकायदा पनसेज्जित किया जाना चाहिए, नई प्रविधियो श्रौर उन्नत 
देकनालाजी को निकालने ओर उसतपर महारत पानै भे लगनेवाचे समय को 
केम करने का यथासभव प्रयास क्या जाना चाहिए रौर स्वदेश तथा 
विदेश मे श्रित प्रगतिशील अनुभव क्य अधिक पूर्णं उपयोग क्रिया जाना 
चादिष्ट । 

समाजवादी प्रणाली से रषष्टरीय योजना के श्रनुसार श्ननुस्धान करना , 
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भ्रनेक यंज्ञानिक सम्यानो के काम मे समन्वय स्यापिन कना प्रौग मृष्य 
समस्याग्नो कै समाधान मे व्॑ानिको का ध्यान श्रौर प्रयास सदेद्धित करना 
सभव हौ जाता है। समाजवादी समाज मे प्रचनित देनद्रात्मक भौत्तििवादी 
विपरदृष्टिकोण से भाववाद के भ्रप्टकारी परमाव से परिज्लान मुक्त हौ जाना 
दै म्रौ प्रटृति तवा माज की प्रक्िया्नो के प्रघ्ययन बे तिए 
अतुतधानकत्तद्नो कौ एवमत्र वै्ानिक पदति से लक्ष करता है। 

विज्ञान सोवियत समाजवादी समाज वे विकास बा एक महत्वपूर्णं 
कारक है। इतकी उपलग्धिया महान श्रौर निर्विवाद ह। सोवियत जनता 
को इस वात पर उचित ही गवं है कि उसके वीच से भ्रव्यात वैज्ञानिक 
पैदा हृए हं, जो विष्व विज्ञान के गौरव ह तया जिन्होने विज्ञान एव 
तकनीक कै क्षेत्र मे मानवनाति कौ प्रगति के लिए श्रपरिभित योगदानं 
कियादै। 

तकनीकी प्रगति के सवरधन, तकनीक तया लोगो की कुशलता के विवास 
श्रीर सुधार, उनके भौतिक श्रौर सास्छृतिक स्तर को उठाने मे प्रकृति 
विज्ञान महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा करते ह। इस प्रकार समाजवादी उत्पादन 
के तीव्र विकास मे व॑जञानिक उपलब्धियो का उपयोग महत्वपुणं कारक 
वनता जा रहादहै। 

सौवियत प्रहृतिविज्ञानियो ने ्रनेक नवीनतम मशीनो तथा उपकरणो 
श्रीर नयी उत्पादन-परक्रियाग्रों के विकास, अधुनिक ऊर्जा एव परमाणविक 
उद्योग को षडा करने, प्राकृतिक सम्पदा का पता लगाने तथ उदैश्यपरक 
खूप मे इसका इस्तेमाल करे श्रीर ऊर्जा के नये प्रकारो तथा कच्चे माल 
एव ्रन्य सामभ्रियो की खोज मे बड़ी सहायता कौ है। गणित, भौतिको, 
रतायन, जीवविज्ञान, चिवित्साविज्ञान, भूविशानः तथा विज्ञान के श्रन्य 
क्षेवो मे सोवियत वंज्ञानिको की महान उपलन्धिया सर्वविदित है। वाह्य 
अन्तरिक्ष कौ खोजमे वे पूणंतया रूप मे प्रकट हई हं। सोवियत संघ को 
सर्वेभ्रणम पहले कृतिम भू-उपग्रह को ्रक्षप्त करने रौर वाह्य भ्रन्तरिकष मे 
पहले मनुष्य को भेजने का गौरव प्रप्त है। 

समाजवादी समाज की प्रगति मे सामाजिकः विज्ञानौ का बहुत बेडा 
महत्व है । माक्सेवाद-लेनिनकाद पर श्राधारित ये विन्नान लोगो को सामाजिक 
नियमो के जान से लस करते है, समाज के विकास का दिणा-निदश करम 
का वैज्ञानिक आधार वनते ह ग्रीर मेहनतक्श लोगो को िक्ितः करे, 
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के साथ समाजवादी कला के धनिष्ठ सम्बन्ध को ध्यानं मे रवते हए वेनिन 
ने कहा था “कला जनता के लिए है! व्यापक श्रमिक समुदाय मे इसकी 
गहरी जडं होनी चादिए ! यह्‌ जनता के समञ्ने तथा अनुराग की चौजहोनी 
चाहिए ! इसे उसकी भावनाप्नो, विचारो भ्रौर प्राकाक्षाग्नो के साथ वदधमूतं 
तथा विकसित होना चाहिए ! इसे उसको कलातमक भावना कौ जागृत तथां 
विकसित करना चाहिए 1 * 

समाजवादी कला यथार्थवादी कला है, इससे रेतिहासिक दृष्टि से 
यथाधं ग्रौर बहुत हौ कलात्मके रूप मे वास्तविकता को प्रकट कसे की 
शपेक्षा की जाती है) इसे यथार्थं को गतिभ्रील रूप मे, उसके क्रान्तिकारी 
विकास को दृष्टि मे रखते हुए चिद्वित करा चाहिए ! यह पुरानी , कालातीत 
पूजीवादी दुनिया के विरद श्रौर नयी, समाजवादी दूनिया के सिएु स्पे 
मे मदुर वर्गे, सारी मेहनतकश जनता कौ संहायता प्रदान करती है! 
मजदूर मेगे, सारी मेदनेतकश जनता की यहं प्रत्यक्ष तथा उन्मुक्त सेवा ही 
समाजवादी कला की पक्षधस्ता है) ग्रपने सूपे राष्टरीय होने के कारण 
यह्‌ मेहनतकश लोगे के विशेषकर सन्निकट रौर उनङी समस मे भ्रात 
योग्य होती दै। 

माक्सवाद के दु्मन कला की पक्षधरता ग्रौर वर्मीय सारतत््व केः दस 
माक्संवादी-तेनिनवादी सिद्धान्त कौ कड़ी प्रालोचना करते है, वयोकि उनके 
दावे के ्रनुसार इससे कलाकार केः सूजन-कार्ये कौ स्वतव्रता प्रतिवन्धित 
तय उखकौ सृगनात्मक विशिष्टता सीमित होती है । यह्‌ तक प्रस्तुत करते 
समय वे दन तय्य को विस्मृत कर देते है कि वर्मे समाजम त तो कौट 
“विनुद्ध“ क्ता दै प्रर नहोही सक्ती दै। प्रपनी सुलमता, यवरदस्त 
उस््ेरक भक्नि मरौर भावात्मक प्रभाव से कला व्मे-सषपं का प्रवल माधनं 
चनं जाठी है) इसी कारण उपो द्रास श्रपने राजनीतिः, मततिक तयाग्रन्म 
विदासे के माध्यम रैसरूपमे कला काञउपरयोग करिया जाता दै! जदा तक 
सोवियत क्ता कौ पदधरता का सम्बन्ध टै, वह्‌ मृजन मी स्वतत्रता पर 
मवण नही लगाती बल्कि मसे मदत्वदपूणं सामायिर्‌ प्रष्ना की प्रर मसाार 
मेः प्रयामो यो लक्षित करनी ठे समाजवाद मूजनारमङ प्रयाम की स्तना 
दान कस्त दै, पर्न वद्‌ नना के दितो, ममान के टित क परतिरूत 





ङ्स उदिदिनि, “निन दै मम्मरण^1 


काय दरे कमी अ्राङादी नहा देता! समाजदादी समाज म एक नये प्रकार 
का कवाकर्‌ श्रस्तित्व म प्राया है जिसका नएयरिक कत्तव्य नयी दुनिया वे 
निमाण न सक्रिय भाग तना हं ग्रार जां जनता कं प्रति समाज कं प्रति 
दापित्व इ भ्रपन सदट्ज भाव का भ्रनुभमव क्रत है। 

सावियत कला उागा म उत्टृष्ट राजनीतिक नैतिक ग्रौर सौदयवोधी 
मृणा का पदा करती ह, समाज के कुछ सदस्या व विचार तथा प्राचार 
म विचमान प्रनेत्तिक्ता को दूर करन म सहायता करती दं। यह जनताके 
श्रम तथा सथप क गहराई तथा सच्चाई स चित्तं करती है, समकालीता 
खी मानक्तिक दुनिया, उनके विचारा उनक्ौौ भावनात्रा तथा ब्राचाक्षाग्रो 
का प्रकट करती है, नयी सफलताएं प्राप्त करन के लिए लोगा को उत्ररित 
केरती द रौर जिन वाता स सावियत समाज की प्रगति म वाधा पहुचती है, 
दृता सं उनकी कडारः भ्रानोचना करती दै। 

जनता कै सौदययोधी + कलत्मक शिदा म कला कौ भूमिका विशप 
स्प सं महत्त्वपूण हं। शला स ्रहृति का सौदय, उसको प्रत्रियाप्रा का 
सामजस्य तथा तालमल ग्रौर रम एव ध्वनि कौ प्रचुरता श्रभिव्यक्त होती है । 
यह्‌ मानव तथा मानवीय सम्बन्धा कौ चार्ता मानवीय श्रम की चुदस्ता 
की सराहना करती ह्‌। कोई कलाषृति जितनी ही प्रभावकारी होती दै 
जितना ही श्रधिक भ्रागिक रूप म उसम सर्वोत्कृष्ट कलात्मक शली के साथ 
विचारधारात्मक सारतत्त्व का सामजस्य रहता है, मनूप्य पर कला का उतना 
ही भ्रधिक सौदयवाधी प्रभाव पडता है 1 जहा तक उदात्त विचार से श्य, 
खूपवादी श्रीर्‌ प्रषटेतिवादी कतरा का सम्बन्ध है, वह लोभा को शिक्षितं नही, 
बल्कि उनके सौदयवोधौ सार को नेष्ट करती है। 

मनुप्य कौ कलात्मक प्रतिभा कौ सवसे वहुमूल्य उपलब्धि दै यथाथवाद , 
वास्तविकता का सच्चा चिव्रण। एकमात्र यथाथवाद, विश रूम से 
समाजवादी येथाथवाद , जनसमुदाय कौ सौदयबोधी शिक्षा का, कवा को 
लोमा कौ षहुव के भीतर करने का विश्वसनीय साधन दै; 

सोवियत समाज कौ कलात्मक जि दगी प्रौर जनता की सौदयवोधी शिक्षा 
म ज्ौक्िया कलाकार श्रधिकाधिके महत्त्वपूण भूमिका श्रदा कर रहै है। 
शौकिपा कलाश्रा से करोडो लोगो के लिए सास्छृतिक निधियो का 
लाभ उठाना सभव हौ जाता है ग्नौर इनसे उनकी प्रतिभा तथा सौदयबोध 
का विकास होता है। 


21 


२२३ 


के साथ समाजवादी क्ला के घनिष्ठ सम्बन्ध कमै ध्यान मे रखते ए लेनिन 
ने क्हाथा “कला जनता के लिए है। व्यापक श्रमिक समुदाय मे इतकी 
गहरी जडे दोनी चाहिए । यह जनता के समञ्चन तथा ब्रनुराग की चीज हानी 
चाहिए ! इसे उसकौ भावनाग्नो , विचारो अर ्राकाक्षाप्नो के साथ यदधमून 
तथा विकसित होना चाहिए । इसे उसकी कलात्मकं भावना को जागृत तथा 
विकसित करना चाहिए । ” * ॥ 

समाजवादी कला यथा्थेवादौ कला ठै इससे एतिहासिक दृष्टि से 
यथार्थं ्रौर वहत ही कलात्मकं रूपय मे वास्तविक्ताको प्रकट करने की 
श्पेक्षा की जाती है। इसे यथार्थं को गतिशील रूप मे, उसके कान्तिकारी 
विकास को दुष्टि मे रखते हए चित्नित करना चाहिए । यह पुरानी , कालातीत 
पूजीवादी दुनिया के विरुद्ध श्रौर नयी, समाजवादी दुनिया के लिए सपं 
मे मजदुर वग, सारी मेहनतकश जनता को सहायता प्रदान करती दै। 
मजदूर वग, सारी मेहनतकश जनता कौ यह प्रत्यक्ष तथा उन्मुक्त सेवा ही 
समाजवादी कला क्री यक्षधरता हे। प्रपने क्प मे राष्ट्रीय होने के कारण 
यहे मेहनतकश लोगो के विशेषकर सन्निकट बौर उनकी समञ्च मे प्राने 
योग्य होती ह्‌) 

माक्संवाद के दुर्मन क्ला को पक्षधरता श्रौर वर्गीय सारतत्व के दस 
मविसंवादी-लेतिनवादी सिद्धान्त कौ कंडी श्रालोचना करते ह, क्याकि उनके 
दवि के प्रनुसार इससे कलाकार के सृजन-कार्ये कौ स्वतव्रता प्रतिवन्धित 
तथा उसकी सृजनात्मक विशिष्टता सीमित हौती है! यह तफ प्रस्तुत करते 
समय वे इस तथ्य को विस्मृत कर देते ह कि वं समाजमे न तो कोद 
“ विलुद्ध ” कला हे प्रौर नहो ही सकती दै। अपनी सुलभता, अवरदस्त 
उत्परैरक शक्ति श्रौर भावात्मक प्रभाव से कला वर्भ-सघपं का प्रबल साधन 
वन जाती दै। इसी कारण वर्गों द्वारा श्रपने राजनीतिक, नैतिक तथा श्मन्य 
विचासे के माध्यमकेरूपमे कला काउपयोगम किया जाता है। जहा तकर 
सोवियत केला कौ पक्षधरता का सम्बन्ध हे, वहु सृजन की स्वतत्तता पर 
अदु वधी तग्रती पलक छवन्नेमहत्वपणं सामाजिक प्रश्नो को भ्नोर कलाकार 
के प्रयासो को लक्षित करती । समाजवाद सृजनात्मक प्रयास कौ स्वतवर्ता 
प्रदान करता है, परन्तु वह्‌ जनठा के हिता, समाज के हितो के भ्रतिकूल 





श्क्लारा ऊेदिकिनि, 'लेनिन कै सत्मरण*} 
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~ कम्युनिस्ट ध्येय के प्रति निष्टा, अपनी समाजवादी मातृभूमि भ्रौर 
शन्य समाजवादी देशो के प्रति प्रेम. 

-समाज की भलाई कै लिए ईमानदारी से काम~-जो काम नही 
करेगा, वह्‌ खयेगा भीः नही, 

~ सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा तया वृद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति की 
सुचिन्ता ; 

- सामाजिक कतव्य कौ उची भावना, सामाजिक हितो के 
उल्लधन के प्रति ्रसदिष्णुता ; 

~ सामूहिकता श्रौर विरादराना पारस्परिक सहायता ~ हरेक सव के 
लिए प्रौर सब हरेक के लिए, 

-व्यक्तियो के वीच मानवीय सम्बन्ध तथा एक दूसरे के प्रति प्रादर 
की भावना. मनुप्यः मनुप्य का मिव, सायी तथा भाई हैः; 

~ सामाजिकं तथा वैयक्तिक जीवन मे इमानदारी ग्रौर सच्चाई, नैतिक 
शुद्धता, सादगी ग्रौर श्राडम्बरहीनता , 

-परिवार मे परस्पर सम्मान श्रौर वच्चो के पालन~पोपण के लिए 
सुचिन्ता ; 

~ न्याय , परोपजीविता, बेईमान, स्वार्थजीविता श्रीर धनलोलुपता 
कै भ्रति प्रसहिष्णुता , 

- सोवियतः सघ की सभी जात्तियो के बीच दोस्ती ग्रौर भारईूवारा, 
जातीय तथा नसली वैमनस्य के प्रति असहिष्णुता ; 

-कम्युनिर्म, शान्ति फे ध्येय श्रौर जनता कौ प्राजादी के दुष्मनो के 
भर्ति ग्रसहिष्णुता ; 

सभी देशो के मेहनतकशो , सभी राष्ट्रो से श्रातृत्वपू्णं एकता । 

सोवियत सघ प्रर भ्रन्य समाजवादी देशो के प्रनुभव से प्रकट दहो गया 
है कि इन नियमो तथा प्रपेकाग्नो से समाजवादी समाज के अ्रधिकाश सदस्यो 
कय श्राचरण व्यवस्थित होने लग है। समाजवाद कै ग्रन्तगेत श्रधिकीष लोगो 
की नैतिक चेतना इन्दी ऊ म्ननुरूप गदित होती है। म्रामूल ब्रर्थिक ग्रौर 
सामाजिक-राजनीतिक परिवतेनो के श्राधार पर समाजवादी समाज मे 
समाजवादी श्राद्शो के प्रति स्वा्थशून्य निष्ठा की भावना मे शिक्षिते 
पौढ्या पदा इद श्रौर सोवियत्त नागरिक के चरित्र ~ जुन्ञारू, 
क्रान्तिकारी श्रीर राजनीतिक दृष्टि से चेतन श्रमिक के चरित्र का निर्माण 


३२ 


वगे समाज मे नैतिकता का स्वरूपम भी वर्गीय 
हता है। परस्परविरोधौ वर्गों मे विभावित 
समाज मे शोपको कौ नैतिकता प्रौर शोपितो की नतिर्वा अलग-यलम 
होती दहै, तथा शोषको की नैतिकता हावी रहती है 

पूजीवादी नैत्तिकता पूजीपति वर्मे के हितो का पोषण क्ती दै। 
पूजीवाद क भ्राधारशिला - निजी स्वामित्व नौर शोपण -को कायम रखना 
इसका मुख्य सामाजिक उरेष्य रै। 

समाजवादी , कम्युनिस्ट नैतिकता दुनिया मे सर्वाधिक प्रगतिशील ग्रौर 
भानवीय है। यह चन्द शोपको के हितो को नही, वल्कि समाजं के सदस्यौ 
कै भारी बहुमत के हितो को, सभी मेहनतकश सोगो के हितो प्रौरः भ्रदर्शो 
को प्रकट करती है] 

शोपण श्रीर दुराचार के विरद सघ मे जनता द्वारा निरूपित नेत्तिकता 
के समाम नियम समाजवादी नैत्तिदता मे समाविष्ट हँ। ईमानदारी तथा 
सादगी , दृढ सकल्पशक्ति एव साहस , एक दूसरे के प्रति, परिवार भ्रीर 
बुजुर्गों फे प्रति श्रपने कतव्य का अविचल पालन सदा से मिक जनो कौ 
विशिष्टता रही ह ! शोपको के विरुद्ध सधं मे, अपने सयुक्त श्रम मे 
उन्होने पारस्परिकं सहायता , विरादराना एकता तया कालो प्नौर परोपजीरवियो 
के भ्रति प्रसहिष्णुता जैसे नैतिक गुणो को विकसित किथा। ये गुन 
सदौ-दर-सदी , पीढी-दर-पीढी लोगो को प्राप्ते होमेवाने नैतिकता के सामान्य 
नियमो के आधारहं। हमारे युग के सवसे प्रगतिशील वर्म, नये, समाजवादी 
समाज के निता, मजद्ुर वर्गं की नैतिकता समाज के नैतिक विकसने, 
कम्यूनिस्ट नंतिकतए के नियमो तथा श्रेकषागरो को मूतं खूप प्रदान करने 
भे चिक्षेप रूप से मदत्त्वपू्णं ठै} 

यद्यपि समाजवादी नैतिकता पूजीकाद के अ्न्तर्गेत ही, भोप्णं तथा 
श्रसमानता के विरद मदर वर्मे, सभी मेहुनतकेश लोगो के विरोध को 
प्रकट करते हुए ग्रस्तित्व रहण कर चुको थी, तयापि इसका प्रभुत्व पृजीवाद 
के उन्मूलन अरर समाजवाद की विजय के साय ही भुरूदहोताहे। 

समाजवादी , कम्युनिर्ट नैतिकता के नियम क्या हँ, इसकी श्पे्षाएु क्या दँ ? 

सोवियत सथ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम ने कम्युनिदम के निमति 
कगे नैतिक सिता को सूदवद्ध किया ग्या दै। उसमे निम्नारित नैतिक 
सिद्धान्त समाविष्ट दं. 


समाजवादी नैतिकता 


~ कम्युनिस्ट ध्येय के प्रति निष्ठा, ग्रपनी समाजवादी मातृभूमि श्रौर 
श्नन्य समाजवादी देशो के प्रति प्रेम, 

-समाज की भलाई के लिए ईमानदारी से काम-जो काम नही 
करेगा, व्ह खयेगा भी नही, 

~ सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा तथा वृद्धि के लिए प्रत्येकं व्यक्ति की 
सुचिन्ता ; 

- सामाजिक कत्तव्य कौ उची भावना, सामाजिक हितो के 
उल्तघन के प्रति भ्रसहिष्णुता , 

~ सामूहिकता रौर विरादराना पारस्परिकं सहायता - हरेक सव फे 
लिए आर सव हरेक के लिए, 

-व्यक्तियो के बीच मानवीय सम्बन्ध तथा एकः दुसरे के प्रति श्रादरः 
की भावना मनुष्यं मनुष्य का मित्र, साथी तथा भाई है, 

- सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन मे ईमानदारी श्रौर सच्चाई, नैतिक 
शुद्धता, सादगी श्रौर प्राडम्बरहीनता , 

-परिवार मे परस्पर सम्मान भ्रौर वच्चो के पालन-पोपण के लिए 


मुचिन्ता , 
~ शनन्याय , परोपजीविता , बेईमान, स्वार्थजीविता भ्रौर धनलोलुपता 
वै प्रति श्रसदिष्णुता , 


- सोवियत सध की सभी जातियो के बीच दोस्ती प्रौर भार्ईवारा, 
जातीय तथा नसली वैमनस्य के प्रति अरसदिष्णुता, 

~ कम्युनिङ्म , शान्ति के ध्येय प्रौर जनता कौ ्राजादी के दुप्मनो के 
प्रति भ्रसदिष्णुता , 

-सभी देशो के मेहनतकशो , सभी राष्ट्रो से श्रातृत्वपूणं एकता । 

सोवियत सघ ग्रौर अरन्य समाजवादी देशो के ग्रनुभव से प्रकट हो गया 
है कि इन नियमो तथा श्रवेक्षाग्नो से समाजवादी समाज के म्रधिकाश सदस्यो 
का भाचरण व्यवस्थित होने लगा है। समाजवाद कै प्रन्त्गेत ब्रधिकीश लोगो 
कौ नैत्तिक चेतना इन्दी के ्रनुरूपम गच्ति होती दै। आरामूल भ्रार्थिक ग्रौर 
सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तंनो के भ्राघार पर समाजवादी समाज म 
समाजवादी श्रादर्शो के प्रति स्वार्थशन्य निष्ठा की भावना मे शिक्षित 
पद्या पदा इई भ्रौर सोवियत नागरिक के चरसि जुन्ञारू, 
क्रान्तिकारो श्रौर राजनीतिक दृष्टि से चेतन श्रमिक के चरित्र का निर्माण 
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हस्रा । महन श्रक्तूबर समाजवादी क्रति की भरण्वी वर्पगाठ 
से सवधितं सोपि सथ की कम्युिस्ट पार्टी कौ केन्द्रीय समिति की 
यीसिस मे कहा गया दहै “इन सभी वातो से कम्युनिस्ट िक्षा के निम्नाकित 
नये रौर ्रधिक जटिल कायभारो क्यौ पूरो करने कै लिएु श्नुकूल 
प्रिस्थितिया पैदा होती है विचारनिष्डला, काम के प्रति लगन, भ्रनुश्ासन 
एव मानसिकं समृद्धि, नैतिक शुद्धता श्रौर शारीर्कि परिष्कृता मे 
सामजस्यपुणं सगति कायम करते हुए व्यक्तित्वं को ढालना ) “ 

स्वेतोमुखी रूप मे विकसित व्यक्तित्व को डालना एक लम्बी प्रर 
जटिल प्रक्रिया है। यह सवसे श्रधिक्‌ ग्रा्धिक विकास, प्रत्येक व्यन्ति के 
जीवन, श्रम तथा विश्राम के लिए श्रनुरूलतम भौतिक परिस्यितियो के 
निर्माण से सम्बद्ध है। यह्‌ कुछ सामाजिक परिस्थित्तियो को वैदा क्लेष 
सम्बद्ध है - मदुर वर्भं॑भ्रौर किसान समुदाय के वीच, मानसिक तया 
शारीरिक श्रम के वीच ग्रीर शहर एव गावं फे वीच प्रन्तर का उन्मूलन, 
जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी क्षमता भ्रौर योग्यता के विकासं 
तया उपयोग के लिए समान श्रवसर सुलभ होगा। यह्‌ विचारधारात्मक 
तथा शैक्षिक कार्य को सुधारने प्रौर समाज के कु सदस्यो के विचार एव 
आचरण मे अ्रभी भी विद्यमन निजी सम्पत्ति की मनोदृत्ति रौर मैतिक्ता 
के प्रवशेयो को मिटने से सम्बध है। 

समाजवाद कै श्रन्तमेत भ्राज भी परोपजीवी व्यक्ति ह, जो सामाजिक 
दृष्टि से उपयोगो श्रम से जी चुरतति ई; श्रभी भी धनलोलुप, स्वार्थवादी 
प्रौर नौकरशाद ई, जो सावंजनिक हिता की उपेक्षा करते है तथा स्रवते 
श्रधिक श्रपने निजी स्वाथं पर ध्यान देते ह; भ्राज भी सार्वजनिक सम्पत्ति 
कां मवन करनेवाते ग्रौर श्रम श्रनुणासन तया सार्वजनिक व्यवस्था का 
उल्लघन करनेवति लोय ह} 

सामान्यतया समाज विरोधी विचारो तथा प्रचर का कारण पह दै 
छि समाजवाद पूजीवाद से प्रादुमूत दता दै, जिसने पूजीवादी प्ररम्पराणु 
श्नौर प्रादे नये समाज मे वु हद तक वनी रहती ह) भौर चू्िं चेतना 
दमन विरस ने भ्राम तौर पर स्वभाव कै पीठे ददती टै, इसलिए पुरान 
समाज क परम्पराएु श्रौर प्रादत नये समाज फे सदस्या ये विषा प्रीर 
कार्यो म दीय रात तकः वनी रदतो हं इम परसय म भूजोवादो वंवारिकी 
का भी उत्नेय क्वि जता, जा इयम का परा व्यान करती दहै कि 


सोवियत जनता पर उसका प्रसर पडे, पूजीवादी दत्तूरो तथा पूर्वग्रहो कौ 
चेह पुनः श्रपना ले प्रौर जीवने के स्वा्थवादी विचारो एव पूजीवादी दृनिया 
के ्रादर्शो को ग्रहूण कर ले। 

यहु सव कु ठीक तो है, परन्तु समाजवादी समाज मे भ्रष्ट अनैतिकता 
कौ प्रिषटना कां कारण केव पूजीवादी प्रभाव नही हो सकता । पूजीवाद 
के प्रभाव के साथ-साथ समाज विरोधी विचारो तथा कार्यो के मूल कारण 
खद समाजवाद मै निहितं है. शुरू मे उसकी प्रथंव्यवस्या मे कुछ 
अरपसिपिक्वता श्रौर पूरणं आर्थिक समानता को कमी, समाज के विकास के 
नियमो का पिरूपण तथा अतिक्रमण, श्रम तथा विधाम के सगटन ग्रौर 
जनता की जीवनःप्रणाती के निर्माण मे गलतिया ्रादि। क्या श्रम ग्रौर 
उपभोग की मात्रा पर नियत्रण कौ शिथिलता से दुकृंत्ति अ्रयवा अ्रपराध 
की भावना नही वदा होती? शैक्षिक कायं मे भी, विशेपसूप से परिवार 
तया स्कूल मे नई पीढी कौ शिक्षा-दीक्षामे बुटियो के कारण एसी स्थिति 
पदा होती है। 

भ्रतीत के श्रवशेपो से समाज के विकास मे वाधा पैदा होती है। इन 
श्रवशेपो से प्रभावित व्यक्ति सामान्य श्रम श्रौर विश्राम मे गडवडी पैदा 
करते ह, राजकीय तथा नागरिको की व्यक्तिगत सम्पत्ति को भ्रनुचित 
रूप से हथिया जेते है, पारिवारिक जीवन को भ्रव्यवस्थित करते है , इत्यादि । 
सामान्यतया, भ्रतीत के अवशेष वहुत समय तक वने रहते है, वेश्रपने 
श्राप नही विलुप्त हो जाते भ्रौर जिन सामाजिक परिस्यितियो कै कारण 
वे प्रादुभूत होते ह, उनके मिट जाने के वाद भी दीर्घं काल तक लोगो 
के विचारो को प्रभावित करते है 

इसी कारण कम्युनिस्ट पार्टी श्रौर सोवियत राज्य कम्युनिर्ट नैतिकता 
के विकास पर इतना ध्यान देते है श्रौर इसके तिए पूरा प्रयास करे ह। 


५. समाजवाद श्रौर व्यष्टि 
पूजौवादी व्यवस्वा के ग्रन्तगंत सामान्यतया श्रमिक जन जीवन कौसमी 
सुविधाग्रों को प्राप्तं करे, सभी भौतिक ग्रौर सास्छरनिक उपलब्धियो का 
सुख उठाने फे अवसर से वित रहते ह, तथा विकास एव उन्नति कै लिए 
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उन्हे सीमित श्रवसरं सुलम होते ई। इस्कै साय ही धम के दौरन तमा 
शोण के विष सयं के दौरान उनम वास्तविक मानवीय मुण ~ सामूहिकिता , 
स्यटन एव अनुशासन , साहसं एवे दृदता , तथा मनुष्य कौ पतित प्रौर 
कुण्ठित वनानेवावी समी वाता के प्रति नफस्त की भावना जसे गुण वैद 
होते ह । दुसरे शब्दो मे, पूजीवादी व्यवस्या के म्रन्त्गत नये समाजवादी 
मानवं को ढातने की पूवपिकषाए्‌ ष॑दा होती ह श्रौर उसके गुणः तथा विणेष 
सक्षण' रूप ग्रहण कर संते ई\ 

पूजीवाद के प्रन्त्ेत व्यष्टि प्रर समष्टि के वीच श्न्तर्विसोध वहत 
तीत्र हो जाता ह्‌। समाज कै वों मे विभाजन के फलस्वरूप पैदा होनेवाला 
यह्‌ ब्रन्तर्विरोध केवल समाजवादी श्रान्ति, समाजवाद की विजय से ही 
समाप्त होता दै1 व्यक्ति कै सर्वतोमुखी विकास रौर उसकी वहूमुषी 
योग्यता को प्रकट करने कौ पूवपिक्षाए समाजवाद मे दी पैदा होती है1 

निजी स्वामित्व तथा शोपण का उन्मूलन करके श्रौर समी नागरिको 
कै लिए समान राजनीतिके एव वैधानिकं श्रधिकारो तथां कर्तव्यो को 
मुन्िशिति चनाकेर समाजवाद व्यक्ति के विकासं के ततिए उपयुक्त राजनीतिक 
परिस्थिति पदा करता ई। लिग एव चय, दश एव पेणा, जाति एव ध्म 
मे भिन्नता सामाजिक जीवन कै विविध क्षेत्रो मे प्रत्येक व्यक्ति के सकः 
सूजनात्मक कायेकलाय मेः वाधक नही ठौती । मनुष्य के श्रम को मुक्त करके 
तथा उसे भोपको के लिए किये जानेवाले श्रम की जगह्‌, खद श्रपने लिए, 
श्रपनेः ही समाज के लिए किये जानेवाते श्रमः मे रूपान्तरित करके, 
समाजवाद ने श्रम को मनुष्य के सामाजिक मूल्य कौ कसौटी वना दिया 
है श्रमसे ही समाज मे व्यक्ति का स्थने निर्धारित होता है) भौत्तिकं त्था 
नैत्तिक दृष्टि से उत्ेस्ति मुक्त श्रम मनुष्य के विकास का श्रार्धार वन गया 
है, उसकी क्षमता के उपयोग का एकमाद्र मान्य क्षन्न वन गया है । समाजवाद 
गुणात्मकः दुष्टिः से नया उत्पादन वदा करता दै, जिसका ध्येय मनुप्य को 
लाभ पहुचाना , उसकी जरूरतो श्मौर दितो को प्रा करना है । इसते मनुष्य 
फे विकात्त कौ भौतिक पूर्वपिक्ाषु वेदा होती है) यह्‌ विश्वाक्ष सोमो को 
श्रपनी व्यावसायिक कुथलता को कटाने तथा अपनी सामान्य शिक्षा एव 
सस्कृति कै स्तर को उचा उठाने की प्रेरणा देता है कि व्यक्ति भ्रपनी 
योग्यता का सदा उपयोग कर सकेगा , कि उसकी" क्षमता का उपयोय कले 
के सराय ही समाज को उ्कौ श्राव्यकता्रो कौ तुष्टि कीभी चिन्ता रहती 


ट 


है प्रौर इसे वह्‌ श्वम कौ माता तथा गुण पर अवलम्बित कर देता है! 
नयौ सस्कृति पैदा करके भ्रौर उसे जन सेवा मे लगाकर समाजवाद मनुष्य 
के वौदधिक विकास तथा उसके नैतिक उत्कयं के लिए अनुकूलतम परिस्यितिया 
सुनिश्चित करता है। महान श्रक्तूवर समाजवादी कति की ५०बी वर्पगाठ 
के भ्रवसर पर सोवियत सघ कौ कम्युनिस्ट पार्टी कौ केन्द्रीय समिति की 
यीसतिसि मे कहा मया है “ समाजवाद व्यक्तियो फे निजी भाग्य रौर 
सामाजिक रूपान्तरणो तथा सम्पूर्णं समाज की सफलताग्नो के वीच गहरे 
सम्बन्ध पैदा करता दहै! समाजवादी स्वामित्व से मेहनतकश जनता के सुखी 
तया समृद्ध जीवन कै सिए मुक्त श्रम के युग का शुभारम्भ होता दै। श्रम 
की मुक्ति व्यक्ति की वास्तविक स्वततता कौ बुनियादी श्तं है) समाजवाद 
ने भीत्तिकं तथा वौदिक सस्कृति कौ उपलब्धियो को मेहनतकश लोगो की 
सेवामे रख दिया है। 

मर्थव्यवस्था, सामाचिक सम्बन्धो रौर सास्कृतिक जीवन मे प्रामूल 
परिवर्तनो के ्राधार पर समाजवाद पूजीवाद के भ्रन्तगत श्रमिक जन मे 
पैदा हए, मानवीय. गुणो को कायम रखता है, विकसित करता है श्रौर उन्दै 
गुणात्मक दृष्टि से नये उच्चतर स्तर पर ले जाता है। इसके ग्रलावा, 
वह पुराने समाज के सदस्यो मे न पाये जानेवाते नये गुणो को भीषैदाकरता 
है। दुसरे शब्दो मे, समाजवाद नये समाजवादी मानवं को ढालता है। 

नये मानव को ढालना समाजवाद की महानतम उपलच्धि टै प्रौर 
इतिहास मे एसा कोई भ्रन्य उदाह्रण नही है नमा मानव इतिहास का 
वास्तविक निर्माता , समाज का पूरा स्वामी , भौतिक तथा सास्फृतिके सम्पदा 
का एकमात्र उत्पादक ्रौर मालिक प्रौर नयं सच्चे मानवीय सामाजिक 
सम्बन्धो का वाहक है। 

समाजवादी मानव उत्पादन के साधनो के सामाजिक स्वामित्व पर 
धार्त समाजवादी उद्यमो मे काम करता है। उसका विशिष्ट लक्षण 
है उसका श्रम, सार्वजनिक सम्पदा की सुरक्षा तथा उसमे वृद्धि कसे का 
उसका प्रयास, नया श्रम श्रनु्ासन मरौर नये धरम सम्बन्ध ~ सह्कर्मियो के 
साय दोस्ती तया सहयोग के सम्बन्ध । उसमे कम्युनिस्ट प्राद्शोँ के प्रति 
निस्स्वा्थं निष्ठा, म्रन्तरष्टरीयतावाद कौ मावना, नागरिक चेतना प्रौर 
सामाजिक दायित्व जसे उत्ट्ृप्ट वौदिक गुण भी होते ह । कम्युनिस्ट नैतिकता 
कै सिद्धान्तं उसके जीवन म्नौर थम के ्रविच्छिन् प्रग होते ह। उसकी 
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अन्य उत्तेदनीय विशेपताए ह समृद्ध वौद्धिक जीवन , उच्च सा्टतिक 
विविध वीद्धिक भ्रावश्यकताए, वैज्ञानिक तया कलात्मक सृजनमेर््रा 
श्रौर स्वेतोमुखी विकास एव सुधार के लिए प्रयात। 

परन्तु यह धारणा गलत होगी कि समाजवादी समाज के सभी 
मेये गुण पाये जाते है) कुच सौग भ्राज भी सरामानिक दृष्टि से उपः 
श्रम से वचने की कोशिश करते ह, सामाजिकं निप्कियता ब्रौर वौ, 
क्रिमाशून्यता के उदाहरण भी मिलते हं) परन्तु उपर जिनं गुणो 
उल्लेख किया गथा है, वे समाजवादी व्यवस्या के म्रन्तगेत मनुष्य 
लाक्षणिकं विशेपताए ह) सर्वप्रथम इसतिएु कि समाजवाद प्रत्येक न्य 
भे इन गुणौ को षदा करे कै लिए वास्तविक सभावनाएु पैदा करता 
श्रीर फिर, ये गुण समाजवादी समाज कै भ्रधिकांश सदस्यो मे ग्रनतर्मिहित होते ६ 

समाजवाद की विजय प्रौर समाजवादी मानव के उभरमै के स। 
समष्टि प्रीर व्यष्टि के श्रापसी सम्बन्ध भी श्रामूल रूप मे वदल जति ह 
भ्रनतविंरोधी वम व्यवस्था मे व्यष्टि श्रौर समष्टि के वीच जो विरोध होत 
है, उसका स्थान व्यष्टि श्रौर समष्टि कौ प्रणामो एकता प्रण कर लेती है 
इल एकता का सुदृढ बस्तुगरत अ्राधार है सामाजिक स्वामित्व, जं 
सामाजिक ब्रौर व्यक्तिगत हितो मे सामजस्य को सुनिश्चित करता है। 
समाजवाद के ब्रन्तगेत, जिसमे शोपण नही होता ग्रौर श्रम सार्विक कर्तव्य 
होता है, व्यक्ति के अपनी स्थिति को सुधारने कै प्रयास समाज की भलाई 
कै सिएु किये जानेवाते श्रम से सफल होते हं । 

समाज ओर सामाजिक दितो के प्रति व्यक्ति का सर्वया कर्‌ बातो 
मे प्रतिविवित हो सकेता है। सवसे स्पष्ट रूपमे यह श्रम की प्रेरणा 
श्रम कै प्रति रवैये से जाहिर होता है। श्रम के सामाजिक महत्व की चेतना 
को आनने के प्रयासं मे सेनिनग्राद के सम्पजशास्त्रियौ ने युवा मदद्ररो से 
यह्‌ ताने को कटा कि श्रम के मत्व के वारे मे निम्ाक्तिति निर्णयो ने 
से कयैनसा निर्णय उनकी राय को प्रकट करता दै! 


सकारात्मक उत्तर 
१. श्रच्छा काम वही दै, जहा राप 
सवते ब्रधिक उपयोगी ह, 
जहा श्रापकी भावश्यक्ता है । ६१७ ( २३.२ प्रतिशत ) 


२ वेतन भौ महत्त्वपूर्णं है, परन्तु 
मुख्य वात्त है काम का उदेश्य, 
उसकी सामाजिक उपयोगिता । ८३५० (३११ प्रतिशत } 


३ वेतन मुख्य वात है, परन्तु कामके 
खरभिप्राय तया उदेश्य पर भी गौर 


केएी चारिएु 1 ८१६ (३० ७ प्रतिशत } 
४ यदि प्रच्छी मजदुरी मिति, तो 
कोई भी काम प्रच्छा दै। ३६६ (१५० प्रतिशत ) 


उक्त सर्वेक्षण से पता चलता दै कि मतं प्रकट करनेवाले मदुरो मे 
से ८५ प्रतिशत ने किसी न किसी रूप मे अपने काम को उसकी सामाजिक 
उपयोगिता से सम्बद्ध किया। समाजवाद के ्रन्तगंत व्यष्टि तथा समष्टि 
के वीच सगति का यह सूचक है, यह इस वात का प्रमाण है कि व्यक्ति 
की उपलब्धिया समाज की भीः उपलन्धिया है प्रौर व्यक्ति की सेवा करने, 
उसकी विविध ग्रावश्यकताप्नो को पूरा करने तथा उसकी बहुमुखी क्षमताग्रो 
को विकसित करते के प्रलावा समाजवादी समाज का कोई अन्य लक्ष्य नही 
है। व्यष्टि तथा समष्टि की सगति सामाजिक हिता पर बराधासिति है, म्नौर 
इससे यह निष्के निकलता है कि व्यक्तिगत हितो की तुलना मे सामाजिक 
हितो को प्रमृखता प्रदान करनी चाहिए 1 

व्यष्टि ग्रौर समष्टि के वीच प्रगामी सगति वेस्तुगत रुक्लान दै, समाजवाद 
के विकास का नियम है, परन्तु यह्‌ प्रवृत्ति ्रतविरोधो के विना काम नही 
करती । ये ्रतविरोध उस समाज म प्रकट होते ह, जो व्यक्ति की जरूरतो 
को पूरणेते पूरा करने मे श्रभी असमर्थं है, प्राशिक रूप मे उनकी प्रभिवृद्धि 
को प्रतिवन्धित करता दै, काम की मात्रा श्रौर गुण के म्रनुपात म उन्हे 
पूरा करता है) समाज अभी लोगो की पुण भ्रार्थिक समानता को सुनिश्चित 
नही बनाता, विना किसी अपवाद के सभी सदस्यो कै विकास श्रौर उन्ह 
श्रपनी सृजनात्मक क्षमता को म्रभिव्यक्त करने के लिए समान परित्थितिया 
पैदा नही करता। इसके श्रलावा , सादजनिक हिता के साथ श्रपन हिता 
फा सामजस्य स्थापित कृरने कौ भ्रावश्यकता के वरे मे व्यक्ति सदव जामखूक 
नही रहता । कभी-कभी वह्‌ समाज से श्रसाधारणत स्वायपूण मागें करता 
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मन्य उत्तेखनीय विशेपताए ह समृद्ध वौद्धिक जीवन , उच्व सास्टरेतिक स्तर, 
विविध वौदधिक प्रावस्यक्ताएु, व॑नामिव तया कलात्मकं सृजन म ब्रभिरमि 
मरौर सव॑तोमुखी विकास एव सुधार के लिए प्रयासः। 

परन्तु यह्‌ धारणा गलत होमौ कि समाजवादी समाज. के अभी सदस्यो 
मेवे गुण पाये जाते ह। कुछ लोग राज भौ सामानिक दृष्टि से उपयोगी 
श्रम से वचने की कोशिश करते हैं, सामाजिक निषप्कियता श्रौर बौद्धिक 
क्रियागून्यता के उदाहरण भौ मिलते है। परु उपर जिन गुणा का 
उतेव क्या ग्या है, वे समाजवादी व्यवस्था के प्रन्तगत मनुष्य कौ 
लाक्षणिक विशेपताएु ह ! स्प्रथम इसलिए कि समाजवाद प्रत्येक व्यक्ति 
मे इन गुणो को पैदा करने के लिए वास्तविक सभावनाए पैदा करता है, 
पनीर फिर ये गुण समाजवादी समाज के श्रधिकाश सदस्यो मे म्रन्तनिहित होते है । 

समाजवाद कौ विजय श्रौर समाजवादी मानव के उभरने के वाय 
समष्टि मरौर व्यष्टि के श्रापसी सम्बन्ध भी श्रामून रूप मे वदल जाते है। 
भ्न्तमिरोधी वे व्यवस्या मे व्यष्टि श्रौर समष्टि के वीच जो विरोध होता 
दै, उसका स्थान व्यष्टि श्रौर समष्टि कौ प्रगामी एकता ग्रहण कर लेती ६। 
इस एकता का सुदृढ वस्तुगत श्राधार है-सामाचिक स्वाभित्, भो 
सामाजिक भ्रौर व्यक्तिगत दितो मे सामजस्य को सुनिष्चित करता ह 1 
समाजवाद के म्रन्तगत, जिसमे शोपण नही होता मरौर शम साविकं कत्तव्य 
होता है, व्यक्ति के अ्रपनी स्थिति को सुधारने के प्रयास समाज की भवारई 
कै लिए किये जानेवाले श्रम से सफलं होते है। 

समाज श्रौर सामाजिक हितो के प्रति व्यक्ति का रवैया कई बातो 
मे प्रतिविवित हो सकता है। सवस स्पष्ट रूप मे यह श्रम की प्रेरणा, 
श्रम के प्रति रवैये से जाहिर होता है! श्रम के सामाजिक महत्त्व कौ चेतना 
को जानगे के प्रयास मे सेनिनग्राद के समाजशास्वियो ने युवा मखदरुरो से 
यह बताने को कहा करि श्वम के महत्व के वारे मे निम्नाक्ति नियो मे 
से कौनसा निणय उनको राय को प्रकट करता है! 


सकारात्मक उत्तर 


१ श्रच्छा काम वही है, जहा प्राप 
सवते प्रधिक उपयोगी दै, 


जहा आ्रापकी प्रावश्यक्ता है। ६१७ (२३२ प्रतिशत } 
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२. वेतन भी महत्वपूरण है, परन्तु 
मुख्य वाद है काम का उद्य, 
उसको सामाजिक उपयोगिता । ८३० (३११ प्रतिशत } 


३. वेतन मुख्य वात दै, परन्तु कामके 
श्रमिप्राय तया उदषय परर भी ग्रौर 


करना चाहिए । ८१६ (३०७ प्रतिशत } 
४. यदि म्रच्छी मजदूरी मिले, तो 
कोई भी काम प्रच्छ दै। ३६६ ( १५० प्रतिशत } 


उक्त सर्वेक्षण से पता चलता है कि मत प्रकट करनेवाले मखूरो मे 
से ८५ प्रतिशत ने किसी न किसी रूपमे अ्रपने काम को उसकी सामाजिक 
उपयोगिता से सम्बद्ध किया समाजवाद के ग्रन्तगंत व्यष्टि तथा समष्टि 
के बीच सगति का यह्‌ सूचक है, यह इस वात का प्रमाण है कि व्यक्ति 
कौ उपलव्धिया समाजं की भी उपलब्धिया दै मौर व्यक्ति की सेवा करे, 
उसकी विविध भ्रावश्यदताग्नो को पूरा करने तथा उसकी वहुमुखौ क्षमताग्रो 
को विकसित कएने के भ्रलावा समाजवादी समाज का कोई श्रन्य लक्ष्य नही 
है। व्यष्टि तथा समष्टि की सगति सामाजिक हितो पर म्राधारिति है, प्रौर 
इससे यह्‌ निष्कपं निकलता दे कि व्यक्तिगत दितो कौ तुलना मे सामाजिक 
हितो को भ्रमुखता प्रदान करनी चादिए 

व्यष्टि ग्रौर समष्टि के वीच प्रगामी संगति वस्तुगत रान दै, समाजवाद 
के विकास का नियम है, परन्तु यहं प्रवृत्ति प्रतर्विरोधो के विना काम नदी 
करती । ये भ्रतर्विरोध उस समाज मे प्रकट होते है, जो व्यक्ति कौ अरूरतो 
को पूर्णत. पूरा करने मे प्रभी मसमय है, प्राशिक रूप मे उनकी प्रभिवृदधि 
को प्रतिवन्धित कर्ता है, काम की मात्रा शरीर गुण के श्रनुपात मे उन्हे 
पूय करता है समाज अभी लोगो की पूणं परार्थिक समानता को सुनिश्चित 
नही बनाता, विना फिसी म्रपवाद के सभी सदस्यो के विकासं ग्रीर उन्हे 
म्रपनी सृजनात्मक क्षमता को श्रभिव्यक्त करने के लिए समान परिस्यितिया 
पदा नही करता । इसके श्रलावा , सार्वजनिक दितो के साय भ्रषने हितो 
का सामजस्य स्यापित करने कौ ्रावश्यकता के वारे मे व्यक्ति सदैव जागरूक 
नही रहता 1 कभी-कभी वह्‌ समाज से म्रसाधारणत. स्वार्पूणं मागे करता 
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है, जिसके फलस्वरूप समाज मे, उसके वेहृला सदस्यो श्रौर पिच्डे हुः 
सदस्यौ के कु भाग मे भ्रतविरोघ षदा हो जाता है ज्यो-ज्यो कम्युनिस 
समाज निर्मित होता जाता है, त्योत्यो ये ्रत्विंरोध दुर हीते जति ई परर 
व्यष्टि तथा समष्टि कै वीच पूरणं तालमेल कायम कएने के सिये उनकी 
सगति गादौ होती जाती है! इस सामजस्य को स्थापित करने के लिए 
समाज श्रौर व्यक्ति दोनो मे परिवर्तन होते ह! समाज का विकास ग्रौर 
रूपान्तरण व्यक्ति के विकास का ्राधार ठै! 


= # ज 


इसन प्रकार हमने समाजवाद का, कम्पुनिस्ट समाजं की प्रहती श्रवस्या 
का चि प्रस्तुत किया है। यह्‌ चित्रं केवलं वैज्ञानिके समाजवाद के प्रवर्तकौ 
के प्रतिभापू्णं चिन्तन का ही फल नही, वल्किं सोवियत जनता तथा घ्न्य 
समाजवादी देशो की जनता के वीस्तापूणं सर्य त्था निस्स्वार्यं श्रम से 
निमितं वास्तविक समाजवादी समाज का चित्रे भी ई 

कम्युतिस्ट श्रौर मजर पार्टियो के ब्रन्तरष्टरीय सम्मेलन कौ मुख्य 
दस्तावेज मे कहा गया है “समाजवाद ते मानवजाति के सम्म 
साभ्नाज्यवाद से मुक्ति को समावना प्रस्तुतं कर दी है) उत्पादन के साधनी 
भर सार्वजनिक स्वाभित्वं श्रौर मेहनतकण जनतां की सत्ता पर प्राधारिति 
मपी सामाजिक व्यवस्था जनदित्त मे भ्र्थव्यवस्या कै योजनावद्ध सकटुक्त 
विकास को सुतिश्चित करने , सेहनतकशो के सामाजिके तथा राजनीतिक 
अधिकारो को प्रत्याभूत करने , वास्तविक जनवाद, समाज के प्रशासन मे 
व्यापक जनसमुदाथ की वास्तविक सहभागिता, व्यक्ति के सरवेतोमुखी विकात 
श्रीर जातियो की समानता तथा उनके वीच दोस्ती के लिएु ब्रनुकूल 
परिस्थितिया पैदा करने मे सक्षम है । वास्त्व मे यह बात काचित हो ग्द 
है कि मानवजाति के सम्म जो बुनियादी समस्याए प्रस्तुत ह , उन्हे हल 
करने मे केवल समाजवाद ही ससम दै 1“ 

श्रनेक अन्य राष्ट सोवियत' सष द्वारा प्रशस्त इस समाज के प्रथ का 
अनुसरण कर रहे ह । देखसवैर सभी राष्ट्र इस पथ पर श्रग्रसर हामे। 
समाजवादी समाज का निर्माण करं लेने के वाद सौोचियत जनता स्क नही 
मह, वह नये समाज कौ द्रुसरौ, उच्चतर श्रवस्या , कम्युनिर्म कीः श्रोर 


द्म्रसर है! 
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कम्युनिक्म न तो बोरी इच्छा है श्रीर न खारी समना। वस्तुगतं 
नियमा बे लामू होने से समाजवादी समाज विकसित तथा परिपक्व होता 
हमा कम्युनिस्ट समाज म स्ूपान्तसति दो रहा है । यद कयत कम्पुनिज्म 
कौ श्रोर प्रग्रसर हो सकता है। महान स्रक्तूवर समाजवादी काति कौ न्वी 
वृपगाठ बे श्रवसर पर सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी कौ वेद्रीय 
समिति कौ धौसिस मका गया दै कम्युनिदम कै निर्माण के निए सभी 
्रपकषित वात सावियत सथ को सुलभ है त्यत प्रसिक्षित वर्म 
शक्तिशाती उद्योग तथा विकसित कृपि श्राधुनिक वितान एव तकनीक 
प्रगतिशीत सामाजिक व्यवस्या, प्रचुर प्राङृतिकं सम्पदा । सोवियतं जनता 
की ति मरौर उसके विचार कम्युनिस्ट निर्माण के वड कायार कौ सिद्धि 
कौ भ्रोर लक्षित है पाटी के नेतृत्व म॒ जनता के सृजनात्मव प्रयास से ये 
कायार सफलतापूवक पूरे होग । 

श्रव श्रन्तिमि प्रध्याय म दम नये समाज की उच्चतर म्रवत्था~ 
कम्युनिरम ~ प्नौर इसके विकास के मुख्य लदणा पर विचार करग 1 


श्रध्यायं ६ 


कम्युनिरम-नये समाज की उच्चतर श्रवस्या 


वैज्ञानिक कम्युनिरम ने मानवजात्ति को सुखद कम्युनिस्ट भविष्य का 
रास्ता दिखाया टै । श्रपने विकसित सूप मे कम्युनिउम क्या है १ मानवजाति 
कै तिए यह्‌ क्या सभावनाए प्रस्तुत करता दै? इस प्रश्न का उत्तर ही इस 
म्रध्याय कौ विषयवस्तु है! 

भावी कम्युनिस्ट समाज के वारे मे हमारे विचारो को पूरणं ग्रथवा किसी 
भीलू्पमे सर्वागीण नही समन्ना जा सकता। वै समाजवाद तथा कम्युनिम' 
के निर्माणं के सचित ग्रनुभव पर, माक्संवादी-तेनिनवादी सिद्धान्तं पर 
श्राधारिति है। ये विचार इस समाज के' मुख्य सक्षणो के द्योतक ह । उनका 
मूतं रूप क्या होमा, कह तौ भविष्यमे ही प्रकट होमा। भावी पौढिया 
कम्युनिर्म की व्यवस्था, जनता के जीवने प्नौर श्रम की व्यवस्था के वारे 
मे खद निमय करेमी । परन्तु कम्युनिर्म की वैज्ञानिक धारणाम, कम्युनिर्ट 
आदश सि वर्तमान युम कौ कान्तिकारी शक्तियो को सामाजिक प्रगति के 
लिए सधपं करने , उन सभावनाम्रो तथा लक्ष्य का ्रनुमान करने मे सहायता 
प्राप्त होती है जिनकी सोर मानवजाति के ञरपरमामी जागके प्रयास सकन्द हं । 


१. भावी समाज के मुख्य लक्षण 
हम भावी समाज का वणेन उसके भौतिक ग्रौर तकनीकी ्राधार से शुरू करगे! 
समाजवादी उत्पादन वहत ही विकसित उत्पादन है । परन्तु इसके 
कम्युनिरम का भौतिक  वपवजूद , जन क्तो सत वदी दुई भौतिक 
प्र तकनीकी श्रषधषर श्रौर सार्छृतिक श्रावष्यकताग्नौ को पूरा करनं 
के लिए इसका स्तर श्रभी अपर्याप्त है। श्रौर इसके विना कम्मुनिर्म 
अस्व है । कम्युनिम प्रचुरता का एसा प्याला है, जिते सदा लवरेन 


ददे 


रहना वचादिए । विराट पैमाने पर उत्पादक शक्तियो को विकसित 
करना ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है । दूसरे शब्दा म 
यह उपाय है कम्युनिज्म फे भौत्तिक ग्रौर तकनीक श्राघार कामिर्माणि करना । 
दस प्राधारशिला को रख देने तथा समृद्धि का लव्य प्राप्त कर लेने पर, 
जव समाज क़ प्रत्येक सदस्य अ्रपनी पूणं क्षमता के अनुसार श्रम करने 
लगेगा, तव जाकर ही श्रावश्यकतानुसार वितरण के कम्युनिस्ट सिन्त 
को भ्रमल भे लाना सभव होगा। 

समृद्धि श्रपने प्राप मे लक्ष्य नही, वल्कि एतिहासिक प्रगति के मुख्य 
ध्येय ~ मनुप्य के सवेतोमुखी विकास के लिए परिस्यितिथा कौ ( प्रा्पिक, 
सामाजिक रौर मानसिक ) पैदा करने का साधन दै नये समाज का वैभव 
भौतिक सम्पदा नह , वल्क श्रपनी प्रत्यत वहुमुखी क्षमताग्नो प्रौर श्रेक्षाग्नो 
वाला भानव होगा। भक्सं न लिखा है कि कम्युनिरम से “मानवीय 
शनितियो का विकास होगा, जो श्रपने श्राप मे लक्षय, स्वतव्रता का वास्तविक 
राज दै” ग्रौर इसके श्रन्त्ेत मानवीय प्रकृति के सर्वया उपयुक्त तथा 
इसके लिए यथेष्ट परिस्थितिया पैदा होगी 1 

कम्युनिरम का भौतिकं प्रौर तकनीकी अ्राधार क्या टै? 

कम्युनिरम के भौतिक तथा तकनीक ब्राधार फी क्रिपताग्मो की चर्व 
करते समय यह्‌ ध्यान मे रखना चादिए कि इसके निर्माण का प्रभिप्राय 
उत्पादन क्षमता को पग्मिाणात्क विस्तार दी नही दै । सवते वढकर यहु 
उत्मादन प्रत्रिया्रा के गुणात्मक स्वरूपम मे भी श्रामूल परिवर्तना का योतक 
है। कम्युनिरम के भौतिक तया तकनीकी आधार की गुणात्मक विशेपताणएु 
है पूर्णं विजलीकरण प्रौर इसी ्नाधार पर टेक्नोलाजी , उत्पादन प्रत्रियाभ्रा 
तया म्रथव्यवस्या के सभी क्षेत्रा मे सामाजिक उत्पादन फे सगठनं का सुधार; 
उत्पादन प्रत्रियाम्नो का पणं यत्नीकरण श्नौर उनम निरन्तर मधिकाधिक 
स्वधन , प्र्थव्यवस्या मे रसायन का व्यापक उपयोग; नये, प्रायिक दृष्टि 
से मधिकं लाभप्रद तथा प्रभावकारी उदोगो का अधिकतम विकास, नये 
प्रकार की ऊर्जा तथा अरन्य सामग्रियो कौ सुलभता, प्राङृतिक, भौतिक ग्रीर 
जनशक्ति साधनो का व्यापक तथा युक्तिसिगतः उपयोग, विज्ञानः ग्रौर 
उत्मादन मे सहज समन्वय तथा वैज्ञानिक एव तकनीकी भ्रमति कौ तीव्र गति; 
मेहुनतक्श जनता का उच्व व्यावसायिक तया सास्छृतिकं स्तर , भ्रत्यत 
विकसित पूजीवादी देशा कौ तुलना मे श्रम-उत्पादिता के सेव मे काष्ट वृदधि। 
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कम्युनिक्म के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध प्रबन्ध के उच्च स्तर 
के साथ-साथ भौतिक साधनो आर प्रारृतिक सम्पदा का श्रधिकतम 
युकतिसरगत उपयोग भी सन्निहित दै! जनता को भ्रत्यधिक विकसित तथा 
भावक्रारी तकनीक से लेस करके कम्युनिउम प्रकृति पर मनुप्यं के प्रभुत्व 
मे प्रच वृद्धि कर देता है, ऽसे उसकी नैसरभिक शक्तियो को अधिकाधिक 
सीमा तक नियच्धित करने प्रौर उन्हे कामम लाने मे समर्थं वना देता 
दै। कम्युनिस्ट उत्पादनं का लध्यं है सतत प्रगति को सुनिश्चित 
बनना भौर समाज के प्रत्येक सदस्य को वदती हुईं अरूरतो, हितो 
श्रौर रुचियो के श्रनुरुप उसे भौतिकं तथा सास्छरृतिक लाभ प्रदान 
करना। 

कम्युनिक्म के प्रन्तगेत उत्पादन पूतः येतत श्रौर मुख्य सूप से 
स्वसचालित दहो जायेगा । स्वचालित कारखानो मे उत्पादनं तथा परिवहन 
सम्बन्धी सभी काम मनुष्य के प्रत्यक्ष भाग लिये विना हताः टै। वह्‌ केवल 
स्वचालित मशीने तथा यदो को नियल्नित करत दै, उन्हे फिट करा द 
अर प्रक्रम तथा निमणि-प्रक्रिया को निर्घास्ति करता हे। 

समाजवाद के श्रन्तर्गत सभी श्रम-प्रक्यिएु पूर्णत यत्त नही होती । 
सहायक च्ियास्नो तथा माल को लादने भ्रौर उतारने के भाय के बरेमे 
यह्‌ वात विशेषकर लागू होती हे। कम्युनिस्ट समाज मे स्वसचासन तथा 
यत्तीकरण की. व्यवस्या व्यापक रूप से लागू होगी। “बुद्धिमान” मशीने 
निमपिशालाग्नो तथा फैवटरियो को ही नही, वत्कि विराट विजलीधरो 
तथा सम्पूर्णं विदत प्रणासियो , तैल कषे्ो, खानो , हवाई जहाजो , जलपातौ 
अगर रेलमाडियो की मति को भी नियत्नित केरेगी। 

विजसीकस्म कम्युनिम के भौतिक तया तकनीकी प्राधार वा वेद्धविन्ु 
है। परन्तु समाजवाद से पृथक, जिस के प्रन्तत प्रमी पूरणं विजलीकरण नदी 
हो प्रत्ता, कम्युनिरम के अन्तगे र्थव्यवस्या का पूरणं दिजलीकरण हो 
जायिमा ) इसे भिन्न वातत हो भी नही सक्ती, क्योकि केवल पूर्णं विनलौ- 
फरण से स्वसचालन तया इलेक्टानिक्स, सदरवरनेदिक्स, रेषियो 
शजीनियरो शौर रसामन , सक्षेप मे कम्युनिस्म के पूर्णत यत्नीढृत तवा 
व्यापकः रूप मे स्वचातित उदो के लिए ्रपेक्ित समी वलानिकः मर 
तवनीकौ मूविधाम्नो के विकास का प्राघारः प्रस्तुत हा सता ई! इमी कारण 
मोवियतं सष फी वम्ुनिस्ट वाट के वर्व्म म श्रयेव्यवस्या क म्रन्य 
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कषतर कौ श्रपेकषा विजलीकरण कौ तोरतर वृद्धि दर की परिकल्पना की 
यई है। 

पूण विजलौकरण से भारी उद्योग- धातु इजीनियरी इधन रसायन 
भौर श्रन्य उद्योग-के भ्रभूतपूव विकास बा अआ्राधार प्रस्तुत हागा जो 
कम्युनिरम के प्रन्तगत भी अव्यवस्था का केद्रविदु वना रहेगा। भारी 
उद्योग के तीव्र विकास से प्रथव्यवस्या कं सभी धतो को उच्चतर स्तर प्र 
विकसित करना समव होगा ~ उपभोक्ता सामग्रिया तैयार करनेवाने उद्योग 
{ वस्त्र, जूता, खा्-पदाय, धरेतू चीज रादि) पि निर्माण-काय, 
परिवहन , सचार ग्रौर जन-सेवा सम्बन्धौ उद्योगा ( व्यापार अलपान गृह 
स्वास्थ्य व्यकस्या , गृह तथा जनोपयोगी सेवा इत्यादि ) का तीत्र गति से 
विकास सभव हौ जायेगा। 

कम्युनिपम के भौतिक श्रौर तकनीक घ्राधार के निर्माण मे विज्ञान का 
वेडा महत्व दै। कम्युनिस्ट निर्माण की प्रक्रिया मे विक्ञान करा उद्योग से 
धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है) इसी प्रक्रिया के ्रनुरूप उद्योग म 
व्यापक पैमाने पर व्ञानिकं उपलन्धिया का उपयोग किया जाता है ! वतमान 
युग म विज्ञान के विना उद्योग की सम्पूण शाखाग्नो की वाति सोची 
भी नही जा सकती। दूसरी अर उद्योग के विना बहत ही पेचीदा 
यत्रो तथा उपकरणो के विना, फक्टसिया एव खानो के विना सामूहिक 
रौर राजकीय फार्मो के विना विज्ञान कौ वात भी सोची नदी जा 
सक्ती, जो बडी वैज्ञानिक प्रयोगशालाप्रा के रूप मे परिवत्तिति हो 
जाते हे। 

नवीनतम सरितष्ट सामग्री, इधनो तथा कच्चे माल के विना प्रभूतपूव 
गति, श्रपरिमित दाव श्रौरः ग्रत्युच्च ताप से सर्म्बाधत आधुनिक उत्पादन 
की बात भी कल्पनातीत है! इसी कारण , उत्पादन के साय घनिष्ठ सम्बध 
स्थापित कर विज्ञान ने खद प्रकृति के साय वद्र किस्म की चीजो के 
लिए प्रतियोगिता शुरू कर दी है, जिसमे विज्ञान भ्रधिकाधिक सफलताए 
भराप्ते करता जा रहा है। यहा हम प्लास्टिक कृतिम रवड तथा रेश प्रौर 
भ्राधुनिक वहूलकं रसायन हारा उत्पादित श्रय चीज की म्रोर ध्यान प्राढृष्ट 
कर रहै है, जिसके विना भ्राज भी म्रथन्यवस्था का कोई भी क्षत्र ्रपना 
काम मही चना सकता। 

वड पैमाने की अत्यत विकसित तथा उत्पादनशील छृपि कम्युनिर्म के 
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भोतिक तया तदनीगौ प्राधार फा एक मुख्य तच्च दै। प्रायादी म वृद्धि 
दानी जा गहा < पतन नथा तराया गी यास्नविक प्राय ववृतौ जा ररी 
ढे शरीर दत पर्णं समाजं कौ ग्राय-यदार्या एय प्रम्य उपभाक्ना वस्तुग्रा का 
प्रावश्यताए्‌ नौ तजा म वदती जा ग्द हं। भविष्य न इन चख्एतताम 
प्रार भौ तौप्र गति सा वृद्धि हागौ। दसौ गारण सावियन सप फी कम्युनिष्ट 
पार्ट ्रार सापियत मरार न दपि का ताम्र गति स विवमित्र श्र तया 
उसी समाय वदान कौ नीति ग्रपनारई ह। 

य॒ है बम्पुनिपम क नातिक तवा तग्नीकी भाधार क मद्य त्षण। 

भ्रयव्यवस्या का तीव्र गति सं विकसित बरन का तदय भम-उत्यादिता 
यनं पर ही प्रप्त हा स्वता टै, जा प्रगति का स्यष्ट सूचक श्रौर प्रचुरता 
मा महानतम स्नात टै। श्रम-उत्पादिता म वृद्धि विन तथां तकनीक क 
भूतपूव विकास, जनशव्ति साधना क प्रधि युत्तिसगत उपयाग श्रीर्‌ 
यरुशलता म ग्राफो उन्नति स मुनिर्चित हाती द। 

कम्युनिज्म क भौतिक तथा प्राविधिक श्राधार क निमणिम एव 
मरेत्त्वपूण मिल सावियत सप कौ १६७११६७५ कौ भराकिकि विकासं 
याजना इ, जिसकं निदशाः वा सावियत सघ मी कम्युनिस्ट पार्टी की र्वी 
काग्रेस म स्वति दी ग्द थी। इस याजना की पूति सोवियत सधको 
कम्युनिस्ट निर्माण न उल्तखनीय प्रगति करने, भ्रपनी प्रायिक क्षमता भ्रीर 
प्रतिरक्षा सामथ्यं कां स्रीरः ्रधिक सुदृढ वनानं तथा श्रपनी सस्टति का विकास 
करने भे सक्षम वना दमी) याजना मुख्यत स्तामाजिक उत्पादन कौ तीव्र 
विकास दरा, उसकी प्रधिक बारगरता, विज्ञान तथा तवनीकें म 
प्रयति प्रौर श्रम उत्पादिता की त्वरित वृद्धि के प्राधार पर जनता के 
भौतिक तथा सस्कृतिक स्तर को सुस्पष्ट रूप से उन्नत करने की प्रोरः 
लक्षित है! 

१६७१ से १६७५ तक योजना राष्ट्रीय राय मे ३७ से ४० प्रतिशत , 
श्नीयोगिक उत्पादन मे ४२ से ४६ प्रतिशत श्रौर छि उपजमे २० स २२ 
प्रतिशतं की वद्धि की परिक्त्पना करती हं। 

कम्युनिर्म कै भौत्तिक तथा तकनीकी भ्राधार से समाज भौतिक एव 
वौद्धिक सम्पदा का प्राचुय प्राप्त कर सकेगा भ्रौर उसके लिए मरावश्यकतानुसार 
वितरण के कम्युनिर्ट सिन्त को लामू करने दे दौर मे पहुचना सभव ह्यो 


जायेगा । 


यह्‌ कम्युनिर्म वा बुनियादी सिद्धान्त दै श्रौर 


१४ से उव समाजवादौ समाज वे वम्युनिर्म म क्रमिक विकास 

नुता दक के साय-साय इसके का्यल्वियन की तैयारी की 
फो उसको ८ 

प्रावश्यकतानूसार जाती हे) 


समाजवादी प्रणाली क्रोडो लोगां को इतिहास 
फ चेतन नि्मतिामरो मे परिणत कर देती दै अ्रीर वे श्रव जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र मे भ्रपनी अ्रसाधारण उपलवब्धियो सं दुनिया को चिति कर 
रहै ईै। मनुष्य की क्षमता के विकास के लिए उपयुक्त परिर्यितिया 
पैदा करने के साथ ही समाजवाद उससे दस क्षमता को समाज कीसेवामे 
प्रयुक्त करने कौ भी ग्रपक्षा करता है) मनुप्य जिस हद तक दन श्रपेक्षाग्रो 
के श्रनुरूप प्राचरण करता है, ्रपनी वारी मे समाज उसके श्रम सम्बन्धी 
योगदान की मात्रा के प्राधार पर उसकी भ्रावश्यक्ताग्रो षो पूरा करता 
दै। “हरेक से उसकी योग्यतानुसार, इरेक को उसके श्रमानुसार” के 
समाजवादी सिद्धान्त का यही सारतत्व है। 

वम्युनिरम के अन्तगतं भी “ हरेक सं उसकी योग्यतानुसार ” की श्रेकषा 
बरकरार रहेगी, परन्तु श्रधिकाधिकर प्रचुर तथा वहुविध होने के कारणः यह्‌ 
म्पक्षा श्रसाधारण रूप मे परिवर्तित हौ जायेगी! कम्युनिखम के श्रन्तरमेत 
भी मुख्य तत्त्व धरम है, परन्तु दायित्व के रूप मे नही, प्राजीविका के साधन 
केरूपमे नही, बल्कि घ्रादत फे रूप मे, महत््वूर्णं घ्पेक्षा वे रूपमे यह्‌ 
मनुप्य की पूरणं क्षमता के भ्नुरूप श्रम होगा । कम्युनिरम के ब्रन्तगेत मनुष्य 
जहा श्रपनी योग्यता को पूर्णत प्रदर्शितं कर सकेगा तथा जहा समाज को 
उसकी सर्वाधिक ्रावश्यक्ता होगी, वही उत्साह के साय सृजनात्मक रूप 
मे काम करेगा! 

केम्युनिर्म के निर्माण के दौरान योग्यताग्रो ने परिवर्तेन हो जाता दहै, वे 
समुपनत तया बहुविध हो जाती हं1 

समाजवाद प्रभौ भी सवके लिए विकास, शिकला प्रौर योग्बताग्नो के 
उपयोय की समान परिस्यितिया सुनिर्चिति करने म श्रसमर्थं है । राजनीतिक 
समानता तो मौलूदे दै, परन्तु ब्रभी त्तकः आर्थिक आर सामाजिके समानता 
नही प्राप्त हो पायी है । योग्यताश्नो के विकास तथा उत्पादन ्रौर सृजनात्मक 
कायकलाप कै भ्रन्य समी कषत्रं म उनके सर्वाधिकं वाछनीय उपयोग की 
मव के लिएु समान परिस्यितिया केवल कम्युनिस्ट समान वैदा करता दै। 
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कम्यूनिरम केः प्रन्तमत “हरेक से उगकौ योग्यतानुखार ” का मृतसव 
केवल स्वेच्छामूलक , मनुप्य की पूणं योग्यता के प्रनुरूप रामाज कै तिए 
मुफ्त श्रम दी नदौ, वल्कि सामाजिक जीवन मे + सामाजिकः मामलो फे प्रबन्ध 
मे सक्रिय भाग तेना भी ३ै। सये भिन्न वातत ह्ये भी नही सकती। 
जैसा फि हम वादमे देयेगे, यम्ुनित्म के प्रादुर्मावि कैः साय राज्य विलुप्त 
हो जाता है भ्रौर इसका स्यानं सामाजिक स्वशासनं ग्रहण कर तेता टै। 

मन्त मे, कम्युनिरम के परनतर्गत “ हरेक से उसकी योग्यतानुसार “ का 
श्रयं कम्युनिस्ट समाज फे नियमो का ग्रादर्तं पालन भी है-दस तरह का 
पालन कि जो एक भ्रादत मे वदलं जाता ठै। 

फम्युनिर्म के ध्रन्तगंत “ हरेक से उसको योग्यतानुत्ार” की भपेका 
का भ्रन्त्यं है जीवनं की मुख्य प्रावण्यक्ता के रूप मे ग्रतित्पादक शरम, 
सतत प्रध्ययन , निरन्तर व्यावसायिक , रंधिक एव साटरतिक भ्रमति „ समाज 
के प्रवन्ध-कायं मे समी कौ सहमामिता भौर फम्पुनिस्ट नैतिकता के नियमो 
का स्वेच्छा से पातन गयोकि काम ही मुव्य तत्त्व टै। कम्युनिरम भ्रालस्य 
म्नीर ्रकर्मेष्यता का जीवनं नही, वल्कि भध्यवसायी , सुसस्डृत श्रौर कर्म 
जीवन पैदा करेगा 1 

निजी स्वामित्व भ्रौर शोषण को तमाप्तं कर समाजवाद किसी दूसरे 
कै श्रम के सहारे धनवानो कौ जरूरत को पूरा करने की सभावना को ही यतम 
कर देता टै। वहे समाज के प्रत्येक सदस्य द्वारा कयि जानेवाले श्रम की 
मानना तथा कोटि के श्राधार पर उसको प्रावश्यक्ताम्नो को पूरा कएने की 
सभावना पैदा करता है । परन्तु समाजवाद समाज के हरेक सदस्य कौ चरूरतो 
को पूरणं रूपसे पूरा करे मे भ्रसम्थं है। भ्रावश्यक्तानुसार वितरण का 
सिद्धात केवल विकसित कम्युनिस्ट समाज ने लागू किया जाता है। 

वितरण के कम्युनिस्ट सिद्धान्त को कलक्ित करने का कुृप्रयास करते 
हए वैज्ञानिक कम्युनिर्म के शतु दावा करते हँ कि यह मनुप्य के 
सर्वतोमुखी तया सूसगत विकास प्रौर उसकी भौतिक एव बौदिक 
आवश्यकताग्रो की सम्यक्‌ पूतिं के प्रतिकूल है। वे एकं प्रकार कै सयमवद्ध 
समाजवाद की चर्चा करते हँ, जो मानो मानवीय व्यक्तित्व का समस्तरीकरण 
करता है श्रौर जिसके अन्तर्गत मनुप्य नही , वल्कि उत्पादन, तकनीक भ्रौर 
मश्यैन मुख्य ची वन जाती दै। इतके भ्रलावा उनका यह भीदावादहैकि 
लोगो के वधमान कल्या से व्यस्तिवाद षदा होता है, जो विवरण के 
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कम्युनिर्ट सिद्धान्त कैः प्रतिकूल दहै! परन्तु वास्तविकता यह्‌ दै कि लोगो 
का ्रधिकाधिक कल्याण किसी भी रूप मे कम्युनिस्ट समाज के निर्माण के 
कायंभार प्रर खासकर व्यक्ति के हितो के भी प्रतिकूल नही रै। इसके 
विपरीत, भ्रावश्यक्तानुसार वितरण से उत्पादन के प्रधिकतम विवास श्रौर 
समाज कौ तौब्र प्रगति मे सहायता प्राप्तं होती है, क्योकि जसा कि एगेल्स 
ने सिखा है, यह्‌ “समाज के समो सदस्यो को भ्रधिकतम सपूणेता के साय 
श्रपनी क्षमता को विवसित करे, कायम रखने प्रौर उसे कामने ताने का 
भ्रवसर प्रदान करता है।* कम्युनिस्ट समाज इतना समृद्ध होगा कि 
नागरिको की मोजन , वस्त, श्रावासं सम्बन्धी तथा प्रन्य मुख्य प्रावश्यकताग्रो 
को पूर्णतः पूरा कर सके प्रौर एक विकसित एव सुसस्छृत व्यक्ति अपने 
सशय जीवन के लिएु जो कु चाहता है, उसे उन्हे प्रदान कर सके) 
दस प्रकार प्नार्धिक श्रसमानता ~ वितरण कौ भ्रसमानता -के प्रवशेपो को 
सदा के लिए मिटा दिया जायेगा 1 इसका मतलव यह्‌ है कि कम्युनिस्ट 
समाज के समी सदस्यो को श्रपनी भौतिक तथा वौदिक प्रावस्यक्ताग्रो को 
प्रचुरसूपमे पूरा करने का समान श्रवसर प्राप्त होगा । 

लोग मुनाफा प्रर लाभ, लोभ रौर भौतिक सम्पदा प्राप्तं करने कौ 
भावना से सदा के लिए मुक्त टो जायेगे। मुद्रा ्रनावश्यक हो जायेगौ } 
भरन्ते. मनुष्य को उल्ट्ृष्ट दितो के लिए, जिनमे सामाजिक हित सर्वोपरि 
होगे, कायं करने का श्रवसर प्राप्त होगा । 

वैल्ानिक कम्युनिम॒त्याग-तपस्या के, लोगो कौ भ्रावश्यकताम्नो श्रौर 
हितो का समानीकरण करने के प्रतिकूल है 1 वह प्रावश्यकताप्नो कौ समानता 
नही , वल्कि उन्हँ पूरा करने के लिए भ्रवसरो कौ समानता का द्योतक है 

इसका मतलव यह्‌ दै किं समाज के सभी सदस्य श्रपनी-अपनी रुचि 
तथा शारीरिक एव मानसिक विरेपता के श्रनुरूप भ्रपनी भौतिक चरूरतौ 
कोपूरणंसूपने पूरा करेगे, जो एक समान न होमौ, क्योकि लोगो की 
रुचि ग्रौर दिलचस्पी मे भिन्नता होती है। 

इसका श्रयं यह्‌ भी दहै कि समाज के सभी सदस्यो को ग्रध्ययन करने, 
विज्ञान तया सस्छृति को भ्रात्मसात्‌ करने, भ्र्यात्‌ श्रपनी वौदिक 
अ्आवस्यवताग्नो को परा करने का भी समान अवसर प्राप्त होगा। चूक 


* फ़ेडरिक एगेल्स , “ इूयूहरिग मत-खण्डन ' । 
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सोगो की योग्यता, श्रभिरुचि श्रौर आकाक्षाए समान नही होती , इसतिए 
भौतिक भ्रावश्यकताश्रो की भाति उनकी वौदिक प्रावश्यक्ताएु भी एक समान 
नही होमी। यदि हम इसे भी ध्यानमे रखें कि लोगो के पेशे तथा उस्न 
मे अन्तर होगा ग्रौर वे विभिन्न जलवायविक परिस्थितियो मे रहेगे, तौ 
यह्‌ पूणं रूप से स्पष्ट हो जायेमा कि उनको अ्रावश्यकताए एक समान नही 
हो सकती ¦ 
केम्युनिस्ट समानता , श्रावश्यकतानुसार वितरण ॒विल्कुल एकरूप लोगो 
की समानता नही, बल्कि सजीव, क्रियाशील प्रौर विविध प्रकार के लोगो 
की समानता है। हर कोर श्रपनी प्रपनी योग्यता तथा जानकारी, जरूरतो प्रौर 
दिलचस्पी , रचि एव प्रवृत्ति फे साथ एक स्पष्टत ग्रलग व्यक्तित्व होगा । 
सभी लोग उत््राहपूवेक सृजनात्मक कायं करेगे ्रौर वटूमुखी सुखौ जीवन 
व्यतीत करेगे । यह समानता तत्काल नही , वल्कि ज्यो-ज्यो कम्युनिर्म का 
भौतिक श्रौर तकनीकी भ्राधार निमित होता जायेगा, कम्युनिस्ट सामाजिक 
सम्बन्ध मूतं रूप ग्रहण करते जायेगे रौर नया मनुष्य लता जायेगा , त्यो- 
त्यो वह धीरे-धीरे कायम होती जायेगी । 
स्वाभाविक रूप से कम्युनिर्म के निर्माण की प्रक्रिया मे जनता की 
श्रावश्यकताग्रो मे भी काफी परिवर्तेन होगा। वे, विशेप कूप से बौद्धिक 
जरूरते, श्रधिक व्यापक तथा बहुमुखी हौ जायेगी! परन्तु लोगो की 
श्रावश्यकताएु अपव्यय , सनक अ्रौर चलचित्तता से मुक्त होगी, जो शोपक 
वर्गो कौ विशेपताए दह वे सर्वतोमुखो विकसित मनुष्य कौ उपयुक्त एव 
तककंसगतं श्रावश्यकताएु हामी । कम्युनिर्म अनेक नयी प्रावश्यक्ताएु पैदा 
करेगा श्रौर उनकी तुष्टि वे साधन भी उपलब्ध करेगा 1 
वै्लानिक कम्युनिरम समानौकरण तथा त्याग- 
कम्युनिरम नौर म तपस्या से ब्रसगत है। वह॒ दुसरे चरम ~इस 
धारणा को भी अस्वीकार करता दै कि भावी समाज अ्रकर्मप्यता भीर 
श्रालस्य का समाज होगा । ्रावश्यकतानुमार वितरण ब सिदढान्त का यह्‌ 
मतलब कतई नही है कि मनुष्य चरपनी सभी मनाकाछिति चर्ये विना प्रमास 
किये प्राप्त कर लगा। ४ 
कम्युनिस्ट समानता भ्रौर भावस्यकतानुमार वततरण की व्यवस्था का 
सुनिर्चित करन के लिए भौतिक मम्प्दा की क क भरतिरिस्त म्न्य 
गनौर इतनी. ही महत्वम एक पूवमा मरनिवायं ह - रुम्युनिस्ट धम ॥ 
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म्द्निर्ट ध्म मायनान, नाप्न म मम घोर नामातिय स्यामि 
तपा नोनम्‌ मानो परर पाधानि मप्स्टिकि ध्वन $ पल्य उतार 
एव वानिति इन मे मगघ्िं शरम * सदरम गया माननिय प्रपान म 
मुव सनन्यय रगनरना गूजनात्क ध्म > सान ग्नि यमक व्ल 
कौ पाग्ला ठ पूणता पनुस्य मूता भ्म 5 जा जोवन रौ मृस्पाम 
प्रादयबना है1 

जो सान नङ मा गर यात्या नो नशा -ममाजगते नाज गा 
पद्‌ नियम प्रम परम टौ उन प्रधिक्रान मर्या गा जपन नियम चन गया 
ढै1 पने नापि पाय भी प्रानो यार्स्नानूनार कापर एग ह म्रौ य 
प्रनो प्नन्द ङेः गाम ॐ वनि, भरन त चिना प्रन जोयन-यम की त्रान 
मोक भी नहो मर, यो उन पिक मुप प्रान घ गा श्रा णठ 
महृ्पपूनं पावम्ययता $ ॥ परन्तु ममाजगर के प्नार्मत श्रम माज क राभी 
मृदम्पो श धनिरर्पं पायया नरा यन प्राा। रम हिता प्रर 
मामति दृष्टि म उपयानी कामन जौ नुरामयाकरः सभा समाज के श्रन्य 
दम्यौ क श्वम फे मनुषे जीशिि रटने ता प्रवाग कग्नयाता पीवा नरा 
कर्द एमे मी मोगा है, जो रमानरामो न म्प कत्तव्य वा पालन 
नही कग्नै। परन्तु गम्बूनिस र प्रननमेत शाम रे प्रति उपन्षापू्णं भ्य 
मदा के निष्‌ समाप्त हौ जायेमा। 

कम्यूनिम फे प्न्तग धरम का म्प्रस्म हौ वदन जायेगा, णटोर 
शारीरिक श्रम तथा गन्दा, एुकामी प्रर प्रत्यत परिथरानकरारी श्रम समाप्त 
श जायेगा, श्वम का मानमि, मृजनात्मक पटन्‌ पिमित होगा प्रर वह्‌ 
गौदयंरोधी तया प्रावः हा जिगा) श्रम मुय प्नोर प्रानन्द का स्रोत वन 
जयेमा । नभ ह व्यग्नित कौ सर्वास्व पमिव्य्ति प्रर प्रूणं रूप मे मनुप्य 
फ मूजनात्म्ः मागत के परनुरूप रो जायेगा । 

कम्पुनिरम कैः भौतिक तथा तकनीकी प्राधार प्रीर सर्वोपरि स्मन 
सतादन्रभिपापो के पूर्णं यिजलीकरण, उनके ग॒रवागीण यत्रीकरण 
तथा व्यापवः स्वसचनन से एन र्वभाये को पूरा करने का ब्राधार प्रस्तुत 
होगा 

कम्युनिरम वेः मौतिक च्ौर तङ्नीयी प्राधार के निर्मणि कैः साव सम्बद्ध 
तीव्र तकनीकी प्रगति उत्पादन-दक्षता शौर मेंहनतक्् लोगो के विशेष 
भभिक्षण तया उनो श्राम जिला कौ माग कयो वदरा देती दै। तकनीक के 
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विकास तथा सुधार कै साथ-साथ मखद्रुसे की सास्छरतिक योग्यता ग्रौर 
तकनीकी कुशलता बढती जाती है तथा शारीरिक श्रौर मामसिक्‌ काम 
करनेवासते भमिको के वीच का भ्रन्तर दुर होता जाता है। श्रम के वौदिक, 
मानसिक पहलू का महत्त्व वढ जाता है ओर कमश सूजनात्मक्‌ श्रम इसका 
मुख्य लक्षण वन जता है! 
तकनीकी प्रयति के साथ श्रम का एकरागीपन दुर हो जाता है, उसकी 
शारीरिक भ्रथवा मानसिक ग्रमुखता समाप्त हो जाती है, ग्रीर गुणात्मक रूप 
मे नेया श्रम श्रस्तित्व मे श्रा जाता है, जिसमे शारीरिक तथा मानसिक 
प्रयासो के वौच सहज समन्वय कायम होता है। श्रम के मुख्य रूप विविधं 
प्रकार क सृजनात्मक काययंकलाप मे परिवर्तित हो जाति दै । 
परन्तु क्या कम्युनिरम के स्वचालित उत्पादन से एसी स्थिति नही पैदा 
होगी, जिसके फलस्वरूप लोगो को बटन दवाने के प्रतिरिक्त श्रीर कुठ 
नही करना पडेगा? नही, चिल्कुल नही, इस प्रकार की आणका का 
कोई यथार्थं कारण नही है। स्वचालित मशीने कौर, परिश्रान्तकारी धरम 
को समाप्त कर देगी, परन्तु वे एक निश्चित हद तक शारीरिक तथा 
मानसिक श्रम करने की जरूरत को बिल्कुल भी खत्म नही करेगी, वे श्रम 
को कभी बटन दबाने तक ही सौमित नही करेगी । काम के साथ कटिनादया 
सदा वनी रहेगी , मानव की वृद्धि नौर वल के उपयोग की जरूरत सदा रहेगी । 
क कम्युनिर्म॒कौ विजय सामाजिक सम्बन्धो मे 
समान कौ सामाजिक श्री भ्रामूल परिवर्तेन लायेगी। समाजवाद के 
9. अन्तर्गत ऋभी समाज श्रेणियो मे विभाजित रहता 
है। शहर प्रर गाव, शारीरिक ग्रौर मानसिक श्नम के वीच पुराने विभाजन 
कै श्रवोपो के वमे र्टने से मखदरुर वग, किसान समुदाय ग्र बुद्धिजीनियो 
फे बीच विभेद कायम रते हं! कम्पुनिरम समाज के वमो नौर सामाजिक 
श्रेणियो मे विभाजन को समाप्त कर देता है। कृषि रम को एक प्रकार 
ते श्रौदयोगिक श्रम भे स्पान्तरित फरने तथा मावो की सामाजिक-प्रर्थिक 
एव सास्टृत्तिक स्थिति श्रौर जीवन-पडति को उठाकर रहरा के स्तर पर 
ते प्राने से नगर श्रौर गाव केः ग्रन्तर दूर टो जायेगे। दस प्रकार समाज 
का मजदूर वग प्रौर किसान समुदाय मे स्तरीकरण समाप्त हौ जायेगा । 
वाद मे, मानसिक प्रीर शारीरिक श्रम के वौव का अन्तर भीद्ररटो जायेगा । 
मचदूर वे ्रौर बिसानं समुदाय के सरस्ृतिक एव तकनीकी स्तर को 
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उठाकर इजीनियरो तथा तवनीश्षियनो के स्तर पर लानि से पह लव्य 
पूर येमा । फलतः, विशेष सामाजिक श्रेणी के रूप मे कोई युद्धिजीवी 
समुदाय नही रह्‌ जयेगा। समाज का प्रत्येक सदस्य मानसिक तथा 
शारीरिक दोनो प्रकार का श्रम करेगा, इसके श्रलावा उसकी उत्पादक 
त्रिणीलता मे मानसिक श्रौर शारीरिक प्रयासो मे सहज समन्वय कायम हो 
जायेगा । 

कम्युनिस्ट निर्माण कौ सफ़तताभ्नो , यमं विभेद के लोप श्रौर वम्पुनिस्ट 
सामाजिक सम्बन्धो के विकासं से समाजवादी जातियो कौ ग्रौर म्रधिक 
धनिष्ठ एकता, उनके पारस्परिक सम्बन्धो मै विस्तार मीर उत्पादन 
सम्बन्धी भ्रनुभव तया सास्छृतिक उपलन्धियो के प्रादान -प्रदान का प्राधार 
प्रस्तुत हो जाता दै1 

जातियो कौ सामाजिक एकरूपता व्यापक होती जायेगी , उनकी सस्कृति , 
मैतिकता रौर जीवन-पदधति के एक-से कम्युनिस्ट लक्षण विकसित होमे, 
निस्ते जातियो के वीच विश्वास तया दोस्ती की भावना का श्रौरः प्रधिक 
सुदृदीकरण सुनिश्चित हौ जाता है। जातियो कौ वौद्धिक एक्ता निरन्तर 
श्रधिक सुद होती जायेगी 1 समाजवादी सस्कृति का सर्वामीण विकास होगा 
मरौर राषटूमय सस्छृतिया एक दूसरे को समृद्ध वनायेगी तथा एकः दूसरे के 
अ्रधिक निकट ्राती जायेगी । मानवजाति कौ सर्व्किप्ट उपलब्धियो को 
भरास्मसात्‌ करगेवाली सभी जातियो के लिए एक-सी अ्रन्तसषटरीय सस्कृति 
विकसित होगी । प्रत्येक जाति की सास्छृतिक निधि अन्तररष्टरीय लक्षणोवाली 
ृत्तियो से समृद्ध होती जायेगी , जिसका मतल है कम्युनिस्ट समाज की भावी 
एक दी सस्कृति का प्रस्सुटन । 

जातियो के सन्निवट शयाते जाने कौ भ्रतिम परिणति होगी उनका 
विलयन । परन्तु वर्गो के लोप होने की शरपेक्षा जातियो का विलयन , उनके 
पीच विभेद का उन्मूलन कटी स्यादा लम्बी प्रक्रिया दै। कम्युनिकम को 
विजय के साथ वर्ने विभेद मिट जायेगे, परन्तु राष्ट्रीय विभेद , विशेष रूप 
से भाषा सम्बन्धी भिन्नता हुत समय तक कायम रहेगी 
समाजवाद ने विशाल जनसमुदाय को 
सामाजिक मामलो के प्रवन्ध मे भाग सेने के 
लिए उतरेस्ति किया है; समाजवादी समाज के करोडो व्यक्ति उत्पादन के 
प्रवन्ध, देण के राजनीतिक तथा सास्छृतिक मामलो के प्रशासन मे भागं 


सायजनिक स्वशासन 
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मे प्रन्तयत समाज के प्रलासन वा स्वल्प प्रार इय निन नाग । कम्यनिरम 
का चार विग्रास्र क दरान ज्याज्या वय विभ मिटत जायय त्यान्त्या 
रज्य क्‌ प्रणासकीय निकाय क्रमश ग्रपन राजनीत्तिफ, यय स्वल्प कौ खानं 
जायय । कम्युनिम वं अन्तगत वर्गो क उमूकन वे सावा यं गाज्यं पे 
श्रमिषरण श्रतत सावजनिक सगटना म वितरयित हार सावजनिक स्वणासन 
कृ निकाय वन जायग, जिनकं रिय समाजं के समी सदस्य प्रायिक प्रार 
सास्छृतिक जायन का निद्ित करग। वह लागा का प्रलासित करना नहा 
वल्वि चाजा पी व्यवस्या भौर सामाजिक प्रक्रिाप्ना का वक्षित वरना होगा । 
यह्‌ काय राजकीय प्रथवा राजनातिक मगना द्वारा नही वाक सावजनिक 
सगखना द्वारां हागा। यल प्रयाग कौ ध्रावश्यक्ता दूर हो जायगा ्रार इसे 
फमस्वरूप विप्रप दमनात्मव- मसानरा एव न्याय तथा दण्डात्मक निकाया 
द्राण सरक्षित विधि-सहिता सै कोई जरूरत नदी रद जायगी । 
राजकीय कमचारी का पना यतम हा जायमा श्रार समाज का हरे 
सदस्य निदिष्ट समय व भीतर सामाजिक मामतरा को निदितं निमा 
करेगा। 

इस प्रगार वम्युनिरम य॒ घन्तयत वर्गो क बितुप्त हा जान स 
ग्रनिवायत राज्य विकृष्त हा जायगा। जसा कि एगल्स म तिपा है वहं 
समय श्रायगा, जव समाज राज्य का पूरी मशीनरी को वही स्प देमा, 
जहा उसवा उपयुव्त स्थान होगा यानौ चर ग्रीर कासे की बु्दाडी के 
साथे पुरातत्व सग्रहायय म। 
कम्युनिरम के श्रतगत ० १ 

व्यष्टि यौद्धिक सम्पदा, नतिक विशुद्धता रौर शारीरिक 
पूणता का समवय होगा 1 

वम्युनिरम के प्रन्तगत मनुष्य का सवतोमुखी सुसगत विकास दोगा 
भ्रीर उसकी योग्यता तथा प्रतिभा प्रणत प्रकट ग्रौर प्रदित हागी। 
समाजवाद सवव निए विवास शिक्षा श्रीर याग्यता के उपयोग के समान 
ग्रवसर सृुनिर्चित वनान म असमय ह। मिसा के विए स्तिया के प्रष्न 
फोदही तरीजिए। यह्‌ कोई चिप वात मही दै कि प्रधिकाश स्तिया को 
भारी वोक्ञ उठाना पडता है काम बे ग्रतिसिक्ति घरेतू कामकाज तथा 
वच्चा यै पालन पोपण का भार मी उह ही वहन वरना पडता है। 

इस स्थिति क कारण बहुत सी स्तिया को ब्रध्यवन करन श्रपनी 
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ले रहै है। श्रथेव्यवस्था तया सस्छृति कै निर्माण मे, राजनीतिक मसलो 
के निर्भय भ सा्ंजनिवः सयय्नो कौ भूमिका सतत वदती जा रही षै भ्रीर 
समाजवादी जनवाद का प्रसार हो रहा है। समाजवाद के श्रन्त॑त भी सभी 
नागरिके गर्वे के साथ कह सकते है हम ही राज्य ह। य्‌ वात 
समन्ञ मे प्राने लायक है, क्योकि समाजवाद कै ब्न्त्गेतं स्वहारा 
श्रधिनायकत्व सम्पूणं जनता का राज्यः श्रौर उसकी इच्छा की श्रभिव्यनितं वन 
जाता । 

फिर भौ समाजवाद के भ्रन्तगेत समाज कां प्रत्येकं सदस्य सामाजिक 
जीवन मे भाग नही लेता। कु के पास इसके लिए समय नही दै, कुछ 
ने इस काये के लिए श्रमी तक ग्रपक्षित योग्यता हासिल नही की है भौर 
भ्राज भी कुछ एसे ह, जो राजनीतिक दृष्टि से पयप्ति रूम मे चैतन 
नही है प्रर इसी नियम से चिपके रहते ह “मुञ्ञे तो श्रमे कामसे 
काम ।” 

इसी कारण सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी कै नये कार्यम पे 
अनुसार लाखा श्रौर लोगो को देश के प्रशासन मे खीचने का कावभार 
निर्धारित क्रिया गया है। मिसाल के लिए, इसी उदेश्य को पूरा करने के 
लिए यह परिकल्पना की गई कि हर प्राम चुनावमे कमस कम एवं 
तिहाई प्रतिनिधि नये होने चाहिए! प्राय सभी नागरिको को देश वै प्रशासन 
मे खीचना हं। यह अनिवायं भी है, क्योकि कम्युनिस्ट समाज मे राज्य 
चिलुप्त हो जायेगा ग्रौर उसका स्थान कम्युनिस्ट सावजनिक स्वशासन रहण करेगा । 

निस्सन्देह, राज्य का विलोपन समाज को श्रव्यवस्थित नही कर देगा, 
क्योकि इस समय राज्य समाज के आर्थिक तथा सस्कृतिक जौवन बो 
निदेशित करने का जो कायं करता है, कम्युनिरम के ्रन्तगंत भी सकं 
समान सामाजिक प्रासन का कार्यं जारी रहेगा । इसके प्रलावा, इस प्रकार 
का कायं प्रधिक श्रासान हौ जायेगा, क्योकि हरेक की शअरपनी यौग्यतानुसार 
काम करे की श्रादत मौर कम्युनिस्ट समाज के नियमा का पालन करने 
से कोई टकराव नही होमा । फलत कम्युनिर्ट समाज श्रमिको का मुखगघ्नि 
समाज होया, जिसम प्रत्यक व्यक्ति सपमाजिक व्यवस्था न अ्रपन दायित्व 
को श्रच्टी तरह महसुस कर्मा श्र पूणे सत्यनिप्ठा दे साव ब्रन कर्तव्य 


का पालन केश्या । 
इसके साथ ही, समाजवादी सामाजिक व्यवस्था कौ यपक्षा कम्युनिण्म 
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के श्रन्तगत समाज के प्रासन का स्वरूप रौर दग भिन्न होगे । कभ्युनिर्म 
कौ भ्रीर विकास के दौरान ज्यो-ज्यो वरग विभेद भिरते जाये, त्योनत्यो 
राज्य क प्रशासकीय निकाय कमश ग्रपने राजनीतिक, वर्गं स्वरूप को खोते 
जायेगे । कम्ुनिच्म के श्रन्तर्गेत वर्गो के उन्मूलन के साथ हीये राज्य के 
भ्रभिक््ण श्रततः सावेजनिक सगटनो मे विलपित होकर सा्वंजनिक स्वशासन 
कै निकाय वन जायेंगे, जिनके जरिये समाज फे समी सदस्य प्रार्धिक श्रौर 
सस्कृति जीवन को निदेशित करेगे । यह लोगो को प्रथासित करना नही , 
वल्कि चीजो की व्यवस्या श्रौर सामाजिक प्रक्रियाप्रो को लधित करना होगा । 
यह कयं राजकीय प्रथवा राजनीतिक सगटनो द्वारा नही , वल्कि सार्वजनिक 
सगठ्नो द्वारा होगा । वल-परयोग की म्रावश्यकता दुर हो जायेगी प्रौर इसके 
फलस्वरूप विशेष दमनात्मक मशीनरी एव न्यायिक तथा दण्डात्मक निकायो 
द्रा सरक्त लिध्ि-सर्ट्हए क्रः क्त्‌ रूर स्वह रह्‌ जप्येगः \ 
राजकीय क्मेचारी का पेणा खत्म हो जायेगा प्रौर समाज का हरेक 
सदस्य निर्दिष्ट समय के भीतर सामाजिक मामलो को निदेशित किया 
करेगा 1 

दस प्रकार, कम्युनिर्म के अ्रन्त्गत वर्गो के विलुप्त हो जाने से 
शरनिवार्यतः राज्य विलुप्त हौ जायेगा। जैसा किं एगेल्स ने लिखा ठे, वह 
समय भ्रायेगा, जव समाज राज्य की पूरी मशीनरी को वही स्प देगा, 
जहा उसका उपयुक्त स्थान होगा , यानी चरखे रौर कासे की कु्हाडी के 
साथ परातत््व सम्रहालय मे! 
क कम्युनिर्म एक न्ये मानव का योतक है,जो 

“ चयदि बौद्धिक सम्पदा, नेतिक विशुद्धता रौर शारीरिक 

पूणता का समन्वय होगा । 

कम्युनिर्म के अन्तर्गत मनुष्य का सर्वतोमुखी सुसगत विकास होगा 
श्रीर उसकी योग्यता तथा प्रतिमा पूर्णत प्रकट श्रौर प्रदर्शित होगी । 
समाजवाद सवके लिए विकास, शिक्षा रीर योग्यता के उपयोग कै समान 
भ्रवेसरः सुनिश्चित वनाने ने श्रसम्थे हं। मिसाल के लिए, स्विया के प्रश्न 
कोह लीजिए । यह कोई छिपी वातं नही दहै कि ्रधिकाशं स्त्रियो को 
भारी वोज्ञ उठाना पडता है काम के प्रतिरिक्त घरेलू कामकान तथा 
वच्चो के पालन-पोपण का भार्‌ भी उन्हे दी वदन करना पडता ह। 

इध स्थिति के क्षरण वदुत॒ सै स्वये को ऋष्ययन्‌ करे , श्रणन् 
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कुशलता बढाने श्रौर विभ्राम एवं प्रवा करने की सीमित सभावनाए 
ही सुलभ हं। कम्युनिर्म के अन्तर्गत समाज ग्रधिकाश दैनिक दायित्वों को 
ग्रहण क्र लेगा भ्रौर छोटे-मोटे तथा थका कामकाजों से मुक्तं होकर 
भ्रत्येक स्त्री प्रपनी योग्यता तथा प्रतिभा को पूर्णत. प्रद्भित कर सकेगी । 

कंम्युनिस्ट समाज के हरेक सदस्य को श्रपनी भ्राम शिका तथा व्यावसायिक 
योग्यता बढाने, विश्राम करने , कलात्मक कार्यं मे संलग्व होते, वच्चो का 
पालरन-पोपण करने, शारीरिक व्यायाम करने प्रादि के लिषएुं पर्योप्ति समय 
सुलभ होगा । 

भ्रवकाश का प्रधिक समय होने के साथ ही, तकनीक के विकास, 
यत्रीकरण श्रौर स्वसचालन से उत्पादन मे निर्दिष्ट काम केरमैवाते मजदूर 
कै व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी विकास होगा, जो जटिलतम उत्पादन प्रियाग्रो 
को निदेशित करेगा रौर प्रत्यक्षत बौद्धिक सपदा का भौ निर्माण 
फेरेगा ) 

निस्सन्देह , केम्युनिरम के अन्तर्गत भी कुछ हद तक शरमं का विभाजन 
होगा। एसी स्थिति की कल्पना करना अ्रसभवं है, जिसमे समाज का 
प्रवयेक्‌ सदस्य सर्वज्ञाता हो, जो इर उत्यादक अौर मानसिक कार्यं कर सक्ता 
हौ राज चह डाक्टर, केल शिक्षक, फिर वैज्ञानिक, चिद्रकार, इजीनियरः 
श्रादि सव कुछ हो जाये) कम्युनिस्ट उत्पादन उच्व कोटि कै सगठन, 
सुनिर्वितता श्रौर भ्रनुशासन कौ ्रपेक्षा करता है। परन्तु लोगो को एकं 
ही ठम के कार्यकलाप से वाध रखनेवाला सीमित, एकागी विशेपीकरण 
समाप्त हौ जायेगा । लोगो के लिए स्वतव्रतापूरवेक अपना धन्धा बदलना श्रौर 
क प्रकार के पेशो को स्मपनाना सभव हौ जामेगा! अवकाश का समयं 
सुलभ होने से उत्पादन के बाहर कार्येकलाप भे मनोनुकूलं पर्वतेन कणे 
मेः सहायता प्रप्त होगी । कम्युनिस्ट व्यवस्या से चिना श्रपवाद के विज्ञान, 
क्ला श्रौर खेलक्द के सेतर मे प्रविष्ट होने का द्वार सवके लिए परणं ल्प 
से उन्मुक्त हो जयेगा । 

समाजवादी निर्माण तथा व्यापक शंक्षिक कायं के फलस्वरूप समाजवादी 
व्यवस्था के अन्तर्गत कम्युनिर्ट नतिकता के सिद्धन्तं सगो के व्यावहारिक 
जीवनं श्रौर कायं के श्रभिन्न श्रग हो मये हँ। परन्तु समाजवाद कं अन्तत 
म्राज भौ श्रतीत के भ्रवशेप-परोपजीवित्ता, चोरौ, धनसोतुपता, 
शरावखोखै , गडायर्दी ओ्रौर अरन्य बुराइया - मौजूद द! कम्युनिज्म कौ भौर 


देस 


सनमण ॐ साय सा्वेजनिक प्रभाव सेये बुराद्या दरुः हो जयेगौ प्रौर 
कम्युनिस्ट नैतिकता के उच्चादशं सवी प्रादत, व्यवहाग के एकमात्र 
नियामक वन जायेगे । उच्च कम्युनिस्ट चेतना , कर्मनिप्ठा , अनुशासन श्रौर 
समाज के हितो के प्रति निष्ठा कम्युनिस्ट सभाज के प्रत्येक सदस्य के गृण 
होगे । कम्युनिस्ट उत्पादन के लिए श्रपक्षित अ्रसाधारण व्यवस्था श्रौर सुतथ्यता 
दवाव कै रिय नही, वल्कि नागरिक कर्तव्य के प्रति गहरौ चेतनासे 
सुनिर्चित होगी । 

कम्युनिरम मानवजाति कै दीरधकालीन इतिहास मे महानतम कान्ति का 
योतकः होगा भ्रौर इससे प्रायः प्रत्येक क्षेत्र - उत्पादन, श्रम के स्थरूप एव 
परिस्यितियो , सामाजिक सम्बन्धो , सस्ति , लोगो की जीवन-पद्धति , उनके 
विचारो तया दयालो मे भ्रामूलं परिवर्तन होगे । कम्युनिर्म से हर मनुप्य 
कौ दिली भ्राकाक्षाग्रो के सर्वथा प्रनुखूप रहन-सहन कौ परिस्थितिया सुनिर्ित 
हो जाती ह। 

सोवियत सय की कम्युनिर्ट पार्टी के कार्यम मे कहा ग्या हैः 
“ कम्युनिरम वरगेहीन सामाजिक व्यवस्या दै, जिसमे उत्ादन-साधनो का एक 
हौ प्रकार का सार्वजनिक स्वामित्व, समाज के सभी सदस्यो मे पूयी 
सामाजिक समानता होगी ; उसमे जनता के सर्वागीण विकास के साथ ही 
विज्ञान प्रौर प्रविधि की निस्तर प्रगति के श्राधार पर उत्पादक शक्तियो 
कौ वदृत्ी होती रैभी ; सार्वजनिक सम्पदा के सभी स्रोत प्रचुरता से उमड़ते 
रहेगे रौर प्रत्येक से उसकी योग्यतानुसार, प्रत्येक को उसकी 
श्राव्यक्तानुसार ' का महान सिडधान्त क्रियान्वित होगा । कम्युनिम॒स्वतत्त , 
वेतनाशोल मेहनतकश लोगो का सुसगठिति समाज दै, जिसमे सार्वजनिक 
स्वशासन स्थापित किया जायेगा ,वह्‌ एेसा समाज है, जिसमे समष्टि कै भले 
कै लिए मेट्नत करना ठ्रेक की मुख्य वुनियादौ भ्रावश्यकता वन जायेगा , एक 
रेस भ्रावश्यकता , जिसे हर व्यक्ति समन्ेगा भ्रीर मानेगा प्नौर प्रत्येक व्यक्ति 
कौ योग्यता जनता के अ्रधिक से अधिक भले के लिए काममे लायी 
जायेगी । “ 

कम्यूनिक्म एक महान एतिहासिक ध्येय को पूरा करता है. सोगो को 
सामाजिक म्रसमानता , उत्पीडन के सभी सूपो मौर युद्ध की विभीषिका से 
मुक्त करता है तथा पृच्वौ पर हर व्यक्ति को शान्ति, धम, सभी राष्ट्रो 
कौ स्वतत्रता , समानता , वन्धुत्व नोर सुख प्रदान करता है । 
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२ समाजवाद स कम्युनिज्म की रोर 
सक्रमण के मुख्य लक्षण 


नये समाज कौ दो श्रवस्याघ्ना के रुप म समाजवाद श्रार कम्युनि 
प्रर विचार करने क वाद श्रव हम कम्युनिरम की उच्चतम श्रवस्या की कु 
विशपताग्रा का चर्चां क्र, 

कम्युनिरम के विकास की प्रथम विश्पता यह है कि समाजवाद के 
विपरौत जौ पूजीवाद वे श्राधार पर प्रादुभूतं होता ह आर जिसपर उसके 
कछ जन्मचिल् ोते ह॑ वम्युनि्म श्रपने ही श्राधार पर, विकसित तथा 
शक्ति सम्पन्न समाजवाद के श्राधार पर प्राविभूत होता ह। फलत 
समाजवाद प्रौर कम्युनिज्म क निर्माण के उपाया प्रर तरोको मे वृनियादी 
भिनता है। समाजवाद समाजवादी कान्ति के फलस्वरूप पूजीवाद के 
श्रायिक, राजनीतिक भ्रौर वौदिक मुष्याधार बे भग होने क परिणामस्वरूप 
कायम हता हे। कम्युनिर्म क निर्माण के त्तिए किसी कन्ति की 
्रावश्यकता नही होती । वह समाजवाद कौ भ्रयच्यवस्था , उसके सामाजिक 
सम्बन्धा ग्रौर उसकी सस्ति के विकास ग्रौर सुधार के ज्ररिये समाजवाद 
से सीध विकसित होता ह) 

कम्युनिर्म का भौतिक श्रीर तकनीकी आधार समाजवादी उत्पादन के 
योजनावद्ध विस्तार तथा सुधार के द्वारा विकसित होता हे। एक ही 
कम्युनिस्ट स्वामित्व समाजवादी स्वामित्व के दो सूपो ~ राजकीय म्रौर 
सहकारी -के विकास तथा क्रमिक सविलयन की परिणति दै। कम्युनिस्ट 
स्वशासन समस्त जनता के समाजवादी राज्य श्रादि से विकसित हौता दै। 

समाजवाद अ्रौर कम्युनिर्म मे महेतत्वपुण गुणात्मक भद होने के कारण 
कम्युनिज्म के उभरने के दौरान समाजवादी समाज के कुछ क्षण विलुप्त 
हो जायग रौर उनका स्थान नये कम्युनिस्ट लक्षण ग्रहण कर लेग । परन्तु, 
समाजवाद के सिद्धाता के सुदूदीकरण ब्मौर व्यापके उपयोग के चरि 
इन सिद्धातो मे अन्तनिदित क्षमताप्नो के इस्तेमात से ही कम्युनिस्ट ततत्र 
द्वारं समाजवादी तत्त्वो का स्थानग्रहण विया जा सक्ता है! मिसाल के लिए 
वितरण का कम्युनिस्ट सिढान्त समाजवाद के श्रमानुसार वितरण बै सिद्धात 
के पूण विक्स तथा उपयोग क अरयि हीः तभु. किया जा सवत्ता है जव 
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चट्‌ सिद्धान्तं श्रपनी उपयोगिता पूरी कर देता है रोर श्रनावश्यक तथा 
निष्प्रयोजनीय रह जाता ई। 

समाजवादी समाज मे ही कम्युनिरम कै कई टाम लध्ण निति र्द्ते 
है। श्रम तथा उत्मादन-सगटन कै कम्युनिस्ट रूप , जनता की भागिक तथा 
सास्छृतिक अ्रावश्यवताम्नो को पूर्तिं के सामाजिक रूप प्रादि प्रधिकाधिक 
विकसितं होते ह । समाज ज्यो-ज्या कम्युनिरम कौ भ्रोर अग्रसत हता जाता 
है, त्पोनत्यो प्रमामौ विकास मे श्रवन पैदा करनवाले समौ वत्त्व 
को दूर करते हुए ये नये लक्षण विकसित होते, तथा शक्ति ग्रहण करने 
जति हं! 

दूसरा मुष्य लक्षण यह है कि समाजवादी समाज वा कम्युनि्म की 
भ्रोर मप्रमण धौरे-धोरे, कमश श्रौर उत्तरोत्तर होता टे। समाजवाद का 
केम्युनिरम मे विकास तत्काल, एकंसाय तथा पूर्णतया नही, वल्कि तमिक 
खूप होता दैः समाजवाद कै तत्व धीरेधीरे विलुप्त हति जाते ह 
श्रीर इसी प्रकार करमशः कम्युनिस्ट समाज देः तत्त्व उनका स्थान ग्रहण करते 
जाते है। 

मिसाल के लिए, भ्रावश्यकतानुसारं वितरण के कम्युनिर्ट सिद्धान्तं की 
श्रोर सच्रमण सदसा, एक ही छलाग मे नही, बल्कि धीरे-धीरे होता है। 
जैसा कि हम पदमे कद्‌ चुके है, यह सकमण श्रमानुसार वितरण के सा 
ही समाज के सदस्यो मे मुपत मे वितस्ति की जानेवासी सामाजिक निधि 
कमै सतत ग्रभिवृद्धि के जरिये प्रूरा होता दै। 

कम्युनिसम कौ श्रोर कमिक सनमण कम्युनिर्ट सिद्धान्तो को जल्दवा्चौ 
मे, श्रसमय लागू करने के भ्रननुरूप दै \ ज्यो-ज्यो भौतिक तथा वौद्धिक 
पूवपिक्ाए परिपक्व होती जाती है , त्यो-त्यो अर्थव्यवस्था , सामाजिक प्रणाली 
भरौर जीवन-पदति के नये रूपो को सुनियोजित रूप मे सतत लागू किया 
जता दै। 

कम्युनिरम की प्रोर सव्रमणका क्रमिक रूप नियम-नियतित म्रीर सामाजिक 
व्यवस्था के स्वत्म द्वारा निर्दिष्ट होता है! समाजवाद के प्नन्तर्गत समाज 
की कम्युनिरम की श्रोर प्रगति का विरोध कटनेवाली वग शक्तिया नही 
होती । सामान्यतया, पार्टी ्रौर राज्य के चेतन, योजनावद्ध कार्यकलाप 
से इस प्रगति के दौरान वैदा होनेवाले श्रतविंरोधो का उचित समय पर पता 
समाना तया उन्हे दुर करना सुनिश्चित हो जाता दै। इससे सामाजिक 
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विप्लव , सामाजिकं जीवन मे सहसा उयल-पुयल की स्थिति नही पैदा होती 
खरीर श्रन्तवधा तथा मन्दी अदि के विना, जो पूजीवाद कौ खासियत दै, 
विकास चमिक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। 

क्रमवद्धता का मतलव किसी भी रूपमे मन्द विकास नही दै। दके 
विपरीत , कम्युनिउम की प्रोर सक्मण ब्रसाधारण स्प मे तीव्र प्रार्थिकं तया 
सास्कृतिक विकास कौ प्रक्रिया दै-यह इस महान प्रयास मे प्रधिकाधिक 
लोगो की सहभागिता से कम्युनिर्म के भौतिक शरीर तकनीकी प्राधार के 
निर्माण की परिणति है। 


३. कम्युनिजम के विरोधियो का दिवालियापन 


वैज्ञानिक कम्युनिर्म के सिद्धान्त के शतु, पूजीवादी वैचारिकि शरीर 
सुधास्वादी शुरू से ही कम्युनिउम के उच्वादर्शो को कृलकित करने प्रौर 
यह सिद्ध करने का भ्यास करते रहे है कि वे श्रव्यावहारिक ह । परन्तु 
जव सोवियत खघ तथा वाद मे अन्य देशो नै नये समाज कै निर्माण 
कां काम शुरू किया, तो वै समाजवादी वास्तविकता की ही निन्दा करने 
लगे। 
कम्युनिवम की भ्रौर से जनसमुदाय का ध्यान हटाने ्रयवा कम से कम 
उनपर कम्युनिस्ट विचारो का प्रभाव कम करने के सिए पूजीवादी वैचारिक 
कम्युनिर्ट समाज के निर्माण की मोर लक्षित कम्युनिस्टा के प्रयासा को 
गलत दग से प्रस्तुत करते दं! चूकरि कम्युनिस्टविरोधी हर प्रकार स 
पृजीवाद क सराहना करते है, इसलिए उनका सद्य पणत स्पष्ट दै, 
अर्यात्‌ वे चाहते दै किं मेदनतकण लोग यह्‌ विश्वास बरे लें कि पूजीवादो 
व्यवस्था ही आदं सामाजिक प्रणाली है मरौर इत कार्ण कम्युनिदम वै वारे 


म सोचना या उसके लिए सपं करना वेकार दै। । 
जव मदुर वर्मं पूजीपति वर्गं से सत्ता वे लिए सथपरत ही था, 

वह्‌ प्रपन ˆग लध्य का 
कभ्युनिक्म के मे दावा बि ह्‌ त ध 


भ्रात नही करं सक्ठा। पस्तु ५ 1 4 
द्यी स्यापना दहो जानि के वाद उन्द्‌ - 
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समाज के मामलो की व्यवस्था कले मे लम है रौर समाज विशिष्ट वर्गो, 
म्र्वात्‌ शोपक वर्या द्वार शासित होने पर ही सामान्य सूप से कार्यं कर 
सक्ता है। वे निजी स्वामित्व, “ मुक्त ” पूजीवादी व्यवसाय को समाज की 
समृद्धि की म्रपरिहायं शर्तं मानते 4५1 वे दस विचार को ग्रपने पास 
फटक्ने भीनही देते ये किं सार्वजनिक स्वामित्व का प्रभुत्व समाज की श्रसाधारण 
खूप से विकसित सम्पूणं प्रार्थिक , राजनीतिक ग्रौर सास्छृतिकं जीकन-प्रणाती 
का भ्राधार्‌ वनेगा। 

जव सोवियत सध ने देशव्यापी पैमाने पर श्रायिक ब्रौर सास्कृतिक 
विकास की सोजनाए कार्यान्वितं करने के ब्रपने इरादे की उद्घोपणा को, 
वो कम्युनिस्ट-विरोधियो ने उन्हे काल्पनिक वताया भ्नौर उनकी अनिवार्यं 
विफलता कौ भविष्यवाणी कौ। उनकी इस प्रकार की भविप्यवाणियो कै 
कारण उचित भी लगते ये: नये समाज के निर्माण का काम एक एते देण 
मे हाय मे लिया गया था, जो भ्राधिक विकास मे विकसित पूनीवादी 
देगोसे बहुत पीछे श्रौर युद्धो तथा साभ्नाज्यवादी हस्तक्षेप से तबाह 
भीधा। 

परन्तु कम्युनिरम के दुश्मनो कौ भविष्यवाणियां शीघ्र ही जषूठी सावित 
हो गं । मदुर वर्य, श्रमिक जनसाधारण द्वारा शासित सोवियत राज्य ने 
माप्नाज्यवाद के उन्मत्त प्रहार का सामना दी तदी क्रया, बल्कि भ्रषने देश 
मे नये समाज की प्रथम श्रवस्या, समाजवाद, का निर्माण भी प्रा किया। 
सोवियत सध को सफलताग्नो से निर्विवाद सूपमे सिद्ध हो गया कि 
मेहनतकश लोग सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के सचालन के बहुत ही 
जटिल कार्यभार को सम्पादित करने मे पूणंतया समं ह, कि समाजवाद 
मे प्रकाण्ड जन शक्ति पैदा होती द ग्नौर जनसाधारण की प्रतिभा तथा 
योग्यता के विकास ॐ लिए श्नुकूलतम परिस्थितिया वेदा होती हं, जिन्दे 
पूवाद निरमेमता से बुचलता ्नीर विङृत करता दै । 

शरपने सोवियत वन्धुग्नो की मिसाल का भ्नुसरण करते हए द्वितीय 
विश्वयद्ध के वाद कई अरन्य देशो के मेहनतकश समाजवाद के पथ पर भ्ग्रसर 
हेए। विश्वे समाजवादी प्रणाली ब्रस्तित्व मे श्रई, कम्युनिस्ट-विरोधियो पर्‌ 
एक श्रौर प्रवल प्रहार ह्र । 

कम्युनिस्ट विचारो का खण्डन करने के लिए शतुग्रो को नये-ये तकं 
गढ़ने पड्ते ह । वे यह्‌ दावए करते जा रहे ह॑ कि कम्युनिख्म ग्रव्यावहारिक दै , 
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क्योकि “ मानवीय स्वभाव ' कम्युनिस्ट प्रणासी के पतिकूलं है शरीर ग्रपो 
को इसके अनुरूप डालने मे ग्रस्मये है । उनके मतानुसार , मनुष्य स्वभावत 
दुष्ट होता है, उसकी प्रवृत्तिया सहजत पाशविक ह श्रौर इत कारण लोगो 
के बौच भाई्वारे श्रौर दोस्तो कौ सच्ची भावना असभव हे। उनका दावा 
है कि मनुष्य स्वभावत्त ऊगडालू श्रौर पाशविक प्रवृत्ति का होता है, शतत , 
कम्युनिस्म द्वारो दुनिया मे परिलक्षितं चिरन्तन शान्ति श्रविश्वसनीय दै। 
मनुष्य स्वभाव से ्रालसी है, फलत वह कभी भी स्वेच्छा से श्रषनी पुण 
योग्यता कै अनुसार काम नही करेगा। मतुप्य स्वार्थी भ्रोर लाची 
हीता है, उसकी जरूरते अ्रसीमित होती ह प्रर इस कारण उसमै 
युक्तिसगतं एव उपयुक्त अआरावश्यकताग्नो की भावना न षदा कर सके 
कै फलस्वरूप अरूरत कैः अनुसार वितरण का कभ्युनिर्ट सिद्धान्त श्रव्यावहारकि 


है। 

परन्तु विज्ञान श्रौर व्यावहारिक अनुभव से सिद्ध हो गमा हे किं स्वभाव 
से मनुष्य न पाशविक, न ्रालसी भौर न लालची है) कु लोगोमेये 
दगुण शोषक समाज, विशेय रूप से पूजीवादी समाज मे परिव्याप्तं 
परिस्थित्तियौ के प्रभाव से पैदा हए! इस समाज मे धन, मुनाफा सबसे 
पूजनीय द ओर दके लिए पूजौवाद नैतिकता के सर्वाधिक प्रारम्मिक 
सिद्धान्तो च्छे भी श्रपने पैरो तते रौदता दहै तथा मनुष्य मे हीनतम 
प्राक्राक्षाए वैदा करता है। समाजवादी समाज की स्थिति भिन्न है) पहा 
मानव की दसियत उसकी पूजी द्वारा नदी, वल्कि उसके श्रम द्वारा तथा 
उससे समाज को जो लाभ हता है, उसके भ्राधार पर निर्धारित होती है। 
समाजयादी समाज, जिसमे निजी स्वामित्व रौर शोषण नही दै तथा नो 
लिप्ता मरौर धनलोसुपता से धृणा करताः है, लोगो म उच्च, वास्तविक 
मानवीय गुण ~ सहयोग एव पारस्परिक सदायता, सामूहिकता , भ्रन्य सोगो 
ग्रीर रष्टरा के लिए स्नेह तथा सम्मान की भावना विक्प्तित करता ६। 
निस्वन्देह , इन गुणो का विकास तया लोगो के विचारो से भूजीवादी श्रतीत 
ङ अवशेषो का उन्मूलन कोई प्रासान काम नही है श्रौर दसम काफी समय 
लगता है1 परुनु सौवियत सथ तथा अरन्य समाजवादी देशा के सनुभव सै 
प्रमाणित हो गया है कि यद सर्वथा व्यावहारं है) इन देशो म बहत 
यदी स्या म लोग श्रव अपन जीवन अ्रीर म म कम्युनिस्ट नैतिकता क 


सिद्धान्त से निदेरित देति है। 


देश्य 


कम्युनिस्म के विरोधियो का यहं भी दावा है कि कम्युनिस्ट समाज 
व्यक्तिगत हितो के ्नननुरूप है, कि अ्रपने सारतस्व म यह ्रमानवीय ह। 
वे स्वतत्रता के ्रननुरूप , एक प्रकार क निरकुश्च प्रणाली क ल्प म णक 
एसी प्रणाली के ल्प म॒ कम्युनिउ्म का चित्र प्रस्तुत करत है, जिसम 
व्यक्तित्व को कुचला जाता दै नौर उसका समस्तरीकरण त्यि जाता हे। 
परन्तु, जेसा कि हम दिखा चुके है, समाजवाद , वम्युनिस्ट प्रमाली सवे 
मानवीय प्रणाली है। इस प्रणाली का सर्वोच्च ध्येय रौर लक्षयं ट प्रचुर 
योग्यताग्रो , भ्रभिष्चियो तथा प्रावश्यक्ताग्रो से युक्तं सरवंतोमुखी रूपम मे 
विकसित , नये मनुप्य को ढालना । 

कम्युनिस्ट-विरोधी वैचारिको के दावे के विपरीत कम्युनिरम के श्रन्तगत 
मनुप्य कै सामने उसके समस्तरीकरण श्रथवा उसके व्यक्तित्व बे 
विनाश का कोई खतरा नह रहता । कम्युनिर्म केवल पूजीवादौ व्यपितत्व 
कै हितो , पूजीवादी स्वतत्रता , मेदनतकशो के श्रम के सहारे स्वत्वाधिकारियो 
के श्रधिक धनी होते जाने की स्वतव्रता कै विष्ड है। जहा तक व्यक्ति के 
वास्तविक मानवीय हितौ का सम्बन्ध है, किसी भी प्रन्य प्रणाली की प्रपक्षा 
कम्युनिपम इनकी कटी भ्रधिकं रक्षा करता है, उन्हे समाज के कल्याण 
मे परिक्षित करता टै भौर इस प्रकार खद व्यक्ति की ही भलाई होती 
है। कम्मुनिपम व्यक्तित्व के वास्तविक विकास, मनुप्य कौ सूजनात्मक 
क्षमताम्नो के वदहुमुखी प्रस्पूटन को सुनिश्चित करता है! 

सारी दृनिया मे कम्युनिवम के विचारो कौ प्रत्यधिक लोकप्रियता का 
यदे एक मुप्य कारण है । कम्युनिरम फी भावी विश्वव्यापी विजय का भी 
यही मुख्य कारण होगा । 

यह एक लाक्षणिक वात है कि हाल ने कम्युनिरम कै विरोधियो ने 
भरपने दाव्पेवो मे पिर -न जाने कौनसी वार परिवर्तन विया दै। १९५६ 
मे हगरीमे हृद प्रतिक्रान्ति की पराजय दे सिद्ध हो गया करि समाजवाद के विरद 
सस्वर प्राक्रमण वेकार तथा वहत ही खतरनाक काम दै सोवियतत सथ 
अ्ौर अन्य समाजवादी देश सणस्त्र हमलो फो विफल वनाने के लिये पर्याप्त 
स्प से शक्तिधाती ह। 

शस्त्र-वल से समाजवाद को “ कुचलने ” मथवा “समाप्त करे” मे 
भरसमयं कम्युमिर्म के शबुप्रो ने ५ प्रच्छन्न प्रतिकराति ” के दावपेच को म्मपना 
लिया है, जिसमे वैचारिव- सधयं कौ भूमिका प्रमुव हौ जाती दै । भरर वह 
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भी कोई प्ताधारण नही वत्कि वृत ही धूर्ततपूर्ण एव मक्कारीभस 
सपं है। कम्पुनिरम के दुश्मन अव॒ वहुधा ऋन्तिकारी, समाजवादी 
शब्दावली इस्तेमाल करते हँ, वे समाजवाद के रक्षक होने छ ढोग स्वते 
है गौर वसे वटकर समाज के नेतृत्व से मचदूर वमं श्रौर उसके इरावल , 
कम्युनिस्ट पार्टी को हटाने के श्रभिप्राय से समाजवाद की “विकृतिवा” को 
दुर करने, उसके “ जनवादीकरण ”, “उदारीकरण” का नारा लगति ह! 
वे पूर्वं प्रर पश्चिम के वीच सौहाद-स्थापन, पारस्परिकं समञ्च की भावना 
विकसित करने के बहाने पश्चिम श्रीर पूवं के बीच “वलो को निमित 
करने की वकालत करते ह । परन्तु दारीकीं से देखने पर पता चलता है फि 
कम्युनिर्म के शतन सो गृप्त रूप से समाजवादी दुगे मे प्रविष्ट होने, उष 
परर पीछे से प्रहार करन ्रौर उसकी जड खोदने के तिए ही इन “पुत्रो “ 
की ्राकष्यकता है। 

साभ्राज्यवादी समाजवादी देशो मे कम्पुनिस्ट-विसेधी तोड-फोड की 
कास्वादया कराने के लिरु प्रतिक्रान्तिकारी, सशोधनवादी प्रथवा घोर 
श्रपराधशील तत्वा का इस्तेमाल करते हँ ! वे “ स्वतव्रता ” भौर “ परमुसता “ 
सम्बन्धी धारणामो के वरे मे व्यालौ घोडे दौडत्ि ह तथा तोगो के दिमाग 
भे मखद्रुर वम एवे सभी मेहनतकण लोगा कौ भन्तरष्टरिय एकता के विचार 
निकालने शरीर उसकी जगह राष्टूवाद , जातीय भेदभाव भौर भ्रन्य रषटरो 
फे प्रति विश्वास के विचार भरने की कोरि क्रते ६! यहणएक 
लाक्षणिक बात दै क्रि मह सव घोर सोदियत-वियेध पौर प्रोपियत जनता 
एव उसकी कम्युनिस्ट पर्दी पर लाता फे साय-ताय चलता दै । 

पूजीदादी रष्टरवाद ~ म्रन्य राष्ट्रा कौ तुलनाम ुढरष्ट्रो भौप्रेप्याकी 
दैवाप्की „ -रष्ट्रप प्रसाधारणता प्रौर पृयक्ता कौ विवारथारा समाजवाद 
ठया कम्युनिरम कै लिए पिथिष स्प प्त फत्तरनाक है) यह्‌ पैवापिकि पिभिननस्प 
ग्रहण करी दै? यद दावा करिया जाता है कि समाजवाद + मम्युनिरम कई 
प्न्तरसषटरीय नदी , बल्कि पेवल भ्रोयोगिर प्रौर सासतिकदुष्टिमे विच दृद दगा 

रष्टय भनुतक्षण है प्राय. यह्‌ र्ट्रीय, श्रीक समाजवाद र विभिन 
् काख्पभीतेवी ई मिषा ङे क्ति, ममाजवाद कु ग्ोकिमत, पीनी, 
वि शरौर देसोस्तोयाक नमूना "मीचर्वाम जायी दै ॥ परन्तव प्न सभी 
सद्व दलनिक्‌ समाजवाद घौर ङम्यूतिरम के पाम पन्तगोष्टीपस्वस्प 


व य वजानतः समायगद ठा सष्टीव, भाप यूप 


मा खण्डन कसना दैः 
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भे वण्ड-खण्ड करने के प्रयास है, कुछ समाजवादी देशो को ्रन्यं समाजवादी 
देशो के विरुद उकसाने, समाजवादी शिविर को विभाजित करे , कई 
राष्ट्रो के समाजवादी भरनुभव श्रौर सवसे श्रधिक सोवियत सघ के श्रनुभव 
फो कलकित करने के साधन ह । प्रन्तिमि वात यदं दै कि इश बुचक्र का 
मरभिपाय वैतानिक समाजवाद की जगह ्रवैानिक, निम्नपूजौवादी, 
श्रादिकालीन, त्यागमय श्रयवा “ जनवादी ” समाजवाद, मूर वग एय 
उसकी माक्संवादी पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका से रहित समाजवाद, 
राष्ट्रवाद की स्थापना है। 

बै्ञानिक समाजवाद के ग्रन्तराष्टरीय सारतर्व को नष्ट करने रौर 
उको जगद रष्टरृवाद कौ स्थापना के इस पृणास्मद कायं न दक्षिणपथी तया 
वामपथी ~ ह्र प्रकार के भ्रवस्रवादियो के कुचो के साथ घोर कम्युनिस्ट- 
विरोधियो के कुप्रयास मिलकर एक हो जाते ह । 

परन्तु इतिहास के भ्रनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि मदर वरग 
ध भाति उसकी वैचारिकी वैज्ञानिक समाजवाद वा स्वरूप भी श्रन्तररष्टरीयं 

1 

किसी भी देश मे समाजवाद ब्रौरं कम्युनिरम का निर्माण समाजवादी 
देशो के मेहनतकशो , विश्व मजदूर भ्रौर कम्युनिस्ट परानदोलन के भरन्तरष्ट्रीय 
समर्थन से सा्वभोमिक , प्रन्तरष्टरीय महत्त्व के मुच्य नियमो के भाधार पर 
दता है। १६६८ के श्रगस्त मे व्रातिस्तावा मे हुए समाजवादी देसो फी 
कम्युनिस्ट श्रौर मचदरूर पार्टियो के सम्मेलन के वक्तव्य मे वहा गया दः 
“विरादरना पार्टियो को इस वात का पूरा यकीन द कि समाजवादी 
समाज फे निर्माण सम्बन्धी भ्राम नियमो के ्रनुसार भ्रपने प्रापो 
दृकतापूर्वक प्रौर भ्रविचल रूप से निदेशित कसते हृए प्रार्‌ सवन बद 
मदरूर वर्मे तथा उसके हरावल , कम्युनिस्ट पार्ट की नेतृत्वक्ारी भूमिका 
बो सुदृढ वनाकर ही समाजवाद ग्रौर कम्युनिरम नेः पय पर भ्रागिक्डाजा 
भवता है। प्रत्येक पाटा समाजवादी विकासं को श्रागामौ समस्यापनो क 
समाधान मे राष्ट्रीय विशेषतो तथा परिस्यितियो को ध्यान मे स्तौ दै । " 

मद्र वं पूजीवादी रा्टरवाद कौ वचार के बि स्वहा 
भर्तरषटरेयतावाद , मखद्रुर ये, सभो देशो कौ भमेह्नतकन जनता मी 
पन्तररषट्रीय एकता एव पारस्परिक सदायता पौर समायगदो देगो नया 
सम्प प्रन्तररषटरीय मखद्रुर एव दम्युनिस्ट प्मान्दोलन की एकता की वैचारिकी 
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कौ प्रस्तुत करता है। दुनिया के कम्युनिस्ट ससार फे प्रयम समाजवादी 
देण -सोवियत सष के प्रति » मोवियत सष कौ कम्युनिस्ट पार्टी प्रौर सोवियन 
जनता के भ्रति यन्धृत्पूणे स्य यनै म्न्तरष्टरियतायाद कौ सर्वोन्वि कमो 
प्रीर भ्रमिव्यक्ति मानते है। इर वात ते किः प्रव म्राधीमदीसे भी प्रधिक 
समय से जहा प्रत्येक सामाजिक फान्ति सोवियत सथ के प्रति मैत्री की 
भावना प्रकट करती रही है, वही हरेक प्रतिरन्त सोवियत सथ को यदनामं 
करने फी भावना से सम्बद्ध रही है, निर्विवाद रूप से प्रमाभित होता दै 
कि यही वास्तविकः कसौटी है। 

सवंहारा अन्तरष्टरीयतावाद कै फरह्रे फे प्रति निष्ठावान होने का 
मतलेव है दुनिया मे सर्वाधिक मानवीय भ्रीर न्यायोचित समाज ~ कम्युनिरम ~ 
कै लिए भ्रयक सपे करना। व्ानिक कम्युनिरम ॒प्रोर सर्वहाय 
भ्रन्तरष्टरीयतावाद भ्रविभेय हे। 

इतिहास कम्युनिरम के विरोधियो की वैचारिकी कै दिवातियापन तथा 
मक्संवाद-तेनिनवाद , वंज्ञानिक समाजवाद भ्रौर कम्युनिर्म के विचाये कौ 
विजय को सावित करता है। 


४. कम्युनिज्म - मानवजाति का उज्ज्वल भविष्य 


कम्ुनिरम से मानव को शान्ति, श्रम, स्वततरता, समानता , बन्धुत्वं 
श्रीर सुख प्राप्त होता है। 


फा पूजीवाद युद्ध का पोपक है। बीसवी सदी के 
शान्ति का मान पूर्वाधिं मे साघ्नाज्यवादियो ने मानवजाति को 


दो वार विश्वगुदधो के विनाशकारी ग्तंमे ज्ञोका। करोडो व्यक्ति मौत ॐ 
घाट उतार दिये गए ग्रथवा भुखमरी एव सक्रामक रोगो के शिकार हए, 
कई करोड व्यक्ति पगु ्रौर अ्रपाहिन हो गए, लावो शहर प्रर माव वर्वाद 
हय गए ~ मानवजाति को साम्राज्यवादियो कौ दुस्साहसिकं नीति के कारण 
एसा भारी मूल्य चकाना पडा । इस समय साघ्राज्यवादी प्रतिगामी शक्तिवा 
नये, तापनाभिकीय विश्वनुद्ध कौ तंयारी मे लगी हई है ओर यदि इसे शुरू 
करने मे उन्हे पस्रफलता मिल गई, तो मानवजाति को अकृत्पनीय कष्ट 
श्नौर ्रापदाए स्ेलनी प्डगी । 


द्य 


जहा पूजौवाद ने युद्ध को भ्रपनी विदेश नीति का मुख्य साधन वना 
दिया है, वही समाजवाद ने जातियो प्रौर राज्यो के वीच सम्बन्धो कै नये 
युग का, पारस्परिक विश्वास आओरौर सम्मान, प्रादेशिक अखण्डता, ्रार्थिक 
एव राजनीतिक स्वतद्रता ग्रौर दूसरे देशो के ग्रान्तरिक मामलो म प्रहस्तकेप 
युग का शुमारम्भ क्रिया है। समाजवाद अन्यायपूर्ण, नुदेरू युद्धो पर 
मानव जीवन की व्यर्थं वर्वादी, ्रपरिमित भौतिक सम्पदा के प्रपव्यय का 
भ्रत करता है] 

इस समय साम्राज्यवादियो द्वारा नया विश्वयुद्ध शुरू फरन वै 
कुप्रयास्र मे समाजवाद कौ भौतिकं श्रौर राजनीतिक शक्ति प्रबल 
अवरोध है। कम्युनिरम की भ्नोर मानवजाति के सक्रमण से स्थिर शान्ति 
सुनिश्चित होगी ग्रौर मानवजाति सदा के लिए श्रपन भविष्य की 
चिन्ता से मुक्तं हो जायेगी । 
पूजीवाद मनुष्य को सूजनात्मक श्रम क मुखस 
वचित करता है। उसने श्रम को कष्टकरं फज 
भरौर प्राजीविका के साधन मे बदल दिया है। भुखमरी के भय स मद्र 
अपनी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति भर पूजीपति के लिए श्रम करन 
मो विवश हो जाता दै पूजीवाद मजदूर को मशीन का हिस्सा वना देता 
दै, उसकी मानसिक शक्ति को चूस तेता है प्रौर शारीरिक रूपम उसे 
वहत ही कमजोर वना देता है। इसके श्रलावा , जैसा कि पूजीवादी दुनिया 
के करोड वेकारो से प्रमाणित होता टै, यह वहुधा श्रमजीवी को काम 
करने के भ्रवसर से भी वचित रखता है । 

समाजवाद से मेह्नतकश लोगो को श्रम करने, मानवीय वार्यवलाप 
कै किसी मी केर मे सृजनात्मक श्रम करन का श्रधिकार प्राप्त होता 
समाजवाद के ग्न्त्गेत शोपणं के सदा के लिएु समाप्त हौ जाने से जमौदार 
म्रपवा पूजीपति कै लिए नही, वल्नि ख.द ग्रपने लिए, ब्रपनी जनता, भ्रपन 
समाज के निमित्त काम करना मनुष्य के लिए सभव दौ जाता है) दमत 
खद श्रम के स्वरूप म, श्वम के प्रति रवैये मे आमूल परिवर्तेन हो जाता 
दै। कम्युनिरम के अन्तर्गेत नवीनतम व्नानिक श्रौर तकनीकी उपलन्धिया 
पर श्राधारित श्रम वस्तुत मुक्त तथा सूजनात्मक श्रम हो जाता है, मनुष्व 
को मु्य, सर्वाविश्यक जरूरत वन जाता है भौर मानव ङ सर्वागीम, मुमगत 
विका का धार वन जाता है। 
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हितों एवं ्राकाक्षा्नो भ्रौर उच्च सामाजिक प्रादर्णो वे वीच सामयत्य 
स्यापित करने का ज्ञान प्राप्त करता दै! 

पूजीवाद जनवादी स्वतंबरताम्रो का शतु है1 प्जीवादी जनवाद कु 
विकतेपाधिका्रप्त लोगों , पूजीपतियो का जनवाद हे ; वह्‌ ्रल्यमत का, 
मूष्य कूप से धनिको का जनवाद है। विकृत पूजौवादौ जनवाद कोभी 
परित्याग करने की प्रवृत्ति प्रकट करवाते साघ्राज्यवाद फी विरेषता हे 
घोर प्रतिक्रियावादी नीति पर प्रमल करना। साम्नाज्यवाद की मीन पर 
ही जर्मन फासिस्टवाद ग्रौर जापानी सन्यवाद विकसित हुए , जिनसे मानवजाति 
को श्रपार यातनाए भोगनौ पडी। इस समय पर्ची जर्मनी , सयुक्त राज्य 
प्रमरीका श्मौर वु म्नन्य देणो मे फासिस्टवाद ङे धातक श्रकुर पून अगं 
रदे ६, जिनसे पूजीवाद के श्रन्तगंत स्वतद्तता श्रौर जनवाद का वास्तविक 
भूत्य भ्रदर्धित हौ रहा है। यहु स्वतत्तता ैलीशाहो की अपार शक्ति 
रौर ध्रमजीवियो की सरधिकारहीनता को चछिपाने का प्रावरणं मात्र है। 
पूजीवादी स्वतत्रता प्रौर पूजीवादौ जनवाद का मतलव दै पूजीवादी 
प्रगाती, निजी स्वामित्व रौर शोषण को सदा के लिए कामम 
रखना 1 

जदा साम्राज्यवाद स्वतव्रता का गला घोटता ह, वही कम्युनिस्ट समाज 
उसकी श्रभूतपुर्व भ्रमति को सुनिर्वित वनाता है। पूजीवादी शोपण तथा 
पूजीवादी थम-विभाजन के जुए से मुक्त व्यनिति को कम्युनिरम के भ्रन्तगंत 
धपे हितो ग्रौर अपनी योग्तानुसार स्वतव्तापूर्वकं तया सृजनात्मक 
ूपमे कामं करने ्रर समाज के मामलो कै प्रवध मे प्रत्यक्ष एव 
सिय भाग तेने तथा उसकी आर्थिक श्रौर सास्छृतिक प्रगति को वढावां 
देने का अ्रवसर प्राप्त होता है। 
पूजीवाद अ्रसमानता का समाज दै। उससे 
सरवप्रयम गहरी भ्रार्थिक भ्रसमानता चैदा होती 
है, जिसके करण समाज के चन्द लोग कोद काम नही करते, जवकरि उनके 
पास प्रचुर सम्पदा होती है भरर वे विलासमय जीवन व्यतीत कर्ते है, इसके 
विपरीत श्रपने श्रम से दुनिया की सारी सम्पदा पैदा करनेवाले वहुसघ्यक 
लोग गरीबी श्रौर श्रनभिन्चता का जीवन व्यतीत करने को विवश होते है1 
श्पार भौतिकः श्रौर सास्कृतिक सम्पदा का निर्माण कसते हए भी पूजीवाद 
न्यायोचित रूप मे उसे वितरित करने, उसे सव की सम्पदा वनाने मे श्रपनी 
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श्रम श्रौर श्मिको को भिरानेवाली पूजीवादी प्रणासौ के विपरीत 
कम्युनिस्ट समाज श्रम तथा श्रमिक को उटठाता है! 
कम्ुनिर्म ही पूजीवादी वैचारिकं पूजीवादौ समाज की स्वतत्रता 
स्वतत्रता ह के मुण गये जाते है, इसका कारण यहटैकि 
पूजीवादे के म्रन्तगेत मनुष्य को मुक्त उदम, 
श्नौर मण्डी मे मुक्त प्रवेश का श्रधिकार प्राप्त है। एक व्यक्ति ( उद्योगपति ) 
भ्रपनी फैक्टरी मे मखद्रर दवारा उत्पादित वस्तु को तेकर मण्डी मे प्राम 
दै, दूसरा व्यक्ति (मजदूर) ्रपने पास कोई अन्य साधन न होने के कारण 
ग्रपनी श्म शक्ति को वेचने राता है। पलन्तु दोनो मे से किसीकोभी 
पहले पे यह न्लात नही ह्येता क्रि मण्डी मे माल श्रथवा श्रम शक्ति काक्या 
मूल्य लगेगा, उनकी माग होगी या नही, अ्रपने माल की मागन हनः पर 
उद्योगपति वर्वाद तो नही हो जेमा श्रौर इसी प्रकार मञ्रुर की धम 
शविति की मागन होने पर कही वह्‌ भी बेकार तो नही हो जायगा । दरसरे 
शब्दो मे मण्डी ने मुक्त प्रवेश केवल श्रम है, क्योकि उद्योगपति प्रौर 
मजद्रुर दोनो ही भ्रन्ध ॒श्रनिवायता- मुक्त उद्यमवाले समाज मे ब्रन्तनिहित 
ग्रराजकता तथा होड के नियमो के वदी हौ जाते है। इस समाज मे चेतन 
रूप्र मे माम श्रमैर एति की प्ते से करई योजना नही बनाई जा सक्ती 
ग्रौर इसके फलस्वरूप पणे रूप से श्रवसर पर प्राश्चित मनुष्य को चयन 
करने की कोई स्वतत्रता प्राप्त नदौ होती! इस प्रकार पूमीवादी दुनिया 
श्रन्ध अनिवार्यता श्रौर्‌ प्रवसर की दुनिया है। 
समाजवाद श्रमिको के लिए एतिहासिक प्रनिवायता पर प्रभुत्व पान 
म्रौर सच्ची स्वाधीनता प्राप्त करने की वास्तविक सभावना पैदा करता दै1 
समाजवादी च्रान्ति से सावजनिक स्वामित्व की प्रभुता कामम होती दै 
श्रीर वेगं विरोध दुर होते ह) मण्डी का स्वत स्पूं र्ठ समाप्त हो जता 
है ब्नौर लोगा का चेतन रूप से समाज के भ्रायिक, राजनीतिक तथा 
सास्छेतिक जीवन को निदशित करन का अवसर प्राप्तं होता दै1 समाजवाद 
की विजय स समाज लबी छलाय मारकर श्ननिवायता की दुनिया सं स्वतत्रता 
कमि दुनिया भे पटच जाता है, भ्रौर ज्याज्याः समाज प्रगति वरता जाता 
है, त्पत्या मनुप्य कौ स्वतत्रता निरन्तर ्रधिकाधिक व्यापक प्रर वट्विध 
हती जाती दै। प्रदृति की शक्त्तिया श्रौ सामाजिक प्रक्रियाप्रा पर उत 
नियत्रण वेदता जाता है । मनुप्य स्वच्छा से तया चतन स्प म सपन निजी 
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हितो एव श्राकाक्षाभ्नो रीर उच्व सामाजिक प्रादर्शो बै बीच समयस्य 
स्वापिति करे का ज्ञान प्राप्त क्सता दै, 

पूजीवाद जनवादी स्वतत्नतामनो का शत्रु है1 पजीवादी जनवाद कुछ 
विधेपाधिकारप्राप्त लोगो , पूजीपतिया का जनवाद रै, वट्‌ शरस्पमनतं का 
मूष्य खूप से धनिको का जनवाद दै । वित पूजीवादौ जनवाद को भी 
परसि्याग करने की प्रवृत्ति प्रकट करनेवाते सान्राज्ववाद की विश्पता ह 
घोर प्रतिषियावादी नीति पर म्रमल करना । सामाज्यवाद कौ जमीन पर 
ही जर्मन फासिस्टवाद श्रौर जापानी सैन्यवाद विकसित हए , जिनसे मामवणाति 
को श्रपार यातनाए भोगनी पडी । इस समय पश्चिमी जमनी , सयुक्त राज्य 
अमरीका श्रौर युं भरन्य देशो मे पासिस्टवाद के धातक कुर पुनं खग 
र्दे हं, जिनसे पूजीवाद के न्तत स्वतद्तता ग्रौरं जनवाद का वास्तविव' 
मूल्य प्रद्षित हो र्हा है। यह्‌ स्वतव्ता यैलीगाहो की भ्रपार शक्ति 
श्रीर्‌ श्रमजीवियो की श्रधिकारहीनता वो छिपाने का प्रावरण मात ३। 
पूनीवादौ स्वतत्नता भ्रौर पूजीवादी जनवाद कां मतलव है पूजीवादी 
प्रणाली, निजी स्वामित्व श्रौर रोपण को सदा कै लिए कायम 
रखना । 

जहा साघ्राज्यवाद स्वतव्रता का गला घोटता दै, वही कम्युनिस्ट समाज 
उसको श्रभूतप्य प्रगति को सुनिर्चित बनाता दै। पूजीवादौ शोपण तया 
पूजीबादी श्रम-विभाजन भे जुए से मुक्त व्यक्ति को वम्युनिरम के न्तत 
भ्रपने हितो श्रौर॒श्रपनी योग्यतानुसार स्वततरतापूुवक तथा सूजनाप्मक 
सूपमे काम करने अ्रौर समाज के मामलो के प्रवध मे प्रत्यक्ष एव 
सक्रिय भाग तेने तया उत्क आर्थिक श्रौर सास्छतिक प्रगति फो बढावा 
देने का प्रवर प्राप्त होता दै । 
पूजीवाद श्रसमानता का समाज है। उससे 
सर्वप्रथम गहरी ब्रार्थिक असमानता वैदा होती 
दै, जिसके कारण माज के चन्द लोग कों काम नही करते , जवि उनके 
पास प्रचुर सम्पदा होती है शरीर ये विलासमय जीवन व्यतीत करते है, इसके 
विपरीत श्रपने श्रम से दुनिया की सारी सम्पदा पैदा करनेवाते वहुसख्यक 
लोर ग्रधैवी श्रौर ग्रनभिजता का जीवन व्यतीत करने को विवश होते ई 
भार भौतिक भ्रौर सास्टृतिक सम्पदा का निर्माण करते हए भी पूजीवाद 
न्यायोधित रूप म॒ उसे विततरित करने, उसे सव को सम्पदा बनाने मे श्रपनी 
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प्रकृति के कारण ग्रसमथं है \ जिनके हाथो मे उत्पादन कैः साधन होते दै, 
वे ही राजनीतिक सत्ता पर भी श्रपना नियत्रण कायम रखते ह । वे सरकार 
मे स्यान प्राप्त करते ह, करौडो लोगो के भविष्य का निर्णय कसे 
है रौर कानून बनाते ह! वे सा्वेजनिक प्रचार के साधनो प्रेस, रेदियो, 
टेलीयिजन , साहित्य प्रौर कला पर भी भ्रपना नियत्रेण कायम रखते है। 
यै इन सभी साधनो का ध्रषने श्रार्थिक प्रभुत्व ग्रौर राजनीतिक सत्ता को 
कायम रखने के लिए उपयोग करते ई! इसके सथ ही जनता कौ दिशत 
यहुतख्या कौ राजनीतिक श्रधिकासे से वचित रखा जाता दै, उन्् 
भ्रपनी इच्छा प्रकट करने या श्रपने देण कौ गृह भ्रयवा विदेश नीति को 
प्रभावितं करते का कोई भी भ्रवसर प्राप्त मही होता। 

कम्युनिम पूरणं श्रार्धिक श्री सामाजिक समानता लामू करता है। 
दस समाज का प्रत्येक सदस्य श्रपनी यौग्यतानुसारं काये करेगा ब्रौर 
आवश्यकतानुसार भौतिक तया सस्छृतिक सुलाभ प्राप्त करेगा । उते प्रध्ययन 
करने श्रौर विज्ञान तथा सस्ति की पूणे जानकारी प्राप्तः करने फे श्रभूतपूवं 
अवसर प्राप्त होगी । वह्‌ बौद्धिक सम्पदा का निर्माण भी केरेमा रौर उसका 
भौतिक सुधार भी होगा) कम्युनिरम के भ्रन्तगेत वगो का ्रस्तित्वः नही 
रहेगा, समाज के सदस्य शारीरिक श्रौर मनसिकं कराम करनेवानोमे 
विभाजित नदी रहय । राज्य का स्यान सार्वजनिक स्वशासन ग्रहण करेगा 
श्रीर समाज कै मामलो, उरुकौ श्र्थव्यवस्या प्रौर सस्कृति को निदेसित 
करने का समान अ्रवसर सभी को प्रप्त होगा। 
पूजीवाद लोयो ग्रौर रषष्टरो के वीव वन्धुत्व की 
भावना श्रवरुद्ध करता दै। इससे भिन्नं वात 
हो भी नही सकती, क्योकि पूजीवाद निजी स्वामित्व पर प्राघासिति हौता 
है, जो लोगो कौ विभाजित करता है! भुनाफे के चक्कर मे पूजौपति 
मानवीय नैतिकता के सभी सिद्धातो को पैरो तले रीदता है। वह ब्रषने 
शुद-मिर्द के लोगो के भाग्य, देश, सम्पूणं समाज के भाग्य कौ नितन्ति 
उपेक्षा करता है! वहु एकमाब्र श्रपने स्वाथंपूणं निजी टितो पर ध्यान देता 
ह! पूजीवादी तिक्ता का वुतियादी सिद्धान्त ई घोर व्यक्तिवाद। “एक्‌ 
मनुष्य दुसरे मनुष्य के लिए भेद्य के समान दै" - पूजीवाद दारा लोगौ 
म स्यापित सम्बन्धो का यह सारततत्व है, जो शवुतापूणं वर्गो मे समाज क 
विभानं क्यो कायम रखता है रीर उत्ते गदरा वनाता दै। 


चनधुत्वं फा समाज 
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मुनाफ़े के लिए पूजी न केवल ब्पने देश के, वस्कि ग्रन्य राज्यो वेः 
लोगों को भी गुलाम बनाती है) पूजीवाद का $तिहास ग्रौपनिदेशिक लूट 
म्रौर मानवजाति के श्रधिकाश भाग के उत्पीडन का इतिहासं है। श्रभी 
कुष्ट स्मय पहले तक दसियो एशियाई, अ्रफोकी श्रौर लैदिन भ्रमरीकी 
देश उपनिवेशवाद के भारी जुएु से पीडति थे। इस समय भी परौधे 
व्यक्ति श्रौपनिवेिक शासन की विभीपिकाग्रो को वदति कर रदे ह। 
साप्नाज्यवाद की धरती प्रर ही प्रतिक्रियावादी रग-भेद के सिद्धान्त श्रस्नित्य 
मे श्राये ह, जिनके प्रनुसार कुछ जातियो की तुलना मे म्रन्य जातियौ 
कीश्रेष्टता का दावा विया जाता दहै प्रर साघ्राज्ववादी प्राघ्रमण तथा 
श्रौपनिवेशिक नीति के सेद्धान्तिक समर्थन कै लिए इनका इस्तेमाल करिया 
जाता है। 

कम्यूनिरम से मेहनतकशों मे बुनियादी श्प मे नये, स्वे मानपीय 
सम्बन्ध , वास्तविक वन्धुत्व , सामूटिकता रौर विरादराना भ्रापसी सहायता 
के सम्बन्ध कायम होते है। इस नये समाज मे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य घा 
एतु नही, बल्कि भित्र, साथी प्रौर भाई होता है। इम मे “व्यष्टि समष्टि 
के लिए प्रौर समष्टि व्यष्टि के लिए” का सिदान्त लागू होता हैः श्रौर 
यह्‌ स्वाभाविक भी है, क्योकि कम्बुनिस्ट समाज सावेजनिक स्वामित्व पर 
श्राधास्ति होता है, जो लोगो को एकता के सूत्र मे श्रावद्ध करता ठै रौर 
सामाजिक जीवन कौ शरत्यत भिन-भिन्न समस्याध्नो के समाधान मे उनकी 
सुम्रगत अन्योन्यक्रिया को सुनिश्चित वनाता है । 

कम्युनिरुट समाज का मानवतावाद केवल लोगो के वीच विरादराना 
सम्बन्धो से ही नही, बल्कि सभी राष्ट्रो कौ बन्धुत्वं एकता श्रौर छोटे- 
वड़े सभी रष्टरो के प्रति सम्मान की भावना से प्रकट होता है। कम्युनिरम 
राष्ट्रवाद ~ रष्टरीय पृयक्ता श्रौर राष्ट्रो के वीच शतुता की विचारधारा 
कै प्रतिकूल है। कम्युनिर्म मेहनतकश जनता के वीच दोस्ती तथा भारईदवारे 
की भावना को जन्म देता दै रौर राष्ट्रीय श्रौर नसलौ शवुता तथा श्रमिको 
के वीच पट का दृढ विरोध करता है। 
समाज के सभी सदस्यो को वास्तविक सुख प्रदान 
करने मे पूजीवाद असमर्थं है । निस्सनदेह , मालिक » 
शोपक भ्रपने दग से सुखी रहता है ! परन्तु मालिक का सुख भी टिकाऊ 
नही होत्रा, वयोकि जिस समाज का वह्‌ सदस्य है, वह स्वय ब्रस्थिर र 
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एतिहासिक दृष्टि से प्रस्यायी दै। इसके म्रलावः, मासिक का सुख वहुसघ्या 
की मुसीवत पर श्राधारिति होता है त्रौर इस कारण यहु मूलत श्रमानवीय 
दै। मनुष्य एक ठेसे समाज मे कभी भौ सुखी नही रह सक्ता, जिसका 
भविष्य प्राशाप्रदन हो, जिस म कदम-कदम परर विकलता तया श्रनिष्ट की 
भ्राशका वनी रहती हो, जहा वह श्रनिर्चितता, निरागा श्रौर भविष्य 
कैः भय से सतत पीडित रहता हो। जिस समाज मं भौतिक दृष्टि 
से उसके सभी सदस्यो को सुरक्षा प्रप्त न हो, जहा वेयार की प्रया 
हावी हो रौर भौतिक तया सास्छृतिक निधि का मुख उठाने, मरपनी 
योग्यता को विकसित वरे श्रौर श्रपने तया समाज बे कल्याण के लिए 
उनका उपयोग करनेम वहृत्तब्या अ्रसमयं हो , वहा मनुप्य सुखी नही रह 
सकता । 

यदि मनुष्य को व्रपने भविष्य के वारेमे विश्वा नहो, तो वह्‌ गुखी 
मही हो सक्ता । पूजौवाद के अन्तर्गत त्रान्तिकारी सयं मे भाग लिये विना 
उसमे भविष्य के वारे मे यह उज्ज्वल विचार नही पैदा हो सक्ता। जैसा 
कि ग्रे तेखक जेम्स एल्दिनि मे लिवा है, पूजीवादी समाज मे जीवन 
भुथरी छुरी, जीं पत्थर भ्रयवा उत व्यनिति की भाति होता है, जिसे 
न॒ श्रपने वर्तमान की मुधदहैप्नौर न यही मालूम दै कि वह्‌ कदा 
जारहादै। 

समाजवादी समाज मे मनुष्य श्रपने को भिन्न स्थिति मे पाता है। उसे 
यह ्रच्छी तरह ज्ञात है कि वह किस दिशा मे प्र्रसर हो रहादै प्रौर 
इससे उसे सुख प्राप्त होता है । वह इस कारण सखी है कि उसके हित ग्रीर 
उसकी ्रावश्यकताएु , उसका सर्वतोमुखी विकात श्रौर परिष्कार कम्युनिप्म 
का मुख्य एवे एकमात्र ध्येय है। त्रपते तथा दरुसरो के लिए काम करने, 
विष्व सास्कृतिक निधि मे श्रपना ब्रधिकतम योगदान प्रस्तुत करने, श्रपने' 
लिए उच्चादशं निर्धारित करने ग्रौर उसे प्राप्त करने कौ सभावना मे, 
भौतिक प्रभाव से मुक्त ्रपने भविष्य के वारे मे विश्वास की भावना मे, 
अपनी शारीरिक तथा मानसिक योग्यता के विकास की सभावना मे, स्वस्य 
तथा उत्तरापुण रहने मे, प्रकृति कौ तथा ख.द ग्रपनी शवितयो पर पूर्णं 
नियत्रण कायम करने मे मनुष्य का सच्चा सुख निहित दै। 

कम्युनिपम जनता के सर्वावश्यक हितो नौर ग्ाकाक्षाम्नो की पत्तिं करता 
है, वह सच्ची मानवीय सामाजिक व्यवस्था है। इसी कारण श्रधिकाधिक 


६४ 


लोगो कै विचार ग्रौर उनको भावनाए कम्युनिश्म से प्रभावित होती जा 
र्दी है, इसौ कारण दुनिया के समी भागो मे उसके समर्थको की सस्या 
भ्रधिकाधिक वदती जा रही दै। 


इसी मे कम्युनिउम की शक्ति निहित है ग्रौर यही उसकी विश्वव्यापी 
विजये कौ गारंटी है 


कम्युनिरेम ~ मानवजाति का उज्ज्दल भविष्य दै! 
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पाठको से 


प्रगति भअरकाशन इस पुस्तक के श्रनुपाद प्रौर 
डिजादन के वारे मे प्रापके विचारा फे लिए भ्रापका 
भरनुग्रदीत होगा| भ्रापके अन्य सुज्ञाव प्राप्त वरके 
भी हमे बडी प्रसन्नता होगी। पया हम इस पते 
प्रर लिखिये 
प्रगति प्रकाशन, 
जूबोन्स्कौ वुलवार, २११ 
मास्को , सोवियत सष 


